एजप्थाब प्रणव बराथम्रान्ना 


प्रधान सम्पादक - फतहसिह, एम.ए., डी.लिट्‌. 


[ निदेशक, राजस्थान ग्राच्यविधा प्रतिष्ठान, जोधपुर ] 


ग्रन्थाह्ु ९०१ 


मुंहता नैणासी री लिखी 


पाराड़ रा परगनां री विगत 


प्रथम साग 


सम्पादक 


श्री नारायणसह भादी, एम ए., पी-एच.डी. 
निदेशक--राजस्थानी शोध संस्थान, चोपासनी 


प्रकाशक 
राजस्थान-राज्य-संस्थापित 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 
जोधपुर (राजस्थान) 
९२७ [2 57छ 8५ 0एशाएजरा' 5, ६5887 08 पएरछाा'एाएछ, [078?एए 
१९६८ ई० 
प्रधमावत्ति १२०० सलए 9०.४० ह 


एज्रप्थाज् पुराह बाथग्राल्ना 


सामान्यतः श्रखिलभारत्तीय तथा विशेषत: राजस्थानदेशीय पुरातनकालीन 
संस्कृत, प्राकृत, अ्रपश्रंश, हिन्दी, राजस्थानी भ्रादि भाषानिबद्ध 
विविधवाइ-मयप्रकाशिनी विशिष्ट-प्रन्थावली 


प्रधान सनपादक 


फतहसिह, एम.ए.,डी.लिट. 
निदेशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 


अन्यथा ९०१ 


मूंहता नेणसी री लिखो 


सारवाड़ श्‌ परणनां री विगत 
अथरत सांग 


राजस्थान-राज्याज्ञानुसार 


निदेशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 
. जोधपुर (राजस्थान) 
१६६८ ई० 


वि० सं० २०२५ | भारतराष्ट्रीय शकाब्द १८६० 


प्रधान-सम्पादकीय 


प्रस्तुत ग्रन्थ श्रपने ढंग की एक श्रद्धितीय कृति है। महाराजा जसवंतर्सिह के 
काल में मृहणोत्र नेणसी के द्वारा लिखित यह एक मारवाड़ का गजेटियर है 
जिसमें मारवाड़ के विभिन्‍न परमनों के श्रन्तगंत श्राने वाले सभी गाँवों का जैसा 
विस्तृत वर्णत दिया गया है वैसा हमारे श्राधुनिक गजेटियरों में भी प्राप्त नहीं 
होता । भौगोलिक, ऐतिहासिक, श्राथिक, राजनीतिक तथा सामाजिक हृष्टि से 
जो व्योरेवार विवरण यहाँ प्रस्तुत किये गये हैं वे न केवल इतिहास के अध्ययन 
के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं श्रपितु उनसे हमें विभिन्न श्राधुनिक समस्याश्रों 
के श्रध्ययन के लिये भी प्रेरणा प्राप्त हो सकती है । 

लगभग ३०० वर्ष पूर्व तेयार किया गया यह ग्रन्थ हमारी एक श्रनुपम 
. राष्ट्रतिधि है जिसके प्रथम भाग को प्रकाशित करते हुये, राजस्थान प्राच्यविद्या 
प्रतिष्ठान, जोधपुर एक विशेष गौरव श्रौर उल्लास का श्रनुभव करता है । इस 
ग्रन्थ के लेखक की सुप्रसिद्ध ग्रंथ “मु हता नेणसी री ख्यात” को इसी प्रतिष्ठान 
द्वारा चार भागों में प्रकाशित किया जा चुका हैँ । उसमें जो ऐतिहासिक सामग्री 
दी गई हे उसको समभने के लिये कहीं-कहीं पर प्रस्तुत ग्रन्थ से बड़ी सहायता 
मिल सकती है । इस ग्रन्थ के सम्पादन में डॉ० नारायणर्सिह भाटी ने जो परिश्रम 
किया है उसके लिये वे घन्यवाद के पात्र हैं । उन्होंने इस ग्रन्थ को ग्रधिकाधिक 
उपयोगी बनाने के लिये श्रनेक परिशिष्ट तेयार किये हैं जो कि विस्तार-भय से 
इस भाग में नहीं दिये जा रहे हैँ । इन परिशिष्टों के लिये विद्वान्‌ पाठकों 
को अ्रगले भागों के प्रकाशन तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। श्राशा हैँ कि इसका 
दूसरा भाग श्रगले दो महीनों में प्रकाशित हो जायगा श्रोर उसके पद्चात्‌ शीघ्र 
ही तृतीय भाग पाठकों तक पहुंच सकेगा । 


विजया दश्मी, सं० २०२५ “+फतहसिह 
जोघपुर । 


विषय-सूची 


सम्पादक्ीय 

वात परगने जोधपुर री 
घात परगने प्तोभत रो 
चांत परगने जतारण रो 


'परिशिष्ट १-- 


(क) कम्ठां री घिगत 
(ख) नीचांणां रो घिगत 
(ग) गढ़ जोधपुर नीवांण छे जिर्का की याददास्त 


>> नम ७> की ०-++ 


पु० ह से ४० 

पु० रै से ३८२ 
पृ० ३८३ से ४६२ 
पृ० ४६३ से ५५७ 


पृ० ५५९ से ५७५ 
पृ० ५७६ से ५६५ 
पृ० ५६६ से ६०२ 


सम्पादकीर 


कझ्ारवाड़ रा परगर्ता री विगत परिचमी राजस्थान के वहुत बड़े घू-भाग 
के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की जानकारी प्रस्तुत करने वाला श्रद्वितीय ग्रंध है । 
यह ग्रंथ जोधपुर के इतिहास-प्रसिद्ध शासक्र महाराजा जसबंतर्सिह (प्रथम) के 
योग्य दीवान व ख्यातिप्राप्त इतिहासविद्‌ मुहता नेणसी की रचता है। 

इस ग्रंथ में, भीगोलिक दृष्टि से मारबाड़ का जो क्षेत्र उस समय उक्त महा- 
राजा के राज्य में शामिल था उसका इतिहास के परिपेक्ष में विस्तृत विवरण 
प्रस्तुत करता लेखक का उद्देश्य रहा है। यह घ्ू-भाग प्राचीन काल में मरु , 
मरुस्थल, मरुस्थली, मस्मेदनी, सरुमंडल, मारव, मरुदेश, श्र मरुकान्तर श्रादि'* 
नामों से पुकारा जाता था। इनका युख्य श्राशय रेगिस्तान श्रथवा निर्जल 
प्रदेश है । 

मेजर के. डी. एरिस्कित ने 'मारवाड़ ' को 'मारुवाड़” का श्रपश्र शा मानता 
है तथा मरुस्थल की विभीषिका श्रौर जल की कमी के कारण इसे जीव-हन्ता 
कहा है"। कर्नल टॉड के श्रनुसार प्राचीन काल में यह नाम समुद्र से लेकर 
सत्तलज तक के विस्तृत भू-भाग के लिये प्रचलित था। मारवाड़ के नाम से 
पहिचाने जाने वाले इस भू-खंड के कई भागों के नाम समय-समय पर बदलते भी 
रहे हैं | गुजर, प्रतिहार और चौहानों के शासन-काल में इसके कई थू-भाग श्रन्‍्य 
नामों से भी पुकारे जाते रहे हैं । 

वादशाह अकवर के समय में मारवाड़ शब्द काफी बड़े क्षेत्र के लिये प्रयुक्त 
होता था। श्रवुल फज्ल ने श्राईने श्रकवरी में श्रजमेर सूबे के श्रंतर्गंत इसका 
उल्लेख करते हुए इसकी लंबाई १०० फोस तथा चौड़ाई ६० कोस बताई है । 


अ्रजमेर, जोधपुर, सिरोही, नागोर तथा दीकानेर के क्षेत्र (सरकारें) इसके 
अंतर्गत माने हुँ । ३ ह 





१. जोछपुर राज्य का इतिहास (प्रथम खंड) पृ. २. गो. ही. श्रोका । 
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जोधपुर राज्य के सीमा-विस्तार को दृष्टि से भी राव मालदे के 

श्रजमेर श्रौर बीकानेर जैसे बड़े क्षेत्र इसके अंतर्गत रह चुके हैं। परन्तु 
काल में जोधपुर राज्य की सीमा भी प्रत्येक शासक के समय में बदलती 
श्रांतरिक चिग्रह श्रौर राज्य-विस्तार की लिप्सा के कारण एक श्रोर श्ास 
उसके कुटंबियों के बीच संघर्ष रहता था तथा दूसंरी श्लोर पड़ौसी रिया 
साथ भी युद्ध होते रहते थे । अकबर ने श्रप्ती कुटनोति से इस परिस्थि 
पूरा लाभ उठाया और प्रत्येक रियासत के शासक को श्रपन्ी ओर से राज्या 
तथा मनसब देने की नीति अ्रपनाई । जिसके फलस्वरूप एक ही राज्य 
शक्तिशाली सामंतों का सम्बंध सीधा मुगल साम्राज्य से हो गया | इस 
राज्य की राजनैतिक इकाई का श्रधीष्ठाता सम्राट स्वयं बच गया । 


बादशाह राजनेतिक परिस्थियों के भ्रनुकुल शक्ति-संतुलन को बनाये 
के लिये सामंतों व शासकों की सेवाश्रों के अ्रनुसार इन राज्यों के परः 
ग्रधिकार में परिवर्तेत करता रहता था। श्रतः जोधपुर(मारवाड़) र' 
परगनों में भी प्रत्येक शासक के समय में घटठा-बढ़ी होती रही है । 


राज! गजसिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ जसवंतर्तिह को शाहजहां ने जब म 
का टीका दिया* उस समय जोधपुर, सोजत, फलोदी, मेड़ता श्रौर सिध 
परगने ही उसने प्रदान किये थे । जैतारण का परगना कुछ ही समय बा 
मिल गया । परन्तु पोकरण का परगना सं० १७०७ में बादशाह की & 
मिलने पर जैसलमेर वालों से छीन कर शअपने भ्रधिकार में किया ॥ इर्न्ई 
परगनों का विवरण नैणसो ने इस ग्रथ में प्रस्तुत किया है | 


 ज्त्येक परगने से सम्बन्धित विवरण इस ग्रंथ का एक अ्रष्याय है । इस 
सात श्रध्यायों में ग्रंथ पूर्ण होता है। प्रत्येक परगने के इतिहास, भुगोल, र 
थ्राबादी आदि की विस्तृत जानकारी बड़े व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक ६ 
प्रस्तुत की गई है । वितरण का क्रम प्रायः निम्न प्रकार हैं।-- 


१. परगने के मुख्य कस्बे का नामकरण, स्थापना, भौगोलिक स्थिति, 
समय पर घटने वाली ऐतिहासिक घटनाएँ, परगने के श्रधिकार में परि 
कस्बे में बनी इमारतें, देवस्थान, जलाशय, कस्बे को श्राबादी (जाति के श्र 


पट मल पर न न ने परर ++ न पनम केले पलक न्‍्त नस 
१. सं० १६६५ (चंत्रादि) श्राषाह वदि ७। २, कहीं-कहीं इस कम में स| 
परिवर्तन है। कुछ स्थलों पर इध क्रम को व्यवस्यित भी कर दिया गया है । 
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फसवे की वाधिक श्राय (१००१५ वर्षो' की) परगने की १६-२० वर्षो को श्राय 
(तफावार) फसलों का विवरण, खालसा, सांसण व सूने गांवों के श्रनुसार कुल 
गांवों का वर्गीकरण । 

२. तफाबार प्रत्येक गांव का विवरण--यगांव का त्ाम, रेख, भोगोलिक 
स्थिति व कस्बे से दूरी, श्रावादी जाति के श्रतुसार, जमीव की किस्म, फसलें, कुए, 
तालाव, नदियें । ५ वर्ष की श्रामदनी । (सं० १७१४ से १६ तक) कुछ गांवों 
का रकवबा, वसाने वाले ध्यक्तियों के नाम, ऐतिहासिक व्यक्ति से सम्पर्क श्रादि का 
भी उल्लेख है। 

३. ब्राह्मणों ब चारणों, भाटों, जोधियों श्रादि को दान (सांसण) में दिये हुए 
गांवों का विवरण एक स्थल पर दे दिया गया है । ऐसे प्रत्येक गांव की जानकारों 
भी विस्तार से दी गई है, यथा-- वह गांव किस राजा ने किसे श्लोर कव दाच 
में दिया और इस समय उनके वंशजों में ते कौत मोजूद है । कुछ गांवों की मिल- 
कियत के सम्बन्ध में बीच-बीच में परिवर्तत भी हुए हैं उत्तको जानकारी भी 
देदी गई है । 

४. प्रत्येक परगने की सीमा पर स्थित गांव कौन-कौन-से हैं श्रीर दूसरे 
परगनते के किन-किन गांवों से उनको सीमा लगती हूं, इसे स्पष्ट करते वी 
लिये भी त्ालिकाएँ प्र।यः परगने के श्रंत में दी गई हैं । 

५. परगने सम्बन्धी विशिष्ट जानकारी भी कहीं-कहीं श्रंकित कर दी गई है, 
जंपे-नमऊ की खातें आदि । 

इस प्रकार तत्कालीन मारवाड़ का पूरा चित्र इस ग्रंथ में हमें मिलता है । 
श्राघुनिक युग में जिस प्रकार गजेटियर तैयार किये जाते हैं ठीक उसी प्रकार का 
प्रयास चैणसी ते लगभग ३०० वर्ष पहले किया था। श्राघुनिक युग की साधन- 
सुविधाश्ों को देखते हुए इस प्रकार का कार्य सरल हो सकता हूँ परन्तु उस युग 
में नेणसी ने यह कार्य करके श्रपनी श्रसाधारण प्रतिभा श्लौर अनूठा युक-बृक्क का 
परिचय दिया है। 

प्रसिद्ध इतिहासविद्‌ श्रवुल फज्ल ने श्रपने विख्यात ग्रंथ थ्राईने श्रकवरी के 
एक भाग में पूरे मुगल साम्राज्य का सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है । सम्पूर्णा साम्राज्य को 
१२ सूबों में घिभक्त कर प्रत्येक यूत्रे को श्रनेक सरकारों में विभाजित किया 
है | एत्वेक सूचे का संक्षिप्त इतिहास भी दिया गया हैं तथा दानों फसलों की 
२ 


द्ध 
मे 


+य. फ 


की उपज के श्राघार पर प्रत्येक सरकार की ग्रौसत श्रामद्ती तिकाली 
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गई है | सरकारों की तालिकाओों में, लगान, क्षेत्रफल, फौज, किलों श्रादि 
की भी जानकारी दी गई है | प्रशासत एबं राजस्व की व्यवस्था की दृष्टि से 
यह ग्रंथ देशी रियासतों में भी प्रसिद्ध रहा होगा ग्रतः यह संभव है कि मारवाड़ 
के सम्बन्ध में इस प्रकार का ग्रंथ तेयार करने की प्रेरणा नेणसी को इसी प्रंथ से 
मिली हो । वैसे महाराजा जसवंतर्तिहु (प्रथम) स्वयं उच्चकोटि के विद्वान भर 
प्रबुद्ध शासक थे अ्रतः उनके आ्रादेश पर भी यह ग्रंथ तेयार करवाया गया हो तो 
' भी कोई झ्ाइचयें की बात नहीं । 

ग्रंथ-निर्माण के पीछे चाहे जो प्रेरणा रही हो राज्यव्यवस्था श्रोौर इतिहास 
की हृष्ठि से उस समय तो इसका व्यावहारिक उपयोग रहा ही है, बाद में भी 
भारवाड़ के ज्ासकों के लिये यह एक आवश्यक ग्रंथ रहा होगा । 


आईने शभ्रकबरी में लेखक ने उपरोक्त जानकारी बड़ी संक्षेप में दी है । परन्तु 
इस ग्रंथ में जहां तक सर्वेक्षण का प्रश्न है प्रत्येक गांव को स्थान दिया गया 
है । नैणसी इतिहासकाश था श्रतः उसने प्रत्येक परगने, कस्बे श्रौर महत्त्वपूर्ण 
गांवों को इतिहास के परिपैक्ष में देखने का प्रयत्त किया है, यह उसकी बहुत 
बड़ी विशेषता है। इस विशेषता के कारण ही यह ग्रंथ केवल सर्वेक्षण के 
झांकड़ों की तालिकाश्रों का संग्रह मात्र न होकर मारवाड़ का जीवन्त चित्र 
ग्रंकित करने में सक्षम है । 

श्रमेक दृष्टियों को ध्यान में रख कर लिखे गये इस ग्रंथ की कुछ विशेष- 
लाएँ इस प्रकार हैं:-- 


भौगोलिफ व खेती सम्बन्धी 


१. प्रत्येक परगने के मुख्य कस्बे को विशेष महत्त्व देते हुए उसकी भौगो- 
लिक स्थिति श्रादि का विस्तार से वर्णन किया गया है । कस्बे के तालाबों, 
कुश्नों, सिचाई के साधनों, बावड़ियों, बगीचों, पहाडियों, रास्तों श्रादि का उल्लेख 
किया गया है ५ जमीन की किस्म, फसल व सब्जियों तक का भो उल्लेख 
किया है 

२. परगने के गांव की ठीक भौगोलिक स्थिति बताने के लिये कस्बे से 
दूरी व दिशा का उल्लेख प्रायः किया है । 


३. पीने के लिये पानी के साधनों की श्रोर लेखक ने विद्ेष ध्यान दिया 
है। प्रत्येक गांव में कितने कुए हैं, पानी कैसा है, पानी कितना गहरा है 
तथा पर्याप्त है या नहीं, यदि तालाब है तो पानी कितने महीने चलता है। 
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पान्ती समाप्त होने पर पड़ोस के कौनसे गांव पर पानी के लिए निर्भर करना 
पडता है, झ्रादि जानकारी स्पष्ट रूप से दी गई है । 


४. सिंचाई के साधनों की भी सही जानकारी देने का प्रयास किया है । 
जहां कुश्नों से सिंचाई होती हूँ वहां किस प्रकार के कुए हैं' कितने गहरे हैं । 
इनके श्रतिरिवत जमीन में श्रन्य कुए खोद कर सिंचाई करने की गृंजाइश है या 
नहीं, भ्रादि । 

५, कोई नदी या नाला सीमा में या सीमा के पास से होकर बहता है तो 
उसका भी उल्लेख किया हूं । 


श्रनेक गांवों में वर्षा का पानी खेतों में भर जाने से गेहूँ व चने श्रादि 
पंदा होते हैं (सेंवज) उनका भी यथा स्थात्त जिक्र कर दिया गया हैँ । इस 
प्रकार की खेती कितने बीचे में होतो है यह भी उल्लेख कहीं-कहीं कर दिया है। 
७. कहीं-कहीं पेडों का जिक्र भी कर दिया है । 
८. गाँव में नमक शआ्रादि की खान है तो उसका उल्लेख किया 
६. समय के परिवतंत के साथ जहां कुछ गांवों की सीमा में परिवर्तत हो 
गये हैं उनकी श्रोर भी संकेत किया गया है । 
१०. जिन गांवों में घोड़ों श्रादि के चरने के लिये जोड की भूमि (पड़त 
भूमि) छोड़ी गई है वह भी अश्रंकित को गई है । 
११. जहां पुराने कुए या तालाब रेत से पट गये हैँ उनका उत्लेख भी कहीं- 
हीं किया है 
ऐंतिहातिफ 
राजस्थान के इतिहास के लिये ख्यातें एक महत्त्वपूर्ण साधन हैं। स्वयं 
नणसी की व्यात्त इस हृप्टि से सर्वोत्तम महत्त्व की मानी जाती है। श्रोकाजी 
का मत हैं कि कर्नल टॉड के समय में यह ख्यात प्रसिद्ध नहीं हुई थी। यदि उसे 
यह प्रंथ मिल जाता तो उसका 'राजस्थान! दूसरे ही रूप में लिखा जाता" । 
जिस्वान के राजवंणों पर विस्तृत प्रकाश डालने वाला यह शद्वितीय ग्रंथ है, 


नम कोई संदेह नहीं | परन्तु जहां तक जोधपुर के राठौड़-राजवंश फा प्रष्न है 


दि 
८ 


न पर 


पत्र प्रमेक भांति के सिचाई वाले क॒श्रों का जिक्र प्राया टै, यथा-- फोसीटा, 
चाच, पगव्या प्रादि | 


हयात सेखसी री स्यात : (प्रथम भाग) पृ. ८ (वंशपरिचय), चागरी प्रचादिणी 
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उसमें न तो कोई. क्रमबद्ध इतिहास ही दिया है श्नौर न सभी शासकों पर प्रकाश 
ही डाला है ! सीहाजी, श्रासथात्, रिड्रमल, जोधाजी, सलखाजी श्रादि से 
सम्बन्धित संक्षिप्त बातें विशेष घटनाम्रों को लेकर ही लिखी गई हैं। इसके श्रति- 
रिक्त कुछ प्रसिद्ध सामंतों व राठौड़ों की वंशावली तक ही उनका वृतान्त सीमित 
है, जो श्रपर्याप्त ही नहीं एकांगी भी है।* वास्तव में जोधपुर का ऋमबद्ध इतिहास 
नैणसी ने प्रस्तुत ग्रंथ में ही दिया है। जोधपुर परगने के अंतर्गत राव सीहाजी 
से लेकर जसवन्तसिह (प्रथम) तक का इतिहास प्रारंभ के लगभग २०० पृष्ठों 
में है। इसके भ्रतिरिकत प्रत्येक परगते के प्रारंभ में जो परगने का इतिहास 
दिया गया है उसमें भी समय-समय पर घटने वाली कितनी ही घटनामप्रों, सम्बन्धित 
व्यक्तियों तथा राजनैतिक हलचलों पर महत्त्वपुर्ण प्रकाश पडता है। इस प्रकार 
कुल मिलाकर लगभग ३०० पृष्ठों में विशुद्ध ऐतिहासिक सामग्री है। गांवों की 
विगत में भी सेकडों ऐतिहासिक महत्व के संकेत मिलते हुँ जो मारवाड का विस्तृत 
इतिहास लिखने में तथा कितनी ही घटनाश्रों को सत्यापित करने में सहायक सिद्ध 
हो सकते हैं। ग्रंथकर्ता जसवंतर्सिह (प्रथम) का समसामयिक है श्रत: उस समय 
की प्रामारिक जानकारी के लिये इस ग्रंथ से बढ़कर श्रन्य साधन नहीं हो 
सकता । फारसी के इत्तिहास-ग्रंथों में जो असंतुलित और विक्ृृत तथ्य भारतीय 
इतिहास के बारे में मिलते हूँ उन्हें सही भौर संतुलित हृष्टि से देखना चाहें वो 
इस प्रकार के ग्रंथों का भ्रध्ययन अपरिहाये है । संक्षेप में इस ग्रंथ की ऐतिहासिक 
विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं --- 

१. प्रत्येक परगने के विवरणा में कतिपय ऐसी महत्वपूर्ण घटवाश्रों का 
उल्लेख किया गया है तथा उत्तके सम्बन्ध-सुत्र को इस प्रकार प्रकट किया गया 
हैं कि ऐसा वृत्तांत श्रन्यन्न नहीं मिलता । सालदे, वीरम श्र मुगलों के बीच जो 
संघर्ष हुआ, वह विवरण उदाहरणार्थ मेड़ता के इतिहास में देखा जा सकता है । 

२. जोघपुर राज्य की सीमा में किस राजा के समय कौन-कौन से परगने 
रहे, उनकी श्लवामदनी क्या थी तथा भमारवाड का जो परगना राजा के 
अधिकार में तहीं था वह किसके भ्रधिकार में था भादि बातें इस ग्रंथ से पूर्णतया 
स्पष्ट हो जाती हूं । 

३. मुगल साम्राज्य की सेवार्थ किसी बड़ युद्ध श्रथवा सूबे की व्यवस्था के 
लिये यहां के राजाश्रों को ससैन्‍्य जाना पड़ता था । ऐसे अ्रवसरों पर किस राजा 
को तनख्वाह के रूप में देश के कौन-कौन से सूबे मिले तथा उचकी श्रामद नी 
उस समय क्या कूंती गई थी इसका भी पूरा व्यौरा यथा स्थान दिया गया है । 





१. देखें, मृहता नंणसी री ल्यात : भाग २-३, राज० प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । 
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३. शासक को श्रनुपस्थित्ति में राज्य का कार्य-भार संभालने वाले प्रमुख 
पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा ऐसे व्यक्तियों को मिलने वाले बेतन के एव- 
जाने में जागीरों श्रादि का भी व्योरा इसमें मिलता है, जो श्रमेक दृष्टियों से 
उपयोगो है । 


४. विभिन्न शासकों द्वारा बनवाये गये सामरिक महत्त्व के किलों, परक्तोटों, 
कोटड़ियों, जलाशयों श्रादि का भी विवरण यथा स्थान दिया गया है । 


५. राज्यव्यवस्था के संचालन में श्रोसवाल, ब्राह्मण, कायस्थ, मुसलमान 
श्रादि क्षत्रियेतर जातियों का कंधा और कितना सहयोग समय समय पर 
शासकों को मिलता था इसका भी श्रच्छा चित्रण मिलता है। 


६. शासकों के अ्रनेक विवाह हुआ करते थे। उतका वृत्तांत, उनसे संतति, 
तथा लड़कियों श्रादि की शादियों का विवरण भो नैगासी ने निष्पक्ष 


होकर किया है जिससे श्रनेक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक तथा सामाजिक संकेत भी 
मिलते हूँ । 


७. स्थानीय राजनीति में अंतःपुर का भी कभी-कभी पर्याप्त हाथ रहता 
था। राजाश्रों के श्रनेक रानियें, पड़दायतें, पासवानें श्रादि हुआ करती थीं। 
श्रपती संतान को राज्यगद्दी दिलवाने के लिये रानियों में प्रतिस्पद्धा रहतो थी, 
जिसके फलस्वरूप कई बार परम्परा के अ्रनुसार सबसे बड़े राजकुमार को 
राज्यगह्दौ न देकर प्रिय रानी के पुत्र को गद्दी का श्रधिकारी बना दिया जाता 
था। इसके भयंकर दुष्परिणाम श्रांतरिक विग्रह का रूप घारण कर लेते थे । ये 
घटनाएँ यहां के इतिहास को बहुत दूर तक प्रभावित करती थीं। इन घटनाओं 
का विवरण भी नेणसी ने महत्त्वपूर्ण ढंग से दिया है। 


८. यहां के शासकों तथा बड़े सामंतों के मुगल साम्राज्य के साथ राजनैतिक 
सम्बन्ध, संधि-विग्रह, शक्ति-संतुलन श्रादि ऐतिहासिक महत्व को सामग्री परगनों 
के इतिहास में यथास्थान प्रस्तुत की गई है । 


€. जयपुर, वीकानेर, ज॑ंसलमेर, सिरोही आदि पढड़ीपी राज्यों के साथ 
राजनेतिक सम्बन्धों में समय-समय पर पा वर्तंन होते रहे हैं जिसके मुख्य कारण 
सीमा-विवाद, मुगल सल्तनत को नीति झौर राज्य-विस्तार ग्रादि होते थे । कहीं 
कहीं इन तथ्यों पर श्रच्छा प्रकाश पड़ा है । पड़ोसी राज्यों के इतिहास के लिये 
भी यह उपयोगो है । 


१०. दुछएक महत्वपूर्ण बुद्धों में भाग लेने वाले प्रववा काम दाने वाले 


[ ५ ॥ 


प्रसिद्ध व्यक्तियों तथा थोद्धाश्रों की सूचियां भी लेखक ने देदी हैं जो श्रन्यत्र 
उपलब्ध नहीं होतीं। इस प्रकार की सूचियों में उज्जैन के युद्ध में भाग लेने वाले 
सारवाड़ के योद्धाओ्ों की सूची विशेष-रूप से उपयोगी है। मेड़ता के युद्ध में 
देवीदास जैतावत के साथ काम श्राने वाले योद्धाश्रों की सूची भी महत्व को है । 


११. कहीं-कहीं प्राचीन स्मारकों व शिलालेखों का भी उल्लेख हुआश्ना है । 
उनका विशिष्ट ऐतिहासिक महत्व है। 


१२. यद्यपि मारवाड़ के गांवों की भौगोलिक व फसल तथा राजस्व सम्बन्धी 
स्थिति को स्पष्ट करना लेखक का मूख्य उद्देश्य प्रतोत होता है परस्तु यथा- 
प्रसंग, कहीं जागीरदार का नाम, कहीं गांव के बसाये जाने का संवत, कहीं गांव 
बसाने वाले व्यक्ति का नाम, कहीं महत्वपूर्ण व्यक्ति का निवास होने का उल्लेख 
श्रादि कितने ही सुस्पष्ट ऐतिहासिक महत्व के संकेत भी लेखक ने दिये हैं । 

जहां तक चारणों और ब्राह्मणों श्रादि को दात में दिये हुए गांवों का प्रश्त 
है उप्तकी ऐतिहासिक स्थिति तो बहुत ही स्पष्ट है। क्योंकि प्रत्येक गांव के 
सम्बन्ध में यह बतलाया गया हे कि किस राजा ने किसे वहु गांव दिया श्रौर 
सर्वेक्षण के समय कोन सा वंशज मौजूद था । 


गांवों के नामों का श्रध्ययन भी इतिहास की दृष्टि से बड़ा दिलचस्प श्रौर 
-उपादेय हैं। यदि बारीकी से इनके नामों पर विचार किया जाय तो नामकरण 
के निम्नलिखित आधार प्राय: मिलते हैं| यथा--- 
(क) विशिष्ट भौगोलिक तथ्यों के आधार पर-- 
मा गो' मंसाजी रो भाषर' ढसु रो भाषरर छीतरियो (तालाब) 
चंपला बेरो  धवलेहरो * (तालाब) 
(ख) बसने वाले प्रमुख व्यक्ति के नाम पर-- 
कांता गोधा रो बास", सोढा बांमण रौ बास", वीरम रो बास*, 
सुरजमल रे बास" ९, गोयंदपुरो* *। 
(ग) विधिष्ट व्यक्ति के श्रधिकार के श्राधार पर-- 


कांनावास** मानसिघ री वासणी१ ३, रायमल री वासणी"*४, भींव- 
छियो । 


२. पृ० ३२६। ३२. ४७१॥ ३. ५०६ । ४. ४४० ॥। ४, ३६१ ।६. ४४६॥ 
छ. ३०१ । ८. ३०२॥। ६, १५२८ । १० २३८। ११, ४१६९। १२, २३८ । 
१३, ४ण्ड । १४, ४०६। १४, ४१६। ह 
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(घ) किसी देवता श्रथवा देवस्थान के श्राधार पर--- 
विनाइकयो *, चवंडवा *, आदि 

(ड) चमत्कारिक व्यक्ति के नाम पर-- 
सोफत*, चरपटियौ,*, ज॑तारण* 

(च) बस्ती विशेष के श्राधार पर-- 


गोगादेवां रो वास", सतावतां रो वास", क्ुंभारां री वास", 
सोलंकियां रो कोहर*, मो तों री व।सणी? ' । 
इस प्रकार तत्कालीन मारवाड़ से सम्बन्धित विविध ऐतिहासिक सामग्री तथा 
प्राचीन इतिहास के बारे में श्रनेक प्रकार की जानकारी व पड़ौसी राज्यों तथा 
सुगल साम्राज्य के साथ राजनेतिक सम्बन्धों के कई महत्त्वपूर्ण सूत्र इस ग्रंथ 
में विद्यमान हैं । 


राजस्व व प्रशासनिक्क व्यवस्था 


राजस्थान के इतिहास से सम्बंधित जो भी सांधन श्रद्यावधि उपलब्ध हुए 
हैँ उनमें यहां के प्राचीन राज्यों की राज्य-व्यवस्था, श्रामदती के साधनों भ्रादि 
के सम्बन्ध में श्रति भ्रल्प जानकारी मिलती है। प्रस्तुत ग्रंथ में श्रपेक्षाकत ऐसी 
जानकारी विशेष रूप से उपलब्ध होती हैं। लेखक मे किसी एक ही स्थल पर इस 
विषय पर प्रकाश नहीं डाला है श्रपित्तु भ्रनेक प्रसंगों में इस प्रकार के तथ्यों का 
उल्लेख किया है । 


बादशाह बन्नकबर ने अ्रपनी प्रबंध-पदटुता से प्रशासन व राजस्व सम्बन्धी 
नियम निश्चित किये थे और सभी सूबों में एक ही प्रकार का प्रशासल कायम 
किया था। उसी परिपाठो का निर्वाह श्रागे भी होता रहा। जोधपुर के 
महाराजा सूरसिह के योग्य प्रधान भाटी गोयंददास मे सर्वप्रथम बादश्षाही 
नियमों के श्राधार पर मारवाड़ में भी प्रशासनिक व राजस्व सम्बन्धी नियम 
दवा कर उन्हें लायू किया। वही प्रणाली श्रनेक पीढ़ियों तक यहां प्रचलित रही । 
इस पग्रंघ से महाराजा जसवंतर्सिहजी (प्रथम) के समय में प्रचलित राजस्व व 
प्रशासन सम्बन्धी परम्परागत नियमों तथा उनमें उस समय होते वाले परिवतंनों 
फा कुछ विशेष पत्ता चलता है । 





२, २३७। हे. ३८३॥। ऐड. ४४६ ॥ ४. ३८३। ६, १०४ | 
७ । 
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प्रसिद्ध व्यक्तियों तथा थोद्धाश्रों की सूचियां भी लेखक ने देदी हैं जो प्रन्यत्र 
उपलब्ध नहीं होतीं। इस प्रकार की सूचियों में उज्जेन के युद्ध में भाग लेने वाले 
सारवाड़ के योद्धाओं की सूची विशेष-रूप से उपयोगी है। मेड़ता के युद्ध में 
देवीदास जैतावत के साथ काम श्रात्रे वाले योद्धाश्रों की सूची भी महत्व को है। 

११. कहीं-कहीं प्राचीन स्मारकों व शिलालेखों का भी उल्लेख हुआ है। 
उन्तका विशिष्ट ऐतिहासिक महत्व है । ह 

१२. यद्यपि मारवाड़ के गांवों की भौगोलिक व फसल तथा राजस्व सम्बन्धी 
स्थिति को स्पष्ट करता लेखक का मूख्य उद्देश्य प्रतोत होता है परच्तु यथा- 
प्रसंग, कहीं जागीरदार का नाम, कहों गांव के बसाये जामे का संवत, कहीं गाँव 
बसाने वाले व्यक्ति का नाम, कहीं महत्वपूर्ण व्यक्ति का निवास होने का उल्लेख 
श्रादि कितने ही सुस्पष्ट ऐतिहासिक महत्व के संकेत भी लेखक ने दिये हैं । 

जहां तक चारणों और ब्राह्मणों श्रादि को दान में दिये हुए गांवों का प्रइन 
है उपकी ऐतिहासिक स्थिति तो बहुत ही स्पष्ट है। क्योंकि प्रत्येक गांव के 
सम्बन्ध में यह बतलाया गया हैँ कि किस राजा ने किसे वह गांव दिया ब्रोर 
सर्वेक्षण के समय कौन सा वंशज मौजूद था । 


गांवों के तामों का श्रध्ययन भी इतिहास की दृष्टि से बड़ा दिलचस्प श्रौर 
-उपादेय हैं। यदि बारीकी से इनके नामों पर विचार किया जाय तो नामकरण 
के त्िम्नलिखित श्राधार प्रायः मिलते हैं। यथा-- 
(क) विशिष्ट भोगोलिक तथ्यों के आधार पर-- 
माछगो' मंसाजी रो भाषर* ढसु रो भाषर३ छीतरियौ (तालाब) 
चंपला बेरो  धवलेहरो* (तालाब) 
(ख ) बसने वाले प्रमुख व्यक्ति के नाम पर--- 
कांना गोधा रो बास", सोढा बांमण री बास", वीरम रो बास 
सुरजमल रो बास"*", गोयंदपुरो ' '। 


(ग) विशिष्ट व्यक्ति के श्रधिकार के आधार पर-- 


कांनावास** सानसिंघ री वासणी१ *, रायमल री वासणी"**, भींव॑- 
छ्वियौ । * * 


१२. पृ० ३२२६। २. ४७१॥।॥ हे, ४०६ ।॥ ४. ४४० । ४. ३६१ ।६. ४४६।! 
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(घ) किसी देवता श्रथवा देवस्थान के श्राधार पर--- 
विनाइकरयो ', चवंडवा*, आदि 

(ड) चमत्कारिक व्यक्ति के नाम पर--- 
सोभकत+*, चरपटिपौ,*, ज॑तारण* 

(च) बस्ती विशेष के आधार पर-- 


गोगादेवां रो वास', सतावतां रो वास”, क्रुंभारां री वास", 
सोलंकियां रो कोहर*, मो तों री व।सणी  ' । 
इस प्रकार तत्कालीन मारवाड़ से सम्बन्धित विविध ऐतिहासिक सामग्री तथा 
प्राचीन इतिहास के बारे में श्रमेक प्रकार की जानकारी व पड़ीसी राज्यों तथा 
सुगल साम्राज्य के साथ राजनैतिक सम्बन्धों के कई महत्त्वपूर्ण सूत्र इस ग्रंथ 
में विद्यमान हैं । 


राजस्व व प्रशासनिक व्यवस्था 


राजस्थान के इतिहास से सम्बंधित जो भी सांघन श्रद्यावधि उपलब्ध हुए 
हैं उनमें यहां के प्राचीन राज्यों की राज्य-व्यवस्था, श्रामदनी के साधनों श्रादि 
के सम्बन्ध में श्रति श्रत्प जानकारी मिलती है। प्रस्तुत ग्रंथ में श्रपेक्षाकृत ऐसी 
जानकारी विशेष रूप से उपलब्ध होती हैं। लेखक ने फिसी एक हो स्थल पर इस 
विषय पर प्रकाश नहीं डाला है श्रपित्तु श्रनेक प्रसंगों में इस प्रकार के तथ्यों का 
उल्लेख किया है । 


बादशाह श्रकबर ने श्रपनी प्रबंध-पटुता से प्रशासन व राजस्व सम्बन्धी 
त्ियम निश्चित किये थे श्लोर सभी सूबों में एक ही प्रकार का प्रशासत कायम 
किया था। उसी परिपाटी का निर्वाह श्रागे भी होता रहा। जोधपुर के 
महाराजा सूरपसि]ह के योग्य प्रधान भाटी गोयंददास ने सर्वप्रथम बादशाही 
नियमों के श्राधार पर मारवाड़ में भी प्रशासनिक व राजस्व सम्बन्धी नियम 
बना कर उन्हें लागू किया। वही प्रणाली श्रनेक पीढ़ियों तक यहां प्रचलित रही । 
इस ग्रंथ से महाराजा जसवंत्तरसिहजी (प्रथम) के समय में प्रचलित राजस्व व 
प्रशासन सम्बन्धी परम्परागत नियसों तथा उनमें उस समय होने वाले परिवतेन्रों 
का कुछ विशेष पत्ता चलता है। 
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राजरन 


राजस्व ही भ्रामदनी का मुख्य साधन था | इसकी वसूली दो प्रकार से होती 
थी--जागी रदारों से रेख के रूप में तथा खालसा गांवों से जमीव की उपज 
के अनुसार सीधी लगाव-वसूली । 


१. जागीरदारों के गांवों से रेख के निश्चित रुपयों के श्रतिरिक्त जब्ती के 
समय विशेष कर वसूल किया जाता था। यह जब्ती जागीरदार को मृत्यु होते 
पर भ्रथवा शासक की नाराजगी के कारण भी होती थी।' ऐसे अवसर पर 
राजकीय अधिकारी लगान वसूल करता था । 


२. खालसा के गांवों से प्रत्येक परगने में खरीफ भोर रबी की फसल की 
पैदावार से अलग-श्रलग अनुपात में फतल का हिस्सा लिया जाता था। इसके 
ग्रतिरिक्त श्रफीम, सब्जी, कपास, कड़बी, फलों श्रादि पर रोकड़ कर लिया जाता 
था । कुछ लोगों से खेती की उपज का हिस्सा न लैकर रोकड़ रुपया मुकाते के 
रूप में वसूल होता था । 


जानवरों की चराई पर भी कर वसूल किया जाता था। गायों, भेंसों श्रादि 
पर लगने वाला कर घासमारी कहलाता था तथा ऊंट बकरी पर लगने वाला 
कर पांनचराई के ताम से पुकारा जाता था। यह कर पशुशों की गणना के 
झनुसार रोकड़ में लिया लाता था? । 


खलिहानों पर श्रनेक प्रकार के छोटे-बड़े कर लिये जाते ये जिनमें गूषरी, 
दवातपुजा, कागज-खचे, कणवारिये की रकम, दांती, जुग्रारी, ताली, भरोती, 
निगराती का खचे श्रादि मुख्य थे। इन करों में घटा-बढी भो होती रहती थी । 
कभी-कभी कुछ कर माफ भी कर दिये जाते थे |" परगनों के अनुसार करों 
की संख्या व अनुपात में भिन्नता भी थी ।* 


जनता से धूमाला व षीचड़े का कर भी लिया जाता था । धुमाला का कर 
गांव की आबादी स्त प्रति घर हैसियत के अनुसार चौधरी लोग शामिल कर के 
राज्यकर्मचारी को देते थे | खीचड़े की रकम फौज श्रादि के खर्च के लिये ली 
जाती थी। यह रकम श्रधिक नहीं होती थी । पूरे मेड़ते परगने को खीचड़े की 
रकम ६००) या ७००) रुपये वसूल होती थी ।* 
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३, जमीन श्रीर खेती सम्बन्धी इन करों के श्रतिरिक्त व्यापारियों से भी 
कर लिया जाता था | इस प्रकार की कर-व्यवस्था का संकेत लेखक ने पोकरण 
परगने के वृत्तांत में दिया है। 

पोकरण के व्यापारी राज्य के अश्रंदर से हो कपास, श्रनाज, तिल, धी श्रादि 
बस्तुएँ व्यापार के लिये लाते थे तो एक मन पर १ सेर कर वसूल किया जाता था । 
बिसाती-बस्तुश्रों के ऊपर एक मन के पीछे सवा सेर कर के रूप में वसूल क्रिया 
जाता था। परदेद के व्यापारी कपड़ा, रेशम, दांत, कस्तूरी, कपूर, मोत्ती श्रादि 
लाते थे, उन पर रोकड़ कर दुगानी के सिक्कों में लिया जाता था। महाजनों 
से प्रति घर १७ दुगाती कर लिया जाता था | होली-दीवाली १२ दुगानी तथा 
राखड़ी (रक्षा-वन्घत) पर ५ दुगानी । पघोड़ों श्रादि फ्रे व्यापारियों से भी कर 
लिया जाता था। मेलों से भी श्रामदनी होती थी । प्रत्येक परगने की पैदावार 
तथा श्राथिक व भोगोलिक स्थिति के श्राधार पर कर की इन दरों के श्रनुपात में 
भी भिन्नता थी । 

४. मुगल काल में जो मनसब देने की प्रथा थी उसके श्रनुस्तार यहां के 
शासकों फो भारत के विभिन्न सूवों की सूचेदारी मिलती रही है। इन्हें 
उस सूबे की एक निश्चित रकम प्रति वर्ष बादशाह के खजाने में जमा करवानी 
होती थी” बाकी श्रामदनी शासक स्वयं रखता था। कभी-कभी युद्ध श्रादि 
विशेष श्रवसरों पर वादशाह की श्रोर से फौज-खर्च के लिये भी रकम मिलती 
थी । युद्धों में श्रच्छा काम देने पर रोकड़ रकम के रूप में ईनाम, जड़ाऊ शस्त्र, 
हाथी तथा घोड़े श्रादि भी दिये जाते थे । श्रतः यह भी श्रामदनी का एक साधन 
था । ऐसे श्रवसरों पर श्रधिक ईनाम तथा विशेष राजकीय सम्मान पाने के लिये 
शासकों में प्रतिस्पर्दा भी चलती थी।* महाराजा जसवंत्तसिहजी को श्रमिक 
श्रवसरों पर बादशाह शाहजहां श्रोर श्रौरंगजेब ने सूवेदारी व राजकीय सम्मान 
दिया था, जिनका विस्तार से वर्णन जोधपुर परगने के ऐतिहासिक वृत्तांत में 
लेखक ने दिया है। 

उस समय व्यवहार में श्राने वाले सिक्कों में रुपया, दांम, पीरोजी, दुगनी, 
फदिया, ठका श्रादि का उल्लेख इस ग्रंथ में मिलता है | दांम व रुपये का प्रयोग 
शाही खजाने के साथ लेन-देन में भी होता था । ४० दांम का एक रुपया उस 
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१. इस रकम में कभी-कभी हृद्धि भी कर दी जाती थी जिसे ईजाफा कहा जाता था। 
२. ऐतिहासिक रुवके परवाने (परम्परा भाग-२४ पु० ६) । ३ रुपये का श्राविष्कार 
शेरखां के समय में हुआ । श्रकवर के समय में भी ४० दांस का एक रुपया माना जाता था। 
(श्राईने श्रकबरो पृ० ४१, श्रनु० हरिवंशराय) ॥ 
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घमय माना जाता था। दांम*" तांबे का तथा रुपया चांदी का सिक्का होता था। 
व्यापार में भी प्राय: इन दोनों सिक्कों का प्रचलन अ्रधिक था। स्वर्ण सुद्राओ्रों में 
मोहर का भी उल्लेख हुआ्ना है। 


शपने राज्य में पुराने कर घटाने-बढ़ाने का श्रधिकार शासक को था । परन्तु 
मुगल सम्राट भी इसमें दखल दे सकता था क्योंकि किसी भी परगमे को राज्य 
में मिलाने व श्रलग करने का श्रधिकार इसे था| महारशध्जा जसवंतर्त्तिह के समय 
में मेड़ता के जाटों ने करों को घटाने के लिये बादशाह की दरगाह में फरियाद 
की थी श्रौय उनकी फरियाद बराबर सुनी गई | तथा बादशाह को ओर से 
श्रादेश दिया गया था कि राजा गजसिंह के समय में जो भो कर लिया जाता था 
वही लिया जाय उससे श्रधिक या कम नहीं किया जाय | इस घटना से ऐसा 
प्रतीत होता है कि करों की व्यवस्था का मूल श्राधार स्थानीय परम्परा से सम्बंध 
रखता था और साधारणतया उतमें परिवर्तत करना उचित नहीं समभका जाता 
था। 

श्र॒काल पड़ने पर करों में विशेष रियायत दी जाती थी । जमीन का लगान 
नाम मात्र का लिया जाता था, जिसे पाताछ-भोग कहते थे ।* गांवों की श्रामदनी 
के वृत्तांत से उस समय के प्रकृति-गत प्रभाव ओ्रौर वस्तुग्रों के भांवों सम्बन्धी भ्रनेक 
तथ्यों के बारे में श्रनुमान लगाया जा सकता है | संवतत १७१६४ में प्रायः प्रत्येक 
गांव की श्रामदनी बहुत कम है जिससे श्रनुमान लगता है कि इस वर्ष अ्रकांल 
था।* इसी प्रकार जिन वर्षों में श्रधिक श्रामदवी हुई है वे वर्ष विशेष श्रच्छी 
वर्षा व पैदावार होने के द्योतक हैं । 


प्रशासन 


ग्रंथ में राज्य-व्यवस्था तथा प्रशासन सम्बन्धी अ्रनेक संकेत कई स्थलों पर 
मिलते हैं जो स्थानीय मान्यताओं, परिस्थितियों और परम्पराश्रों को समभने 
में सहायक हैं। साथ ही यहां की व्यवस्था पर मुगलों के प्रभाव, मुगल साम्राज्य 


के दखल श्रोर अंतर्बाहय कारणों से पैदा होने वाली उलभनों तथा उनके निदान 
पर भी प्रकाश पड़ता है । 





१. पहले इसे वहलोल व पैस। भी कहते थे । २. पृ० ६४-६५ (भाग-२) ३. पु० 
१२७। ४. इस तथ्य की पुष्टि एक श्रन्य ग्रंथ से भो होती हैं, जिसमें लिखा है कि 
सं० १७१४ में जबरदस्त श्रकाल पड़ा तब ९ रु० का २॥ सेर श्रनाज विका । सं० १७२० में 
सी श्रकाल पड़ा तव जानवर बहुत मरे । (रा, शो, सं. संग्रह, ग्रंथांक ४१६० पत्र १४५) 
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शासक की नियुक्ति तथा उप्तके अभधिकार--राव मालदे तक साधारणतया 
पहु परम्परा मान्य थी कि शासक की मृत्यु के पश्चात उसका जेष्ठ पुत्र राजगह्ी 
का श्रधिकारी होता था। परन्तु इस परम्परा का वरावर निर्वाह दो कारणों से 
नहीं हो पाया--कई वार राजा श्रपनी प्रिय रानी के पुत्र को गद्दी का भ्रधिकारी 
घोषित कर देता था जेसा राव चूंडा ने किया। जेष्ठ पुत्र में योग्यता की कमा 
होने पर भी गद्दी के लिये उस्ते श्रनुपयुक्‍त सम कर सामंत गण उसके श्रन्‍्य 
भाई को गद्दी का श्रधिकारी बना देते थे।* तभो से यह कहावत प्रप्तिद्ध हुई-- 

'रिडमलां घापिया जिफे राजा! 

यह सब कुछ होते हुए भी तब तफ राज्य-गद्दी के अधिकार के निश्चय 
के सम्बन्ध में किसी बाहरी शक्तिति का वैधानिक हस्तक्षेप नहों था। वादशाह 
श्रकवर को ओर से सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य का हस्तक्षेप प्रारंभ हुप्रा 
श्रौर मारवाड का विधिवत शासक वही माना जाने लगा जिसे सम्राट की श्रोर 
से टीका दिया ज्ञाता था। साथ ही उसे मनसव भी दिया जाता था, जिसके 
बदले में उसे श्रपनी सेवाएँ साम्राज्य को देनी होती थीं॥ मोटा राजा उदयर्पिह 
को सर्वप्रथम अ्रकवर ने पश्रपनी शोर से मारवाड़ का राज्याधिकार दिया था 
शोर तब से ऐसी प्रथा चल गई कि सम्राट शासक के पुत्रों में से किसी को 
भी राज्य-गद्दी का अ्रधिकारी बना सकता था। परन्तु यह सव उस समय को 
परिस्थितियों तथा शासक व सम्राट के आपसी सम्बन्धों पर ही बहुत कुछ 
निर्भर करता था। शाहजहां ने राजा गर्जातह की इच्छानुसार उसके छोटे लड़के 
जसवंतर्सिह को गद्ी का श्रधिकारी बनाया था वर्योकि गजर्सिह की सेवाश्रों से 
वह बहुत प्रसन्न था श्रौर जेष्ठ पुत्र श्रमरसिह को पहले से ही चागोर की जागीर 
प्रदात कर के श्रलग कर दिया था । 


गद्दी पर बैठने के पश्चात नये शासक के नाम का 'अमल दस्तूर' उसके राज्य 
में होता था, जिससे उस शासक के नाभ की विधिवत कार्यवाही राज्य में प्रारंभ 
होती थी । 

शासक-की दोहरी जिम्मेवारी होती थी | एक श्रोर उसे मुगल साम्राज्य की 
सेवाश्रों का पुरा खयाल रखना पड़ता था तथा दूसरी ओर श्रपमे राज्य का प्रबंध 
करना पड़ता था। अ्रकबर के शासन-काल से लेकर श्रौरंगजेब के समय तक श्राय। 
यहां के शासक मुगल साम्राज्य की सेवाप्रों में ही श्रधिक व्यस्त रहे हैं श्लीर स्था- 


नीय शासन का कार्य अपने प्रधान व दीवान आरादि के माध्यम से चलाते रहे हैं। 
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शासक श्रपने राज्य के श्रांतरिक प्रशासन में स्वतंत्र था। राज्य-कर्मचारियों 
की नियुक्ति करना, श्रधिकार बांटना, पुरस्कृत करना, दंड देना श्रादि सभी कुछ 
उस्ती के श्रधिकार में था । 

राज्य-व्यवस्था को चलाने के लिये अनेक अधिकारी नियुक्त किये जाते थे *। 
परन्तु इस ग्रंथ में ४-५ प्रमुख पदाधिकारियों का ही उल्लेख कुछ प्रसंगों में हुआ 
है। इन अधिकारियों के श्रधिकार भ्रौर कत्तेंव्यों का भी कुछ श्रनुमान लिखक के 
वृत्तातों से मिलता है । 


प्रधातन--यह राज्य का प्रधान मंत्री होता था। राज्य की सम्पूर्ण प्रशासनिक 
व्यवस्था उसके श्रधिकार में होती थी । प्रधान राजतीति श्लौर राज्य-व्यवस्था मैं 
निपुण होता था तथा साथ ही राजा का विश्वासपात्र तथा प्रभावशाली व्यक्ति 
होता था । प्रधानगी का पद राज्य में सबसे बड़ा पद माना जाता था तथा इस 
पद की चाकरी की एवज में शासक की श्रोर से जागीर का बड़ा पट्टा दिया जाता 
था। राजा की श्रनुपस्थिति में सारा कार्य-भार उसी पर होता था। राजा के श्रादेश' 
पर सन्धि-विग्रह, चढाई, मुगलदरबार में उपस्थित होना श्रादि सभी काये प्रधान 
करता था। राजा सुरस्तिह के प्रधान भाटी गोयंददास द्वारा की गई इस प्रकार 
सेवाएं इसका प्रमाण हैं । 
जसवंतर्सिह की गद्दीनशीनी के समय राजसिंह खींवावत मारवाड़ का प्रधान 
था । उसकी मृत्यु होने पर संवव १६६७ में राठौड़ महेशदास सुरजमलोत को 
यह पद मिला था। 
दीवान--- यह राज्य का राजस्व सम्बन्धी सबसे बड़ा श्रधिकारी होता 
था। राजस्व की वसूली, उसका हिसाब-किताब श्रधीनस्थ कमंचारियों की निग- 
रानी भ्रादि का कार्य उसके जिम्मे होता था| उसे पर्याप्त दीवानी श्रीर फौजदारी 
श्रधिकार भी होते थे। वह परगने के हाकिमों, कानूगोश्रों श्रादि से सीधा सम्पर्क 
रखता था। जमीन को किश्म, पैदावार, जागीर व खालसे के गांवों की पूरी 
जानकारी उसे होती थी । स्वयं नैणसी ने लम्बे श्ररसे तक मारवाड़ की दीवानगी 
का कार्य किया था । 
अकबर की राज्य-व्यवस्था में दीवान का पद बड़े महत्व का माना जाता 
था । धत्येक सूबे में दीवान और सूवेदार के दो प्रमुख पद होते थे । ये एक 


नपफतक-+-++नहननन- है ||  ख यखयखख_ 


है १ प्राचीन ग्रंथों में मारघाड़ के प्रशाधन के सम्बन्ध में ६० श्रोहदों की सूची मिलती 
है, जिनमें से श्रधिकांश पद इसी समय से चले श्ांते रहे हैं। २. पृष्ठ १२५। 


[ १५ ] 


दूसरे से स्वतंत्र पदाधिकारी होते थे ।! पहला राजस्व वसूलो श्रादि की व्यव- 
स्था को देखता था, दुसरा प्रद्यासनिक अधिकारी होता था, जिपके भ्रविकार में 
फोज व पुलिस रहती थी । इसे सिपहसालार भी कहते थे । 


वेसे दीवान शब्द बहुत प्राचीन है तथा प्राचीन राज्य-व्यवस्था की विश्विष्ट 
प्रणाली में ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि सर्वप्रथम श्ररवों द्वारा इजिप्ट 
पर शासन करते समय इस पद की स्थापना को गई थी तथा राजस्व श्रोर 
प्रशासनिक कार्यो को सर्वथा श्रलग-प्रलग बांट दिया था। 


ग्रंथ में वणित नेणसी द्वारा की गई सेवाश्रों के श्राधार पर यह भ्रनुमान 
लगाया जा सकता है कि दीवान प्रशासन त्तथा युद्ध-कार्य में भी सिद्धहस्त होता 
था। वह जनता के साथ सीधा सम्पर्क भी स्थापित करता था तथा परिस्थिति 
के अ्रनुसाय शासक को निवेदद कर, कर की वसूली में रियायत भी करवा 
सकता था। 


वफील--यह पद भी श्रपना विद्ििष्ट महत्व रखता था। यह मुगल 
दरबार में शासक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। श्रावश्यकता पड़ने पर 
वह मुगल दरबार में श्रपने शासक को श्र॒र्ज पेश करता था| वह वहां की राजनंतिक 
गतिविधियों पर पूरी नजर रखता था तथा महत्त्वपूर्ण मसलों के बारे में श्रपने 
शासक को पत्र भेज कर सूचित करता रहता था । वकील श्रत्यंत बुद्धिमान श्रौर 
राजा के भरोसे का व्यक्ति होता था। राज्य श्रीर साम्राज्य के श्रापसी सम्बन्धों 
का निर्वाह किसी हद तक उस पर निर्भर करता था । 


शाही दफ्तर की फहरिद््तों में श्रपने राजा को मिलने वाले नवीन परणनों 
की स्थिति, रकम की जमा-बकाया श्रादि का लेखाजोखा भी वह देखकर सूचना 
भेजता था । वहां के श्रधिकारियों से उचित सम्बन्ध बनाये रखकर समय पर 
अपना काम करवाना तथा विशिष्ट परिस्थितियों में सभी प्रकार की राजनेतिक 
हलचलों से शाप्तक को सूचित करना श्रादि उसके कार्य होते थे । राजा जसवंतत 
सिंह के समय में मनोहरदास प्रसिद्ध वकील हुश्ना।'" समय-समय पर उसके 
हारा दी गई सूचनांश्रों तथा सेवाश्रों से पता चलता है कि यह पद उस समय 


कितना महत्व रखता था। ख्यातों में कभी-कभी प्रधान के लिये भी वकील शब्द का 
प्रयोग मिलता है। 
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( “है 


बाद के कुछ रुवके-परवानों के श्रध्ययन से तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
केन्द्र की राजनीति से सतको रहने के लिये तो बहुत हद तक राषणाश्रों फो अपने 
वकीलों पर ही निर्भर करना पड़ता था। उनकी गफलत से शासक को बड़े से 
बड़ा नुक्सान हो सकता था ।'* 


हाकिस-प्रत्येक परगने में एक हाकिम नियुक्त किया जाता था जो राजस्व- 
वसूली श्रौर राज्य-व्यवस्था आदि कार्य देखता था । वह कस्बे के दुर्ग में श्रावश्यक 
साज-सामान सहित रहता था । वह अ्रपना दीवान लगाता था तथा मुकदमों की 
सुनवाई भी करता था ।* मु० सुंदरदास तथा नैणसी पोकरण के हाकिम रह चुके 
थे। इसे थानेदार भी कहा जाता था क्योंकि परगने फी सुरक्षा का प्रबंध भी 
उसके जिम्मे होता था। आ्रावश्यकता पड़ने पर उसे श्राक्रान्ताश्रों से मुकाबला भी 
करना पड़ता था। शासकों को जब बाहर के किसी परगने की सृबेदारी मिलती 
थी तो उसके प्रमुख भ्रधिकारी को भी हाकिम का पद दिया जाता था । 

कानुगो--प्रत्येक परगने में कानुगो रहते थे । जमीन की पैमाइश, उसकी 
किश्म, लगान, श्रासदनी आदि का व्यौरा इनके पास रहता था। राजस्व को 
व्यवस्था में यह महत्वपूर्ण पद होता था। कानूगो लोग प्रायः ओसवाल श्रथवा 
पंचोली जाति के होते थे । इनका यह पद पुद्तैनी होता था। जमीन के जिस भाग 
का व्यौरा जिसे रखना होता था वह उसके जिम्मे वंश-परम्परा से रहता था । 
मेड़ते परगने के इस हृष्टि से & हिस्से (पट्टी) थे भ्रौर उनका काये ६ कानृगोश्रों 
के घरानों में बंठा हुआ था ।? अकबर के प्रशासन में भी यह पद पर्याप्त महत्त्व 
रखता था। इसका दर्जा तहसीलदार से नीचे रखा गया था । कानूगो के कारये- 
सम्पादन में पेशे की परम्परागत व विस्तुत्त जानकारी भ्रपेक्षित थी इसलिये उंसमे 
भी इनका पद पुश्तेनी ही रखा था| महेसदास जसवंत्तसिहजी के समय में प्रसिद्ध 
कानुगो हुआ ।४ ह 

इन प्रमुख पदों के भ्रतिरिक्त श्रन्‍्य कई छोटे-बड़े पद होते थे जैसे हुजदार, 
सिकदार, पोतदार, चौकीनवीस श्रादि । 

इस ग्रंथ में प्रशासन भ्रधिकारियों श्रोर उनके कार्यो' का जो भी उल्लेख 
हुआ है उसके श्राघार पर यह कहा जा सकता है कि उस समय यद्यपि राजस्व 
सम्बन्धी व्यवस्था की झ्रोर पर्याप्त ध्यान दिया जाता था परन्तु उस काल की 
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परिस्थितियों और प्राचीन परम्पराध्नों के प्रनुमार प्रशासन, राजस्व श्रोर फोज 
के विभाग पूर्णतया एक दूसरे से श्व॒लग नहीं थे । बहुत से उच्च श्रधिकारियों को 
प्राय: मिले-जुले रूप में उपरोक्त तीनों जिम्मेवारियों का निवाह करना पड़ता था । 

उस समय की सामाजिक एवं राजनतिक प्रणाली में पंच-व्यवस्था के भी 
एक-दो संदर्भ इस ग्रंथ में झाए हैं । बरपघ्तिघ की मृत्यु के पश्चात्त पंचों ने मिलकर 
उसके पुत्र सीहा को मेड़ते का टोदग दिया परन्तु सोहा श्रयोग्य निकला, तब उस्तकी 
मां ने पंचों को फिर से बुलाया श्रोर उन्तकी सलाह से दूदा को वापिस दुला कर 
मेडते का टीका दिया। जनता के प्रतिनिधि के रूप में चोघरी नियुक्त करने की 
भी प्रथा थी। दूदा के समय घिरराज डांगा जाट को देश-मुख चोधरी नियुक्त 
करने का उल्लेख मेड़ता के प्रसंग में है । 

राज्य के बड़े पदों पर अधिकारियों को नियुक्त करते रामय उनकी वंश- 
परम्परा श्रोर राजकीय सेवाप्नों को भी घ्यान में रखा जाता था । परन्तु ये पद 
पुरतनी नहीं हुआ करते थे । स्यातों में ऐसे उल्लेख श्रदध्य मिलते हैँ जिनके 
श्रनुसार कुछ पदों पर जाति विशेष के व्यक्तियों को नियुक्त करने की परम्परा थी। 
खीची, धांघल पड़िहार भ्रौर गेहलोत शाखा के राजपूत प्राचीन काल से ही राजा 
की खबासी (पद विशेष) में रहने के श्रधिकारी माने जाते थे । 

श्रपनी कुछ स्थानीय विशेषताश्रों के होते हुए भी घोरे धीरे सम्पूर्ण राज्य- 
प्यवस्था की प्रणाली मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक ढचे से पूरी तरह प्रभावित 
हो चुकी थी, जिसका गनुमान पदों के नामों श्रौर प्रशासनिक शब्दावली से ही 
लगाया जा सकता है। मुगल काल में भारत के सभी राज्य इस प्रणाली के ढांचे 
में ढल चुके थे श्रत: यह राज्य उसका श्रपवाद नहीं हो सकता था | इस घारणा 
है श्रधिक स्पष्ट करने के लिये सर जदुनाथ सरकार की निम्न पंवितर्याँ उल्लेख- 
तीय हैं -- 
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बाद के कुछ रुक्‍के-परवानों के श्रध्ययन से तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
केन्द्र की राजनीति से सतरक॑ रहने के लिये तो बहुत हद तक राजाश्नों को अपने 
वकीलों पर ही निर्भर करना पड़ता था। उनकी गफलत से शासक को बड़े से 
बड़ा नुक्सान हो सकता था । 


हाकिम--प्रत्येक परगने में एक हाकिम नियुक्त किया जाता था जो राजस्व- 
वसूली भ्रौर राज्य-व्यवस्था श्रादि काये देखता था । वह कस्बे के दुर्ग में श्रावश्यक 
साज-सामान सहित रहता था। वह श्रपना दीवान लगाता था तथा मुकदमों की 
सुनवाई भी करता था ।'* मु० सुंदरदास तथा नैणसी पोकरण के हाकिम रह चुके 
थे। इसे थानेदार भी कहा जाता था क्योंकि परगने की सुरक्षा का प्रबंध भी 
उसके जिम्मे होता था। श्रावश्यकता पड़ने पर उसे श्राक्रान्ताश्रों से मुकाबला भी 
करना पड़ता था। शासकों को जब बाहर के किसी परगने की सुबेदारी मिलती 
थी तो उसके प्रमुख श्रधिकारी को भी हाकिम का पद दिया जाता था ॥ 

क्ानूगो--प्रत्येक परगने में कानूगो रहते थे । जमीन की पैमाइश, उसकी 
किश्म, लगान, श्रामदन्नी आदि का व्यौरा इनके पास रहता था। राजस्व को 
व्यवस्था में यह महत्वपूर्ण पद होता था। कानूगो लोग प्रायः झोसवाल अथवा 
पंचोली जाति के होते थे । इतका यह पद पुश्तैनी होता था। जमीन के जिस भाग 
का व्योरा जिसे रखना होता था वह उसके जिम्मे वंश-परम्परा से रहता था । 
मेड़ते परगने के इस हृष्टि से & हिस्से (पट्टी) थे भ्ौर उनका कार्य ६ कानूगोश्रों 
के घरातों में वंटा हुआ था ।? अकबर के प्रशासन में भी यह पद पर्याप्त महत्त्व 
रखता था। इसका दर्जा तहसीलदार से नीचे रखा गधा था । कानूगो के कार्य- 
सम्पादन में पेशे की परम्परागत व विस्तृत जानकारी भ्रपेक्षित थी इसलिये उंसने 
भी इनका पद पुश्तेनी ही रखा था | महेसदास जसवंतासहजी के समय में प्रसिद्ध 
फानूगो हुआ ।* ' 


दा इन प्रमुख पदों के श्रतिरिक्त श्रन्‍्य कई छोटे-बड़े पद होते थे जैसे हुजवार, 
सकदार, पोतदार, चौकीनवीस श्रादि । 

इस ग्रंथ में प्रशासन भ्रधिकारियों ओर उनके कार्यो का जो भी उल्लेख 
हद्या है उसने रा 
हुत्आा है उसके श्राधघार पर यह कहा जा सकता है कि उस समय यद्यपि राजस्व 
सम्बन्धी व्यवस्था की श्रोर पर्याप्त ध्यान दिया जाता था परन्तु उस काल की 


धननसिल्नसनसननकस+ सका 9+ 3 न 


१. द्वप्डव्य--ऐतिहासिक रुक्‍के परवाने (परम्परा भा० २४) २. पृ० ३६०। है 
पुृ० ८७ (भाग २) ४. पृ० १६४ | 
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परित्पितियों श्रोर प्राचीन परम्पराश्नों के अनुसार प्रशासन, राजस्व श्रोर फोज 
के विभाग पूर्णतया एक्र दूसरे से श्रलग नहीं थे । बहुत से उच्च श्रधिकारियों को 
प्राय: मिले-जुले रूप में उपरोक्त तीनों जिम्मेवारियों का निर्वाह करता पड़ता था | 

उस समय की सामाजिक एवं राजनैतिक प्रणाली में पंच-व्यवस्था के भी 
एक-दो संदर्भ इस ग्रंथ में श्ाए हैं । बरप्तिव की मृत्यु के परचात पंचों से मिलकर 
उसके पुत्र सीहा को मेड़ते का टीढाग दिया परन्तु सीहा श्रयोग्य निकला, तव उसकी 
मां ने पंचों को फिर से दुलाया श्रोर उनकी सलाह से दूदा को वापिस दुला कर 
मेडते का टोका दिया । जनता के प्रतिनिधि के रूप में चौधरी नियुक्त करने की 
भी प्रथा थी | दृदा के समय घिरराज डांगा जाट को देश-मुख चौधरी नियुक्त 
करने का उल्लेख मेड़ता के प्रसंग में है । 

राज्य के बढ़ पदों पर ब्रधिकारियों को नियुक्त करते समय उनकी वंश- 
परम्परा थ्रोर राजकीय सैवाग्रों को भी ध्यान में रखा जाता था । परन्तु ये पद 
पुरतंनी नहीं हुआ करते थे । ख्यातों में ऐसे उल्छेख श्रदश्य मिलते हूँ जिनके 
श्रनुसार कुछ पदों पर जाति विश्वेप के व्यक्तियों को नियुक्त करने की पस्म्परा थी। 
खीची, घांचल पड़िहार श्लौर गेहलोत शाखा के राजपृत प्राचीन काल से ही राजा 
को खासी (पद विशेष) में रहने के श्रधिकारी माने जाते थे । 

अपनी कुछ स्थानीय विशेषताश्रों के होते हुए भी धीरे धीरे सम्पूर्ण राज्य- 
व्यवस्था की प्रणाली मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे से पूरी तरह प्रभावित 
हो चुकी थी, जिसका अनुमान पदों के नामों श्रीर प्रशासनिक शब्दावली से ही 
लगाया जा सकता है | मुगल काल में भारत के सभी राज्य इस प्रणाली के ढांचे 
में ढल चुके थे श्रत: यह राज्य उसका अपवाद नहीं हो सकता था । इस घारणा 
को श्रधिक स्पंष्ट करते के लिये सर जदुनाथ सरकार की निम्न पंक्तिर्याँ उल्लेख- 
तीय हैं -- 
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भनसब सेना व यद्ध 


सनसब--थहां के राजाशों को शाही मचसब मिलता था, यह पहले ही 
कहा जा चुका है। जिस शासक का जितता बडा मनसव होता था वह मुगल 
साम्राज्य का उतना ही बडा पदाधिकारी माना जाता था। मचसब का मुख्य 
सम्बन्ध सैनिक शक्ति से था क्योंकि मनसबदार को अपते मनसब के श्रतुत्तार 
तियत संख्या में सेना रखनी पड़तो थी। प्रस्तुत ग्रन्थ में अ्रनेक स्थलों पर 
यहाँ के शासकों के मनसब का विस्तार के साथ ब्यौरा दिया गया है जिसके 
श्राधार पर उन शासकों का साम्राज्य में दर्जा, सेनिक-शक्ति, शाही वेतन श्रादि 
अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है । 


मनसब श्रौर मतसबदार मुगलकालीन भारत की न केवल सैनिक व्यवस्था 
के अपितु राजनीति श्र प्रश्यासत के भी मुख्य आधार रहे हैं। इसीलिए इस्त 
काल के इतिहासकारों ने इन पर यथाप्रसंग अपने विचार प्रकट किये हैं । प्रसिद्ध 
इतिहासकार वी. स्मिथ का इस पद की परम्परा श्रादि के सम्बन्ध में मन्तव्य 
इस प्रकार है-- 
“पुफल इएफ़थ्तंग हा्बवेध्व 0्िव्टाड जालाल स्त्रोत ॥04095904975, 00०५ 
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सेना--इन मनसबद्ारों के पद के शआ्रागे हजारी शब्द लगता था, जैसे 
१. वैसे मुगल सात्राज्य के सभी पदों पर कार्य करने वालों का वेतन व दर्जा मनसब के 
धनुझार ही दषा हुप्ना था शोर बकसी ही उनकी (फौजी व अन्य पदाधिकारी) तनदवाह 


इस सदन में मतसव? का सम्बन्ध स॑निक सेवाग्रों से है। 2. /४#797 
3: हुः६३४८ ए०20), ९०2८ 262-63. 


दाता था 
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२ हजारी, ३ हजारी श्रादि । छोटे मनप्तबदारों के श्रागे सदी शब्द लगता था- 
२ सदी, ३ सदी श्रादि । मनसब की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने के लिये 
जात भ्ोर सवार एछब्द प्रयुवत होते थे जिनके अर्थ के सम्बन्ध में इतिहासकारों में 
आन्ति व मतभेद है? । डॉ० ग्राशीर्वादीलाल ने जात और सवार छब्दों पर 
विचार करते हुए, उनके श्रनुसार दर्जो को स्पष्ट करने का प्रयास किया है| --- 

जात--जात मनसबदार को घोड़े, हाथी श्रीर लद॒दू जानवर निश्चित 

संख्या में रखने पड़ते थे परन्तु घुड़सवार नहीं । 

सवार--इस पद वाले को घुड़सवार नियत संख्या में रखने पड़ते थे । 
श्रेणियाँ--- 

१. सवार पद जात के पद के समान होता था तो प्रथम श्रेणी । 

२. सवार पद जात पद से कम पर जात्त से श्राथे से कम नहीं तो द्वितोय 

श्रेणी । 

हे. सवार पद से जात पद कम होता था तो तृतीय श्रेणी ! 

प्रस्तुत ग्रंथ में इकसपह, दूसपह भौर सेसपह शब्द भी मनसब के साथ प्रयुक्त 
हुए हैं । ये शब्द मनसबदार की फौज की वास्तविक वैतनिक स्थिति को स्पष्ट 
करने के लिए भ्रयुक्त होते रहे हैं परन्तु इनके सही श्रथे के सम्बन्ध में भी इति- 
हासकार एक मत नहीं है | वास्तव में इस प्रकार के मतभेद का मुख्य कारण यह 
प्रतीत होता है कि प्रत्येक बादशाह के समय में फीज की वास्तविक स्थिति में 
कुछ न कुछ रद्दोबदल होता रहता था । मनस्तव् का दर्जा वही रहते हुए भी 
युद्ध के समय उपस्थित घुड़सवारों को संख्या श्रादि में भी परिवर्तन होते रहते 
थेः। विलियम इरविन ने श्रपने प्रसिद्ध ग्रंथ '%० 09ए णी फल [तंग 
४०९0०४ में इकसपह ओर दूसपह पर इस प्रकार श्रपना मन्तव्य व्यक्त 
किया है-- 


पक४९ फ्रा०प्राप०१ ०0#ि०९४ प्रगांट्ठी): 96 (ए०-056 (वं४45.4/) ०7 कोए 
0०76 , 9056 (शव्रशव्रि5वां)) यारा, जरणाफाह णा धी658 (5पी700078 ९ 
8० ४१6 (00798 $९०१७००९४ ए ?4ए-- 


छऐचकक्र्वाध उप्रकवा +. जरप्रलाल वंधनेपञ्नएट ० पीट जीच्टाड3. ०एछाा 


7. पस्राप०ए ० शेतीत॥ा--8.2, 25०09, 048० 285, ३२- मृगलकालीन 
भारत--डॉ० श्राशीरवादीलाल सक्सेना; पू० ५७०। ३. डॉ० रघुबीर6िह--राजस्थान 
भारती, भा० € श्रं० १ पृ० ८ (टिप्पणी) । 


| ९० ॥ 


एढाबांग्रटा$ (९454) प्राध्या० जटरार 06 गरप्रप्रतार्त गद्य छाल: 96 ग्रपाता6्त 
07, 24ए ए३$ ती9एा7 4 ६६594 78६85. 


झा पल ग्रपराफैद ज़ल6 प्रात गए एच 700 0 बा, 92 एव 
(258८4 40 ((6 #द्ध6/४ 45 4 ]6 ज़ला6 8 शाठ्प्रांट्ते उद्दर्ंक्रदा"; 5प००० 
(0 76४0400॥7 ६0 6४65.96/: [8ए जला फ्ांड पराप्रडल 8479. 20ग्रा07760 0० 
४१6 570 470, 

2 दरशवि594 :.ी ॥रनंषगंड #दावजीद एथा प्रीशल जाल गी0ए पका 
एा5था। एल वधारारते 6 भया पि। 9३ए छ३5 टराएट7; ॥ गाए फ्रा।-एणाल 0 
णावंट, 06 परबवटका छ३5 एववत ३5 8 उद्ववंक्रदां 259 ्ग40 (प्रगाय०प्रा:०१) भाव 
प्थांशा) 0पीद्म वै्वैपलप॑0ता$ जला ॥7406९५ 

उपरोक्त दोनों छाब्दों के साथ वावरदी शब्द भी प्रयुक्त हुआ है,” जिसका 
अर्थ होता है 'सुयोग्य परन्तु दरिद्री सैनिक, जिन्हें घोड़ा रखने के लिये वेतन 
मिलता था, जागीर भी दी जाती थी परन्तु जिनके घोड़े दागे नहीं जाते थे । 


सैनिकों के वेतत भ्रोर सेना के निरीक्षण श्रादि से सम्बन्धित श्रनेक नियम 
बने हुए थे जिनका पालन सनसबदारों को करना पड़ता था | मनसबदारों को 
श्रपतती सेता में सैनिक भर्ती करने का पूरा श्रघिकार था। विशेषतया वे श्रपने 
कुट्ध ब के लोगों को प्राथमिकता दे सकते थे । 


कुछ मिलाकर सनसबदारों को खूब भ्रच्छा वेतन मिलता था ।* उनको 
श्रच्छी सेवाश्रों के उपलक्ष में पद-वृद्धि तथा पुरष्कार मिलते रहते थे । सेवाश्रों में 
प्रसावधानी करने पर श्रथवा किसी राजनैतिक कारण से सम्राट के असंतुष्ट होने 
पर पद में कमी भी कर दी जाती थी। ऐसी स्थिति में उनके मतसब के श्राधार 
पर दिये गये परगनों में भी उसी समय कटौती कर,दी जाती थी । 


मनसव के अंतग्ते नियत सेना की संख्या के श्रतिरिक्त शासक को श्रपते 
राज्य को सुरक्षा के लिये भी पर्याप्त सेना रखनी पड़ती थी। शासकों को 
साम्राज्य को सेवा में श्रादेशानुसार सुदूर प्रांतों में ससेन्‍्य जाना पड़ता था श्र 
कई वर्षो तक वहीं रहना पड़ता था। पोछे छोटे-बड़े सीमा-सम्बन्धी विवाद 


प्रांतरिक संघर्ष श्रादि होते हो रहते थे, जिन्हें प्रधान, हाकिम श्रादि सेना-सहित 





१. जिसके मनम्त्र के श्रागे '्सदी) लगता हो । 2 परपाह #फ़ाए जी 06 हवा 
*07पॉ६-- ए7। 


व एप, 2286 23-24... |. पृ० १५३। ४, डॉ० रघुवी २- 
नवीन आारतो--मांग ६. अंक 4 पू० १०॥ ०५, डॉ श्राश्ञीर्धादी लाल धीवास्तव, 


दा अर 
घट, रा 


अप 
की 
फ 


लोन भास्त पृ० ५७१ | 
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र दवाते थे । इस फौज में प्रायः यहां के जागी रदरों द्वारा चाकरी में दिये 
पैतिक भी रहते थे। सभो परणगनों में इस प्रकार की व्यवस्था रहती थी, 
के अंतर्गत प्रत्येक जागीरदार की श्र से राज्य सेवा के लिये निश्चित संख्या 
वेयत किये गये घुड़लवार, सुतरसवार आदि रहते थे । ' 

--मुगल साम्राज्य के लिये यहां के शासकों द्वारा बड़े-बड़े बुद्ध लड़ गये 
पका उल्लेख इस ग्रंथ में यथाप्रसंग किया गया है। परन्तु युद्धों का विस्तृत ब्योरा 
पर भी नहीं दिया गया है । मारवाड़ राज्य के कुछ सीमाबर्ती राज्यों श्रोर 
तरिक संघर्षों का कहीं-कहों विस्तार से वर्णन श्रव्ृश्य किया गया है जिससे उम्र 
पेय की युद्ध-प्रणाली, सैनिक-संगटन श्लीर अधिकारियों को यूक-बूक का कुछ 
रचय हमें मिलता है। राव मालदे की मेइता पर चढाइर्या, उदयपसिह की 
लोधी पर घढ़ाई, नैशासी की पोकरण पर चढाई, चंद्रसेव का श्रकवर की फोज 
' मुकाबला, सीवाना के किले की रक्षार्थ कल्‍्ला का प्राणोत्सर्ग भश्रावि कुछ 
ल्लेखनीय युद्ध हैं, जिन पर लेखक ने विस्तृत प्रकाश डाला है। युद्ध-कचा की 
(एिट से इसका वर्गीकरण निम्त प्रकार क्रिया जा सकता है-- 

१. खुले मैदान में दोनों पक्षों की सेताग्रों का युद्ध-खेत बुहार 
लड़णो१ । | 
२. पहाड़ों में छापामार प्रणाली द्वारा युद्ध--भाखर सभणों, भालणो। 

३. किले में सुरक्षित रह कर मुकाबला करना--गढ़ सभो, गढ़ फालणो । 

४. रात्री को हमला चोलचा--राती बाहों । 

सेना जब युद्ध के लिये गंतव्य स्थान की ओर प्रयाण करती थो तो सम्बन्धित 
श्रधिकारी रास्ते में पड़ने वलि जागीरदारों को विशिष्ट व्यक्ति के साथ श्रागे 
संदेश भिजवाता था, जिससे वे ठोक समय पर अपने सैनिक लेकर फोज में शामिल 
हो जावें। मु० नैणसी मे जब पोकरण पर चढाई की थी तो उसने इसी प्रकार 

को व्यवस्था की थो' | उस समय लोगों का शक्ुन में बड़ा विश्वास था। ठीक 
शकुन्र न होने पर कई बार फौज श्रागे बढने से रोक दी जाती थी ।४ हमला करने 
के पहले परिस्थिति के अ्रतुस्तार फौज को कई भागों (ग्रणियां) में बांठ दिया 
जाता था" और प्रत्येक भाग एक जिम्मेदार पदाधिकारी को सांवा जाता था । 
१६ पृ० ३३२, ३३३, ३३४, (भाग २) । २. द्रष्टव्य पु० ३३ हे ११७॥ ४. (० 


११५, ६४ (भाग २) २१६ (दो०) २६४-२६५ (भाग २)। १५६ १० ७५, ४४ (भाग २) 
२२० (भा० २)। ६. १३८। ७. १२०-१२१६ ८५. २६६ (भाग २) । 
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हमला करते समय नगारा बजाया जाता था" जिससे सभी लोग सावधान हो 
जावें तथा श्रपने सैनिक युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जावें। युद्ध में प्राय: तीर, तलवार, 
भाला, कटारी, गुरज, बन्दूक, तोप श्रादि श्रस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग होता था। 
युद्ध करने के पहले शत्रु की सैनिक-शक्ति व आंतरिक स्थिति का पता लगाने के 
लिये जासूस (हेरू) छोड़े जाते थे ।' श्रनेक बार इन जासूप्तों की चतुराई से कई 
गोपनीय तथ्यों का पता लग जाने के कारण शत्रु को परास्त करने में सफलता 
प्राप्त होती थी । ह 


्् 


जब विरोधी किसी सुदृढ़ दुगें में युद्ध की सामग्री का प्रबंध आदि करके 
मुकाबला करने को कटिबद्ध हो जाता था तो किले को तोड़ना बड़ा दुष्कर 
कार्य होता था । ऐसी स्थिति में सुरंग श्रथवा तोपों द्वारा किले के किसी कमजोर 
भाग को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया जाता था। ऐसे अ्रवसर पर शत्रु की 
मार से बचने के लिये भोरचों की पद्धति काम में ली जाती थी ।* कई बार बड़े 
मजबूत किले किसी भेदिये द्वारा भेद दे देने पर सहजता से जीत लिये जाते 
थे।* दोतों पक्षों के लिये विकट स्थिति बच जाने पर उनके बीच चतुर 
व्यक्ति को भैजकर समभौता-वार्ता के भी प्रयास कई बार होते थे ।* समभौते 
के श्रनुसार यदि किले वाला पक्ष किला खाली करके जाता था तो प्रायः वे 
विपक्षी से प्राणों की रक्षा का बचन मांगते थे जिसे 'धरम दुवार निकलना” कहते 
थे'। ऐसा संभव न होने पर वे केसरिया वस्त्र धारण कद किले के द्वार खोलते 
थे श्रीर लड़ते हुए वीर गति प्राप्त करते थे १४ स्त्रियां जौहर कर श्रपनि को अग्नि 
के समपंण कर देती थीं" जिससे दे विधियों के हाथों में न पड़ें ॥ विजयी पक्ष 
सेंदाने (वाद्य विशेष ) बजा कर प्रसन्नता व्यक्त करता हुआ अपने विजय की घोषणा 


करता था तथा अपने स्वामी के नाम की दुहाई चारों श्रोर फेर कर श्रपन्रा 
श्रधिकार कायम करता था । 


नेणसी द्वारा किये गए इन युद्ध-वर्णनों से पता चलता है कि युद्ध का तरीका 
ही परम्परागत था। परन्तु वंदूक और तोप श्रावि के प्राविष्कार के कारण उसमें 
छ परिवतेन अवश्य हो गये थे । व्यक्तिगत पराक्रम, शस्त्र-संचालन की निपुणता, 
सवारी शोर रसद की व्यवस्था का उस समय विशेष महत्व था । 





१, पृ० १२०। २. पुृ० ११४, पृ० ४ (सो० २), पृ० ४४ (भा० २)। १. पृ० 
३०३ (भा० २)। ४. पृ० २२० (भा० २)। ५. 30 दक प8000:स%#2) ५ 

६४ (मा० २), पृू० २१६ (मा०२)। ७. पृ० ५४ (मा० २)। ८. पृ० २२० 
(भा० ६३)। ६ ६० ५६ (मा० २) । 
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सुरक्षा की दृष्टि से किलों को बड़ा महत्व दिया जाता था क्योंकि उस समय 
सुदूर भान्‍्तों की रक्षा के लिये कई स्थानों पर चौकियां कायम की जाती थीं । 
जिससे वे अपनी सामग्री व परिवार श्रादि को उनमें सुरक्षित रखकर युद्ध-कार्य 
कर सके । तथा झत्र्‌ से घिर जाने पर भी दूसरी सहायता पहुंचने तक उनका 
मुकावला कर सके | इसलिये जब तक्ष दुर्ग को जीता नहीं जाता था तव तक 
उस क्षेत्र की विजय कोई विशेष मायने नहीं रखतो थी । 


किलों के इस महत्व के कारण ही प्राय: प्रत्येक शासक ने नये किले वनवाने 
के साथ-साथ पुराने किलों की मरम्मत करवाई और उनमें जलाशय आ्रादि भी 
वनवाये । राव मालदे को देव इस हृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है! वर्योकि उन्होंने 
तन केवल जोधपुर के किले में सतसे अधिक कार्य करवाया श्रपितु सुद्ृरवर्ती 
किलों तक में कई परिवर्तत करवाये और कितने हो तत्रीन किलों व कोटड़ियों 
का निर्माण करवाया | यहाँ तक कि प्रजमेर के किले में भी पानी को नई 
व्यवस्था उन्होंने करवाई । 


इस काल में राजपूतों की युद्ध-नीति में सवसे महत्वपूर्ण परिवर्तेत राव 
चंद्रसेत ने किया । नैणसी के विवरण से पता चलता है कि उसने पहाड़ों में रह 
कर छापामार-प्रणाली अ्रपनाई क्योंकि भ्रकवर जैसे शक्तिशाली सम्राट की विशाल 
फौज का खुले मैदान में मुकावला करना न तो संभव था श्रौर न उसमें कोई 
बुद्धिमाती ही थी। भ्रांतरिक विग्रह श्रौर साधनों की कमी के कारण उसे श्रपने 
खोये हुए राज्य को प्राप्त करने में सफलता नहीं मिल सकी । परल्तु उसने श्रकबर 
की श्रघीनता स्वीकार नहीं की श्रोर बराबर उसका मुकाबला करता रहा इसका 
मुख्य श्रेय उसकी युद्ध-प्रणाली को ही है। इसी प्रणाली के द्वारा श्रागे जाकर 


राणा प्रताप, राठौड दुर्गादास श्रौर शिवाजी जैसे स्वतंत्रता-प्रेमियों ने श्रपने लक्ष्य 
की प्राप्ति की । 


साहित्य, धर्म श्रोर संस्कृति 


साहित्य--राजस्थात ते भारतीय इतिहास को न केवल शौय॑ और वीरत्व' 
की गाधाश्रों पे श्र॒लंक्ृत किया है श्रपितु साहित्य, धर्म श्ौर संस्क्रति के क्षेत्र में 
' भी उसको अनुपम देन है। राव सीहा से लेकर जोधपुर के महा राजा जसवंतर्तिह 
तक का इतिहास हमें बताता है कि राजस्थान ने मृत्यु के साथ खिलवाड़ करके 
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ही जीवन के वास्तविक यूल्यों की स्थापना की है श्रोर उसका जीवन्त चित्रण 
यहां के साहित्य की श्रद्चितीय विशेषता है । 


इस साहित्य की ओर आज के विद्वान अ्रवश्य श्राक्ृष्ट हुए हैं पर जब तक उस 
समय की सामाजिक परिस्थितियों और कवियों की वास्तविक जीवनी के तथ्यों 
को गहराई से नहीं समक्ा जायगा तब तक उनकी रचताश्रों के साथ तादात्म्य 
स्थापित नहीं हो सकेगा श्रौर न उनका सही मूल्यांकन करते में हो कोई विद्वाच 
सफल हो सकेगा । इस श्रावश्यकता की पूर्ति के लिये चैणसी के इस ग्रंथ में 
विपुल प्रामाणिक सामग्री संग्रहीत है । 

सध्यकालीन राजस्थान का साहित्य डिगल व पिगल दोनों भाषाओं में 
लिखा गहा हैं। डिगल विशेष रूप से चारणों की भाषा रही और पिंगल को 
भाटों ने अ्रपनाया । दोनों ही जातियों को यहां राज्याश्रय प्राप्त था। परल्तु 
चारणों के साथ राजपूृतों के परम्परागत विशिष्ट सम्बन्ध होने से उन्हें विशेष 
प्रभय मिला ।' चारण जाति का मारवाड़ में आगमन कोई ११वीं शताद्दी में 
गुजरात की श्रोर से हुआ था ; यहां के शासकों ने खुलें हुदथ से उनको प्रश्नय 
देकर सम्पन्न बनाया । यही कारण था कि मारवाड़ शताब्दियों तक डिगल काव्य 
का केन्द्र रहा जिससे राजस्थान के अ्रच्य राज्यों की श्रपेक्षा यहां का साहित्य 
अ्रधिक सम्पन्न वन सका । 

इने कवियों को सम्मानित करने के लिये न केवल करोड़-पसाव, लाख- 
पसाव, हाथी, घोड़े, रकम, कुरब व पद श्रादि ही दिये गये अ्रपित्ुु पीढ़ियों के 
जीवन-यापन के लिये ग्राम व भूमि तक प्रदान की गई । 

नेणसी ने मारवाड़ के ऐतिहासिक वृत्तांत में तो भ्रमेक कवियों का उल्लेख 
प्रसंगानुसार किया ही है परल्तु प्रत्येक परगने में चारणों को प्राप्त सांसण के 
गांवों को शझ्लल्ग से सूची देकर उनके सम्बन्ध में पूरी जानकारी दी है यथा- 
किस शासक अथवा सामंत ने किसे यह ग्राम दिया और इस समय उसके वंशजों 
में से कोन व्यक्ति विद्यमान है तथा गांद की पैदावार श्रादि क्या है। इस प्रकार 
वी विश्वस्त ओर निश्चित सूचना के आ्राघार पर न केवल अनेक ज्ञात-अज्ञात्त 
कवियों के समय की ही जानकारी मिलती है अपितु उनकी श्राथिक परिस्थितियाँ 
।  श्रौर राजपूतों की कुछ शाखाश्रों तथा घरानों के साथ उनके सम्पक्क 
| का भी पता चलता है। 


“8 टुस्य कारण घचारण-कुलोत्पन्न देवियों में यहां के क्षत्रियों की गहन 
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त्रियों के से ध्कह 5 कनक पा जा नूतन कक पु । 23% ईत्रल 2. 
कात्रवा के साथ चारणा का घ्रटट गरबन्ध रहा है उसलिये ने दैवल शान्ति 


के समय अपितु विपत्ती के समय भी थे उसके साथ रहे है । इस प्रहार राजनीतिक 
युद्ध भरौर सन्धि-विद्नह में नो प्रतेक बार एस जाति के व्यक्तियों में हाथ बंदाया 
है भ्रतः क्षत्रियों के श्रतिरिकत प्रस्य किमी जाति का दिया हुआ सांगण 
ये स्वीकार नहीं करते थे। इसके एक दो प्रपवाद हो इस ग्रंथ में मिलते हैं ' 
जिससे उस समय उनको मनःस्थिति का पत्ता चलता है । 

चारणों को दिये गये ग्राग पुएतेनी मोर पर उनके बंशजों के पास हो रहते 
थे प्रोर उनसे किसो प्रकार का लगाने प्रववा सेनिक सेब बादि नहीं ली जातो 
थीं। पूर्वजों द्वारा उदक में दी हुए नूमि में किसी प्रकार का दखल न देता उस 
समय की एक चिश्षिप्ट घ्म सम्मत मान्यता थो । ग्रोर उसका निर्वाह भी प्राय: 
सभी शासकों ने किया परन्तु राजा उदयप्तिहु के समय में एक अयवादस्थर/ 
पटना श्रवद्यय घटी, जिसके प्रतुत्तार कुछ विशेष कारणों से उसने चारणों झौर 
त्राह्मणों के भ्रनेक ग्राम जब्त कर लिये थे । 

इसे प्रकार उस समय की एस विशिष्ट जाति की सामाजिक, श्रायिक श्रौर 
+रम्परागत मान्यत्ताश्रों का श्रच्छा दिगदश्शन इस ग्रंथ में है। चांतण खिडिया, 
वारहठ आसा, दुरसा श्राढा, श्रपा वारहठ, नरहरिदास बारहुठ, किसना प्राढा 
जैसे विख्यात कवियों की जीवनी पर भी इस ग्रंथ से तया प्रकश पडता है । 

चारणों के भ्रातरिक्त ब्राह्मण श्रोर भाट कवियों को भी ग्राम, कुए तथा 
जमीन श्रादि प्रदान की गई है उत्ते सम्बंध में भी प्रामाणिक जानकारी इस 
प्रेथ द्वारा मिलती है। 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राठौडों के राज्य की यहां स्थापना से 
लेकर महाराजा जसवं॑तसिह तक के श्रधिकांश फवियों के सम्बन्ध में इस ग्रंथ में 
बड़ी उपयोगी सामग्री लेखक ने संकलित की है। महाराजा जसवंतर्तिह तो कवि 
और रीति-काब्य के श्राचाये थे ही, नेणसी स्वयं भी कवि था, इसलिये उसने 
कवियों श्रादि के बारे में कहीं-कहीं विशेष रूप से जानकारी प्रस्तुत की है जो 
_स्थानी साहित्य के ऋमबद्ध विकास के अध्ययन में श्रसाधारण महत्व रखती 
है । 
धरमे--भारतीय संस्कृति का सूलाघार घर्म रहा है । इसलिये धर्म का 
है तथा उसकी रक्षा हमारे पूर्दजों का सर्वोच्च श्रादर्श था। राजस्थान 
जम पक रन 
१. द्रष्टव्य, पृ० ५३१ 


निर्वा 
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के शासकों और प्रजा ने धरम की मर्यादा की रक्षार्थ बहुत बड़े त्याग भ्रौर तपस्या 
का जीवन मध्यकाल में व्यतोत किया है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि 
मंदिरों, पवित्र तीथ॑-स्थानों, मूर्तियों और स्मारकों की रक्षा के लिये यहां के वोरों 
ने बड़े से बड़े बलिदान किये हैं। गौ, ब्राह्मण और स्त्रो के सम्मान के लिये 
उन्होंने प्रणों को बाजी लगा देने में भी कभी संकोच नहीं किया । इस ग्रंथ में 
भी नेणसी ने यथाप्रसंग ऐसी कुछ घटनाओ्रों का उल्लेख किया है । यह पक्ष 
धर्म-सम्बंधी पत्रित्र उपकरणों की रक्षा से सम्बन्ध रखता है। परन्तु धर्म के 
णेपण श्लौर उत्थाम के लिये उस समय किये गये रचनात्मक कार्यो' का भी कम 
हत्व नहीं है। परणनों के गांवों के वृत्तांतों से प्रकट होता है कि प्रत्येक परगने 
में से अ्रनेक ग्राम, कुए, खेत श्रादि ब्राह्मणों को दान में दिये गये थे” जिनका 
उपभोग वे पीढ़ो-दर-पीढ़ो करते रहे हैं । इतना ही नहीं राठौड़ों के श्रागमन के 
पहले भी जो भूमि इस प्रकार दाव करदो गई थी वह उनके वंशजों के पास 
से नहीं ली गई ।* व्यक्ति विशेष के अतिरिक्त कितने ही मंदिरों और देवस्थानों 
के सेवा-खर्च के लिये भी गांव व भूमि प्रदान की गई । गायों के लिये जागीर 
की भूमि में से श्रनेक गांवों में गोचर-भूमि (चारागाह) छोड़ने का भी उल्लेख 
है? । सनातन धर्म के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हुए भी शासकों की धामिक उदारता 
के कुछ उदाहरण इस्त ग्रंथ में मिलते हैँ । महाराजा जसनब्रंतर्सिह (प्रथम) ने 
अजमेर के ख्वाजा के पीरजादे को भी मेड़ता परगने का ग्राम खांतोलाह प्रदान 
किया था, यह इसका एक प्रमाण है। 
यहाँ की जनता के घामिक संस्कारों के निर्माण में लोक-देवताश्रों का भो 
बड़ा महत्व रहा है। लेखक ने इस प्रकार के देवताश्रों का उल्लेख भनेक स्थलों 
पर किया है। १४-१५वों शताब्दी में श्रवतरित होते वाले मारवाड़ के प्रसिद्ध 
पांचों पोरोट -पावू, हड़बू (भू), रांमदे, गोगादे तथा मेहा (मांग्रक्निया) के 


१. राजस्थानी भाषा में ऐसी जमीन को डोछी की भूमि कहा गया है। २. पड़िहारों 
5 भोहानों द्वारा दान में दिये गये अ्रभेक गाँवों का उल्लेख इस म्रंथ में है जिन्हें बाद में 
मी बात रखा दया था। दान प्राप्त-कर्ता का कोई वंशन न रहने परया उस गांव की 
एपण में इमरा प्राम दे देने 


* “से पर प्रयवा किसो गंभीर राजवैतिक कारण से ही इस प्रकार के 
डेव वोददत दुप्माहै। ३. छोटे जागीरदारों तथा भोमियों के लिये ग्राम प्रांदि 
अदा पा। प्रतः उन्होंने कुप्रा, घेत या गोचर भूमि हो दान की है। 


ऐतिहासिक परिवेश में प्रस्तुत एम प्रकार के गिश्चित समेत पढ़ा के 
जीवन में व्याप्त घ/मिक विश्वासों के मूजाघार झोौर तहास्वस्धी घगेक पार दापों 


का गहन श्रध्ययन्त करने में बहुत बड़ी सहापता पहुंचाते है। 
संस्कृति -- 


१ ७ 


राजस्थान सक्त, सती श्लोर सूरमाप्नों का देश रहा है। जो समाण संतों 
द्वारा निर्देशित, सतियों द्वारा पोषित भ्रोर यू रमाय्ों द्वारा रक्षित होता है उशयो 
संस्कृति निशुचय ही बेजोड़ होती है। लेखक ने प्रमेक सस्तों, सत्तियों झौर मूर- 
माश्रों की वास्तविक जानकारी यहाँ की धरतो के संदर्भ में दो है । गाय शी यहां 
के जन-जीवन की भोतिक परिस्थितियों का भी यथातथ्य घिघरण दिया है । 

अत्येक परने के प्रमुख कस्बे के वृत्तान्त के साथ वहाँ को श्रावादी फी संस्या 
जातियों के भ्रनुसार दी है जिससे उस समय चहां बसने वाली विश्िप्त जाति के 


3 > मर मम 


६. ईष्टल्य--चारण पतन्निका, भा० १, प्रंक रैन्ड | 
२. भावड़ तूढो भाटियां, कामेही 


गोड़ंह | 
श्री बरवड़ सीसोदियां, 


करनल राठोड़ांह ॥ 
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लोगों को स्थिति तथा उनके पेशों के प्रचलन का अनुमान लगाया जा 
सकता है । 


प्रत्येक युग में श्राथिक एवम्‌ राजनेतिक कारणों से जातियों की सामाजिक 
स्थित में परिवर्तन होते रहे हैं । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण इस ग्रंथ में हमें मिलता 
है। राठोड़ों (कन्नौजिया) के श्रागमन के पहले यहां जिन क्षत्रिय जातियों का - 
भ्रधिकार था वे धीरे-धीरे उनसे परास्त होकर राजपूत समाज की साधारण 
श्रेणी में भ्रा गये । राव जोधाजी मे जब मारवाड़ पर श्रच्छी तरह शासन कायम 
कर लिया और यहाँ की घरतो श्रपने भाइयों व लड़कों श्रादि में बाँट कर उन्हें 
प्लग-अलग भागों में चसा दिया तब से मारवाड़ के शाज्य में उन्हीं के परिवार 
का राजनैतिक प्रभुत्व कायम करने के लिए दरबार में दो मिसलें कायम की 
गईं जिसके अनुसार बांई मिसल में उतके लड़कों शर उतकी संतान को बैठने 
का अधिकार था भौर दांई मिसल में उनके भाइयों तथा उनकी संतान को 
बैठने का श्रधिकार मिश्चित किया गया। यही परम्परा जोधपुर राज्य के 
विलीनीकरण तक वराबर चलती रही। सींघल, सांखला, कोटेचा, श्रासाय॑च, 
इंदा, चोहान, गोहिल, कोठेचा श्रादि जातियों का राजनैतिक प्रभुत्व समाप्त हो 
गया था! । श्रतः उनके पास जागीर भी साधारण ही रह गई थी। आगे जाकर 
तो विभिन्न गांवों में उनके पास भोमीचारे के खेत श्रादि ही रह गये श्रौर कई 
लोग साधारण खेतीहर राजपूत रह गये जिससे वे मुकाता श्रादि चुका कर या 
पसायता के तौर पर जागीरदार को विशिष्ट श्रवसरों पर चाकरी देकर कुछ 
जमीत आपने लिये वोते थे । गांवों के वृत्तांत में नैगुसी ने इस प्रकार के पर्याप्त 
संकेत दिये हैँ जिनसे इस बात की पुष्टि होतो है । 

राजपूतों को इन जातियों में से कुछ कबीलों की स्थिति श्लौर भी निम्नतर 
होती गईं श्रोर उन्होंने जिस पेशे को अ्रपनाया उस्ती के अनुसार कालास्चर में 
उनकी जाति निद्चिचत हो गई ग्ोर उनके वेवाहिक सम्बन्ध राजपतों से नहों रहे 


तया रीति-रिवाज में भी ब्रन्तर ग्राता गया । भ्रतः जातियों के उत्थान श्ौर 

परामत्र के मस्य कार 

पोगिता है। 
परगनों के ऐतनिहामि 

सारयत्ताग्रों पर प्र मगानया 


क वत्तात में मुख्यतया राजपूत-समाज की तत्कालीन 
र कुछ प्रकाश मिलता है। स्वामिभक्ति, कष्ट-सहि५्णुता, 


2» ्‌३, द्प्टब्य, पृ० ४१। 


मध्यकालीन राजस्थान की संस्कृति पर मुगल संस्कृति छा क्ाफा प्रभाव 


पढ़ा है। मारवाड़ के थासकों के हाथ से जोन्रपुर वर्ड बार मुगलों ने रोना ओर 


उत्तका राज्याधिकार यहां रहा । मारवाट के परगनों फे इतिहास से हमे शात 
होता है कि प्रायः सभी परगने किसी न किसी समय में मुगलों के श्रधिकार में 
श्रवश्य रहे जहां मुगल साम्राज्य का सूवेदार श्रथवा प्रन्य कोई शधिकारो रहता 
था। ऐसे समय में वहां श्रेक मस्जिदें बनीं, मुमतमान छोग स्थायो तौर से 
वहां बसने लगे श्रौर यहाँ की जातियों के सम्पर्क में श्राए तथा श्रमेक क्षत्रिय व 
क्षेत्रियेतर जातियों के लोगों ने किसी न किसो कारण से मुपतलमान धर्म भी 


अंगीकार किया । जनगणना के श्रॉकिक विवरण देखने से यह वात भल्री भांति 
स्पष्ठ हो जाती है । 





१. राव मालदे की फौज ने जब सोवाने का किला घेर लिया श्रौर राणा डूंगरसोी घबरा 
पेय तब उसके सामन्त मदा भेरावत की स्त्री ने श्रपने पत्ति से वहा कि तू किला प्राणो- 
त्सग करके फिर दे । मदा ले यही किया और पत्नी सती हुई । पृ० २१६ (भा० २) । 


भाषा श्रौर इलोी 


नेणसी ने यह ग्रंथ विद्युद्ध मारवाड़ी में लिखा है जिसे पश्चिमी राजस्थानी 
कहा जा सकता है । श्राघुनिक भारतोय भाषाशओ्रों की गद्य-परम्परा में प्राचीनता 
को दृष्टि से राजस्थानों का विशिष्ट महत्व है। भापा की सम्पन्नता उसके 
प्रयोग के विभिन्न रूपों में देखी जा सकती है । प्राचीन गद्य की श्रनेक साहित्यिक 
व ऐतिहासिक विधाएँ राजस्थानी में उपलब्ध होतो हैँ । टोका, (इसके अनेक 
भेद हैं) भ्रनुवाद, वचनिका, दवावेत, बात, जझ्यात, पीढ़ी, बंशावली, विगत, 
हकीकत, खत, पट्टा, परवाना, रुकका, लेख, याददास्त श्रादि रचनाएँ श्राज भो 
प्राचीन ग्रंथागारों में उपलब्ध हैं । राजस्थानी भाषा का चेज्ञानिक अनुशीलन 
इन रचताओ्रों के श्रध्ययत के बिना सम्भव नहीं है । 


नंणसी की ख्यात तथा प्रस्तुत विगत १८वीं शताददी के प्रथम चरण में 
लिखी गई हैं। शअ्रतः मध्यकालोन राजस्थानो गद्य का श्रध्ययन इनके श्राधार 
पर किया जा सकता है । 


नेणसी के उक्त दोनों ग्रंथ इस बात के शअ्रमांण हैं कि वह अ्रपने समय में 
राजस्थानी गद्य के सर्वोत्कृष्ट लेखकों में था । यद्यपि साहित्य-रचना करना 
उसका उद्देद्य नहीं था परन्तु उसने बड़ी सधी हुई टकसाली राजस्थानी भाषा का 
प्रयोग अ्रपनी लिखावट में किया है। भाषा में कितने ही परम्पराबद्ध प्रयोग होते 
हुए भी वह बोधगम्य है तथा व्यावहारिक होते हुए भी उसमें स्खलन व लचरपन 
दृष्टिगोचर नहीं होता । भाषा की स्वाभाविकता भी उसका बहुत बड़ा गुण है । 
उसने तत्सम, तद्भूव तथा श्ररवी फारसी के शब्दों का स्वाभाविक रूप में 
प्रयोग किया है । किसी भी स्थल पर ऐसा नहीं प्रतीत होता कि किसी शब्द को 
उसने सप्रयत्व रखा हो । ग्रंथ विवरणात्मक ही श्रधिक है श्रीर उसमें भी श्रांकिक 
विवरण को प्रधानता है । राजस्व श्रौर प्रशासन सम्त्नन्धी शब्दावली की भी 
इसमें श्रधिकता है जिस पर फारसी भाषा का पर्याप्त प्रभाव है परन्तु फारसो 
के शब्दों का राजस्थानी में श्राकर किस प्रकार रूप-परिवर्तन हो गया इसके 
सुन्दर उदाहरण इस ग्रंथ में मिलते हैं । इस प्रकार के शब्दों की बहुलता नेणसी 
की ख्यात में भी है परन्तु मारवाड़ के भुगोल, खेतो-बाड़ी, जमीत की वाप-जोख, 
कर-व्यवस्था, फसलें तथा प्रकृति सम्बन्धी दाब्दावली का ऐसा समृद्ध प्रयोग 
शायद ही किसी ग्रंथ में मिले। इनमें भी जो आंचलिक शब्दावली का प्रयोग 
लेखक ने किया है वह विश्विष्ट महत्व रखता है क्योंकि उत्त समय के प्न्य ग्रंथों 
में ऐसे प्रयोगों का मिलना कठिन है । 


बज 
हक, हि कक 


क्र गाँवों के आंकिफका धिदर (का इन शपाते शेड अननिद 
जहां तक्र गावा[ के श्ाकदका विवरण डा हल हर पड ; 


हक पक सं कप 25 वा के... ८८ हक पलक क 2 पद कक पक कर इ::- ३६९ 

प्रत्येक परगने के हाकिमों के मारफ्द, गगनुसोप्ों, संदिदार, जागीरदारों, मुझ 

रच | शु ् ऊकणरी पैर उर्फ |. पक हैं हक < ५ +क + २० 
आ्रादि केद्वारा घामिल करवाई होगी घोर उसकी प्रम्मशिकता ने लिये ४:४2 


दोवानगी काफो लम्बे समय तक दी धोर उसके पहले यह व परस्मलो 


ह 53| 
हाकिमी कर चुका था। श्रतः उसे मारवाष्ट के हर भाग में धमग हे पर्यास्त 
अवसर मिले हैँ । जिससे अनेक क्यों और गांवों सम्बंधी तथ्यों झा प्रस्यद 


सत्यापन करने की भी सहुलियत उसे थी। इस प्रकार उसने मंक्लित सामपरो 
को और अधिक प्रामाणिक रूप दिया होगा । 

नेणसो का पिता जयमल महाराजा गर्जासह के समय राज्य फ्रे प्र मुत्त धरा 
कारियों में था। उसलने कई परगनों की हाकिमी फी थी तथा बाद में दीवान के 
पद तक पहुंच गया घा' । श्रत: बहुत सम्भव है नेणसो ने श्रपने विता के साथ रहे 


कर भी बचपन व किशोर अवस्था में मारवाड़ संबंधी श्रनेक प्रकार फी जान- 
कारी प्राप्त की होगी। श्रनेक गाँवों श्रौर कस्रों से वह उसो समय परिचित 
हो गया होगा तथा उस समय के लोगों से पुनी हुई बातों ने भो थ्रागे जाकर उग् 
सहायता पहुंचाई होगी । 


नंणसी का भाई सुन्दरसी भी श्रपने समय का महत्त्वपूर्ण व्यक्ति रहा हूँ । वह 
भी इतिहास-प्रेमी' श्रौर कवि था। श्रनेक परगनों में उच्च पदों पर उसने काम 
किया था और कई युद्धों में भाग लिया था श्रत: उसकी जानजारी से भो नेणसों 
ने लाभ उठाया ही होगा ! 


प्रंथ का महत्व 


उपरोक्त विवरण से स्पष्ट 


है कि यह ग्रंथ मारचाड़ के इतिहास, 
खेती, जनगणना, 


नर] भूगोल, 
; गांवों की स्थिति, सेना, उ6, राज्य-व्यवस्या, प्रशासद, राजस्व- 
नीति, व्यापार, साहित्य, भाषा, धर्म, संस्कृति, मुगलों का प्रभाव श्रादि प्रनेक 
हत्वपूर्ण विषयों को प्रामाणिक जानकारी देने वाला है । 
पक ; 


१. श्ोका--मुहणोत नैणसो की ह भूमिका-चंशर-्पाः 
पात-- (भूमिका-वंश-परिचय) प 
३ द्रप्टव्प--ऐतिहासिक शा 


वातां (परम्परा) सं० नारायण पिह भाटी । 


[ ३२ ] 


उपयुक्त स्थानों पर कहावतों और मुहावरों का प्रयोग करने में भो लेखक 
बड़ा निपुण है जिससे उसकी वर्णतात्मक शली में भी सर्वेत्र निखार श्रा गया 
है। युद्ध-वर्णन भौर संवादात्मक शैली के स्थलों में विशेष सजीवता है जिसमें 
लेखक का विस्तृत लौकिक ज्ञान और उस समय का सामाजिक वातावरण 
भांकता है । 

गांवों के वत्तांत में वाक्‍्यों की संक्षिप्तता श्रौर नपी-तुली छाब्दावडो का 
प्रयोग शब्दों की मितव्ययता को प्रकट करता है । इस ग्रंथ की विशिष्ट पारि- 
भाषिक हाव्दावली न केवल भाषा विज्ञान' के विद्वानों के लिए अपितु समाज- 
धास्त्रियों के श्रध्ययन के लिए भी पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत करती है। 
प्रंथ-लेखक्क के साधन 


चर थे 


था तथा कई युद्धों तथा महत्त्वपूर्ण कार्यो में उसने स्वयं भाग लिया था 
श्रत: उस समय की वहुत-सी घटनाए' अपनी निजी जानकारी के श्राघार पर ही 
लिखी हैं । 
जहाँ तक गाँवों के आंकिका विवरण श्रादि का प्रय्न है उसने यह जानकारों 
प्रत्येक परगने के हाकिमों के मारफत, कानूपोओ्रों, तफेदारों, जागी रद।रों, मुन्रीमों 
श्रादि के द्वारा शामिल करवाई होगी श्रीर उसकी प्रामाणिकता के लिये दीवान 
के कार्यालय के रेकार्ड से भी मिलान किया होगा। नैणसी ने मारवाड़ की 
दीोवानगी काफो लम्बे समय तक की श्रौर उसके पहले वह कई परगनों की 
हाकिमी कर चुका था। श्रतः उसे मारवाड़ के हर भाग में भ्रमण के पर्याप्त 
अवसर मिले हैँ । जिससे अनेक कस्वों शीर गांवों सम्बंबी तथ्यों का प्रत्यक्ष 
सत्यापन करने की भी सहुलियत उसे थी। इस प्रकार उसने संकलित सामग्रो 
को ओर श्रधिक प्रामाणिक रूप दिया होगा । 
नंणसी का पिता जयमल महाराजा गज्िंह के समय राज्य के प्रमुख श्रघि- 
कारियों में था । उसने कई परगनों की हाकिमी की थी तथा बाद में दीवान के 
पद तक पहुंच गया था? ॥ श्रत: बहुत सम्भव है नेणसी ने श्रपने पिता के साथ रह 
कर भी बचपन व किशोर अ्रवस्था में मारवाड़ संबंधी श्रगेक्त प्रकाद की जाव- 
कारी प्राप्त की होगी । श्रनेक गाँवों श्रीर कस्चों से वह उसी समय परिचित 
हो गया होगा तथा उस समय के लोगों से घुनी हुई बातों मे भी श्रागे जाकर उसे 
सहायता पहुंचाई होगी । 
नेणसी का भाई सुन्दरसी भी श्रपने समय का महत्त्वपूर्ण व्यक्ति रहा हैं । वह 
भी इतिहाप-प्रेमी! श्रोर कवि था। श्रमेक परगन्तों में उच्च पदों पर उसमे काम 
किया था ओर कई युद्धों में भाग लिया था श्रतः उसकी जानकारी से भी नेणसी 
ने लाभ उठाया ही होगा। 


प्रंथ का सहत्त्व 
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि यह ग्रंथ मारवाड़ के इतिहास, भूगोल, 
खेती, जनगणना, ग्रांवों की स्थिति, सेना, युद्ध, राज्य-व्यवस्था, प्रशासद, राजस्व- 
नीति, व्यापार, साहित्य, भाषा, धर्म, संस्कृति, मुगलों का प्रभाव श्रादि भ्रनेक 
हत्त्वपूर्ण बिपयों की प्रामाणिक जानकारी देने वाला है । 





१. श्रोका--मुहणोत नेणसी की रुपात-- (भूमिका-चंश-परिचय ) पृ० २ । 
२. द्रष्टब्य--ऐतिहासिक वाता (परम्परा) सं० नारायण र्सिह भाटी 
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प्रद्यावधि नेणसी का यह श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशाल ग्रंथ भ्रज्ञात था। मेने इस 
ग्रंथ का उल्लेख सर्वप्रथम डा० टेसीटरी की ग्रंथ-सर्वेक्षण रिपोर्ट में देखा था। 
वैसे इस ग्रंथ का उल्लेख मु शी देवीप्रसाद, गौरीशंकर ही राचंद शो का, कालिका- 
रंजन कानूगो* श्रादि विख्यात विद्वानों ने भी किया है। पर उन विद्वानों में से 
किसी ने भी इसका विस्तृत परिचय नहीं दिया । राजस्थान के इतिहाप़कारों 
में से किसी भी इतिहासकार ने श्रपनी पुस्तक में इतने महत्त्वपूर्ण ग्रंथ का संदर्भ 
के तौर पर भी उपयोग नहीं किया । केवल श्रोसवाल जाति के इतिहास में 
नेणसी का परिचय देते समय इसके श्रल्प भ्रंश का उदाहरण मात्र दिया है। 


ग्रतः मेरा यह अनुमान है कि यह पूरा ग्रंथ इनमें से किसी भी इतिहासकार 
को प्रयत्न करने पर भी उपयोग के लिये उपलब्ध नहीं हुश्रा । भ्रोकाजी ने 
नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित नेणसी की ख्यात की भूमिका में इस अंधे 
का उल्लेख करते हुए इसे भी महत्त्वपूर्ण कृति बतलाया है परस्तु यह ग्रंथ उन्होंदे 
किस संग्रह में देखा इसका उल्लेख नहीं किया । उनके निजी संग्रह में इस 
ग्रंथ के होने की संभावना नहीं है क्योंकि उनके संग्रह में यह ग्रंथ होता तो 
जोधपुर के इतिहास में इसका उपयोग वे अ्रवश्य करते । 

नैणासी की ख्यात की भी प्रतिलिपियां बहुत कम उपलब्ध होती हैं। परन्तु 
एस ग्रंथ की प्रतियाँ तो कुछ वर्षों पहले श्रलभ्य-प्तो हो थी । 

ऐसा प्रतीत होता है कि इस ग्रंथ की न केवल एकैडेमिक उपयोगिता थी 
वरन्‌ जागीरदारों के गाँवों सम्बन्धी श्रापसी भगड़ों, सीमा-विवादों तथा दान में 
दो हुई भूमि के विवादों को निबटाने में तथा करों की वसूली में यह ग्रंथ राज्य 
में प्रामाणिक माना जाता होगा । इसलिये जिस किसी घराने के पास इसकी प्रति 
होतो थी उसका बड़ा महत्त्व होता था श्रौर उसके लिये यह आमदनी का जरिया 
भी रही हो तो कोई आ्राइचर्य की वात नहीं । श्रतः इसको इनोगिनी प्रतियों के 
मालिक किसी ध्रन्य व्यक्षित फो इसकी प्रतिलिपि नहीं करने देते होंगे क्योंकि अधिक 
प्रतिलिवियां हो जाने पर उनका एकाधिकार समाप्त होने का भय था । 


[५ ३: 


समय का सबसे बढ़ा इतिहासकार माना जाता है! उसने श्रकव रनामा जैसे विधाल 
ग्रंथ में तंमूर-दंश का पूरा इतिहास तथा यहाँ मुगल राज्य की स्थापना के बाद 
शासकों की उपलब्धियों का विस्तृत वत्तान्त है ॥ श्राइने श्रकबरी इसी ग्रंथ का 
तृतोय भाग हूँ, जिसमें भ्रकवर के राज्यकाल के विपय में घर, राजनीति, प्रशासन, 
राज्य के महक्रमे, साम्राज्य के सूबों का प्रबन्ध, उनकी श्रामदनी, कर-व्यवस्था, 
संनिक-व्यवस्था श्रादि कितनी ही सूचनाएं विस्तार के साथ दो गई हैंँ। श्रबुल 
फज्ल को शभ्रकवर जैसे महाव्‌ सम्राट का प्रश्नय प्राप्त था पश्लोर उसके पास यह 
ग्रंथ लिखने के लिये इच्छानुकूल साघन थे । लेखक फॉरसी का अच्छा विद्वान 


च््ट 
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था तथा इत्तिहास लेखन-कला में बढ़। निपुरा था | परन्तु जब हप न॑णसी और 
श्रवुल फज्ल की तुलना करते हैं तो दोनों में बहुत श्रन्तर प्रतीत होता है । अबुल 
फज्ल के ग्रंथ का विपय-विस्तार नैणसी से कहीं अधिक है । फिर दोतों की 
परिस्थितियों में बड़ा श्रन्तर है । श्रवुल फज्ल ने श्रपने ग्रंथ की रचना सम्राट के 
श्राश्नय में रह कर सम्राट्‌ के लिये की थी परन्तु नंणसी ने श्रपने ग्रन्यों का निर्माण 
स्वान्तः सुखाय किया था | इसलिये दोनों के हष्टिकोण में बड़ी मिन्नता है । अवुल 
फज्ल के पास कई ग्रंथों का श्रध्ययत करने तथा उन पर मतन करके यथोचित 
ढंग से उपयोग करने के लिये पर्याप्त समय था परन्तु नेणसी को राज्य की प्रशासनिक 
सेवाश्रों में सदा व्यस्त रहना पड़ता था। श्रतः दोनों लेखकों के कृतित्व में मूल- 

भूत श्रन्तर होना स्वाभाविक है । इसी लिये उनकी रचनाश्रों की तुलना करना वसे 

न्यायसंगत नहीं हैँ ! परन्तु नणसी का प्रयास श्रांचलिक महत्त्व का होते हुए भो 

श्रपत्ती कुछ विशेषवाएं रखता हूँ जिनका श्रवुरू फज्ल में श्रभाव है । श्रत: उन 

पर संक्षेप में यहाँ विचार किया जा रहा है -- 

१. अबुल फज्ल ने ग्रंथ की जो विस्तृत .बोजना बनाई थी और 
जिस देश के बारे में वह जानकारो प्रस्तुत कर रहा था उसकी मुख्य भाषा 
संस्कृत से वह श्रनभिज्ञ था इसलिए अनेक वातों को गहराई में वह नहीं जा 
सका? | परन्तु नैणसी श्रपने इतिहास के क्षेत्र की भाषा श्रोर संस्कृति से 
पूरांतया परिचित था इसलिए उसने श्रनेक तथ्यों की गहराई को 
छुपा है। 

२. अनेक इतिहासकार अ्रवुल फज्ल पर यह दोपारोपण करते 
हैँ कि उसने जिन ग्रंथों में से सामग्री ली है उनका उल्लेख नहीं किया । 


7. 0०, ]420फ77, 0ाप--0779087,. एण, वा (र८रंफरव), 2286 
पर, २, वही । 
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श्रद्यावधि नेणसी का यह श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशाल ग्रंथ भ्रज्ञात था। . 
ग्रंथ का उल्लेख सर्वप्रथम डॉ० टेसीटरी की ग्रंथ-सर्वेक्षण रिपोर्ट में देए 
वैसे इस ग्रंथ का उल्लेख मु शी देवीप्रसाद, गौरीशंकर हीराचंद श्रोफा, ५ . 
रंजन कानूगो' श्रादि विख्यात विद्वानों ने भी किया है। पर उन विद्वान 
किसी ने भी इसका विस्तृत परिचय नहीं दिया । राजस्थान के इतिहाः 
में से किसी भी इतिहासकार ने श्रपनी पुस्तक में इतने महत्त्वपूर्ण ग्रंथ का 
के तौर पर भी उपयोग नहीं किया । केवल श्रोसवाल जाति के इतिह 
नेणसी का परिचय देते समय इसके श्रल्प श्रंश का उदाहरण मात्र दिया हैं : 


श्रतः मेरा यह श्रनुमान है कि यह पूरा ग्रंथ इनमें से किसी भी इतिहा८ 
फो प्रयत्त करने पर भी उपयोग के लिये उपलब्ध नहीं हुप्रा। श्रोकाः 
तागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित नेणसी की ख्यात की भूमिका में इस 
का उल्लेख करते हुए इसे भी महत्त्वपूर्ण कृति बतलाया है परस्तु यह ग्रंथ उच 
किस संग्रह में देखा इसका उल्लेख नहीं किया । उनके निजी संग्रह में : . 
ग्रंथ के होने की संभावता नहीं है क्योंकि उनके संग्रह में यह ग्रंथ होता . 
जोधपुर के इतिहास में इसका उपयोग वे अ्रवश्य करते । 

नेणसी की रुयात की भी प्रतिलिपियां बहुत कम उपलब्ध होती हैं। परर 
इस ग्रंथ की प्रतियाँ त्तो कुछ वर्षों पहले अलभ्य-प्तो हो थी । ह 

ऐसा प्रतीत होता है कि इस ग्रंथ की न केवल एकेडेमिक उपयोगिता थे 
बवरन्‌ जागीरदारों के गांवों सम्बन्धी श्रापत्ती कगड़ों, सीमा-विवादों तथा दांव मे 
दो हुई भूमि के विवादों को निबटाने में तथा करों की वसूली में यह ग्रंथ. राज्य 
में प्रामाणिक माना जाता होगा । इसलिये जिस किसी घराने के पास इसकी प्रति 
होतो थी उसका बड़ा महत्त्व होता था और उसके लिये यह श्रामदती का जरिया 
भी रही हो तो कोई झ्राइचर्य की वात नहीं । श्रतः इसकी इनोगिनी प्रतियों के 
मालिक किसी पश्रन्य व्यक्ति फो इसको प्रतिलिपि नहीं करने देते होंगे क्योंकि अधिक 
प्रतिलिधियां हो जाने पर उनका एकाधिकार समाप्त होने का भय था । 

मथी देदीप्रसाद 


नेणसी को राजपुताने का अ्रवुल फज्ल कहा करते 4 | 
पान्याडी भी मथीजी के 


यन से सहमति प्रकट करते हैं” । श्रवुल फज्ल अपने 


[ ३६ ।] 


कहीं-कहीं पर तो उसमे दुसरे लेखकों के विचारों को ऐसा आत्मसात् करके 
अपनी होली में गुंफित कर दिया है कि बड़े से बड़े विद्वान के लिए यह 
पता लग्राना कठिन हो जाता है कि लेखक किस ग्रंथ के आधार पर यह 
वात कह रहा है। परन्तु नेणसी ने प्रायः अनैक स्थलों पर सहज भाव से. 
साधनों की सुचना दे दो है जिससे उसके वत्तान्तों के मूल्यांकन में सहायता 
मिलती है । साथ ही लेखक की ईमानदारी भी प्रकट होती है ॥ | 


३. कुल मिला कर कनेल जेरेट ने श्रबुल फज्ल द्वारा दिए गए अ्रकबर- 
कालीन भारत के विभिन्न सूत्रों की श्रामदती, फसलों श्रौर जमीन को 
पंमाइश श्रादि को परे ग्रंथ का श्रत्यंत महत्वपूर्ण भाग माना है' । परल्तु 
नेणसी द्वारा प्रस्तुत ग्रंथ में दी गई जानकारी की तुलना जब अबुल फम्ल 
के उक्त सर्वेक्षण से करते हैं तो पता चलता है कि अ्रबुल फज्ल का सर्वेक्षण 
वैज्ञानिक होते हुए भो बड़ा संक्षिप्त व केवल श्रांकिक है; नेणसी ने 
मारवाड़ के प्रत्येक गांव तक का विवरण प्रस्तुत किया हैं श्रीर उसमें भी 
वेज्ञानिक प्रणालो को यथासंम्भव निभाया है । इतता ही नहीं नेणसी ने 
सम्पूर्ण ग्रंथ को जिस ऐतिहासिक सामग्रो से सम्प्रक्त क्रिया है श्रौर जत- 
जीवन से सम्बन्धित तथ्य इस ग्रंथ में प्रकट किए हैं श्रवुल फज्ल में प्राय: 
उनका श्रभाव है । 


४. भ्रवुल फज्ल राज्याश्रय में रह कर अपने विचारों को पूर्ण स्व- 
तंत्रता के साथ व्यक्त नहीं कर सकता था। वह अपने इतिहास-लेखन शरीर 
सर्वेक्षण में सर्वत्र श्रल्लाह श्रोर सम्राट की दुह्ाई देना नहीं भूलता तथा 
प्रवसर मिलते हो हर नई वात के लिए दाशंनिक श्रादर्शवादिता की भुमिका 
पैन से नहीं चुकता । इस प्रकार की बातें चाहे जितनी सारगभित श्रीर 


दुधयोगी हां इतिहास के वेजानिक अध्ययन-क्रम में वाधा पहुंचाती हैं। 
प्रमी वी स्थिति इससे ठोक विपरीत है । उसने श्रपने इतिहास में राजस्थान 
मगनय समस्त राजवथा का इतिहास बिना किसी पर्वाग्रह श्रववा पक्ष- 


पाते | लिखा हूं । यहां तक कि प्रस्तुत ग्रन्थ के ऐति पध्िक वत्तांत मे 


न 


प्रवत स्वामा के राजवर छा यथातथ्य विवरण देने का ही प्रयत्न किया 
हग्मदा 2 बिंयत में भा जिस सहज ग्यनत्व के साथ संक्षिप्त क्रिस्त सार- 
एम धेली उमने प्रयनाई 


है उसका उदाहरण ग्रन्यत्र मिलना कठिन हैं । 


[ ह$३७ ॥ 


यचपि अ्रवुल फज्ल का बहुत बड़ा महत्त्व उसकी विद्वत्ता श्रीर प्रेषणीयता 


के कारण है तथापि नेणसी की उपयृ क्त विश्येपताग्रों के कारण ही श्री कालिक्रारंजन 


कानूगों के इस कथन से हमें सहमत होना पड़ता हैँ --प+छ्ांट5 जात ०ए३। 
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हस्त प्रतियाँ व सम्पादन 


इस ग्रंथ का संपादन दो प्रतियों के श्राधार पर किया गया हैँ। दोनों ही 


प्रतियां राजस्थानी शोध सस्थान चीपासनी के सम्रह विभाग (स्यात प्रकोष्ठ) में 
युरक्षित हैँ । प्रतियों का परिचय निम्त प्रकार है-- 


*>रै 


न्प्प 


घी, 


ख ज 


संज्ञक प्रति (आदर्श प्रति) 

पत्र संख्या "३६२ 

लिपि काल--१८ वीं शताव्दी (विक्रम) का मध्य 
लिपि--सुवाच्य मारवाड़ो (एक ही व्यक्ति की लिखी हुई ) 
आकार--१५२* »< ६४” 

पंक्ति संख्या--२० से २३ तक 

श्रक्षर संख्या-- १८ से २२ तक 


संज्ञक प्रति 

पत्र संख्या-४५६ 

लिपि काल--२० वीं शताब्दी (विक्रम) का पूर्वार्द् 
लिपि--मा रवाड़ो (एक ही व्यक्ति को लिखी हुई) 
श्राकार-- १३४ ४८ १० 

पंक्ति संख्धा--२० से २८ तक 

श्रक्षर संघ्घप--२० से ३० तक 


- जप्रती6 व रि३]एप॑ ध्रा॥0ए, 288० 94« 

« इसके सभी पत्र खुले हुए तथा अलग-अलग हैं । कुछ पत्र खण्डित भी हैं । 

, यह प्रति वही है जिसका उल्लेख डा० टंसेटरों ने '6 १6८7ंए7ए८ ८४४०६ ५८ ० 
फछ्गसेल् गाव छ्ाहठांलर्ग ग्रध्यपडटा9:४ ७70६ 7 (]०045फपए%) में किया है। मूल 
ग्रंथ के प्रारंभ से पहले १२ पृष्ठों में हिंदू उमेरावों के मचसव आदि की विगत तथा 
नागौर का संक्षिप्त वुत्तांत है। पत्र ४५३ से ४५६ तक जोधपुर सम्बंधी कुछ स्फुट विए7 
है । इनमें से श्रावश्यक श्रंश भाग २ के परिशिष्ठ में प्रकाशित किये जायेंगे । 


([ इेघ |] 


इत दोनों प्रतियों में से 'क' प्रति को आ्रादर्श प्रति मान कर ख प्रति का 
उपयोग पाठान्तर लेने में किया है। दोनों प्रतियों में कहीं-कहों विलकुल 
समानता है, यहाँ तक कि 'क' प्रति में कई स्थलों पर रिक्त स्थान छोड़ दिए गए 
हैँ वह वृत्तांत 'ख' प्रति में नहीं मिलता । परल्तु दोनों में पर्याप्त भिन्नता भी है 
जिससे महत्वपूर्ण पा5-भेंद भी पाया जाता है। 'ख' प्रति में अनेक गांवों तथा 
व्यक्तियों के सम्बन्ध में अतिरिक्त जानकारों मिलती है। प्रांकिक तालिकाग्रों 
में भी कहीं-कहों अंतर है तथा कुछ गांवों तथा व्यक्तियों को सूचियों के क्रम में 
भी भिन्नता है । 

हाँ तक पाठान्तर ग्रहण करने का प्रश्न है पाठान्तर के लिए ही पाठाव्तर 

निकालने की प्रणाली मैंने नहीं भ्रपनाई है परन्तु यथासम्भव श्रावश्यक पाठात्तर 
लेने का प्रयत्त अवश्य किया गया है । अ्रद्ध॑ं विराम, विराम, अनुच्छेद श्रादि 
प्रावश्यकतानुसार लगा दिए हूँ जो मूल में प्राय: नहों थे । 

लिपिकर्ता ने व और ब के भेद के सम्बन्ध में किप्ती तिश्चित नीति का 
श्रनुतरण नहीं किया हैँ, यथा--विनायक : बिनायक, वड़लो : बड़लो, वरत्ताढों 
बरसाक्ी श्रादि । प्राचोन राजस्थानी में दोनों ही रूप प्रचलित हैं अ्रतः ऐसे शब्दों 
के दोनों हो रूपों को श्रपनाया है। इसरो प्रकार एक हो गांव तथा व्यवित 
के नामों में भो कहीं-कह्दों अन्तर पाया जाता है उन्हें इतने बड़े ग्रंथ में सवेत्र 
एकहपता प्रदान करना व्यावहारिक दृष्टि से सम्भव नहीं था । 

राजस्थानी के प्राचीन ग्रंयों में लिपिकार प्रायः ल श्रौर छ में लिखते समय 
भेद नहों करते यद्यवि दोनों के उच्चारण में अन्तर है। इसो प्रकार श्रवुल्घार 
तथा हस्व-दीघ॑ के प्रयोग में भो सत्तकंता नहीं बरतते । यदि लिपिकार की इन 
प्रुटियों को ज्यों का त्यों अपना लिया जाय तो पाठक को कठिनाई तो बढ़तों ही 
हूँ कई झब्दों के तो ्र्व हो बदल जाते हैं। ग्रत: सम्पादक को ऐसो श४ 
| करने का अ्रधिकार लेना पड़ा हें । 


१ 
0-5. 
है । 
न्‍54 


यह यन्‍्य साहित्य को सामान्य विधाग्रों से भिन्न कोटि का है तथा इस 
प्रकार के ग्रन्य ग्रंथ भो उपलब्ध नहीं होते। ग्रतः इसके सम्पादन में अनेक प्रकार 
की नई समस्याएं भो सामने श्राई हैँ जिनका समाधान खोजते का यवाशवय 


प्रादर्श प्रति के कुछ पत्र ब्रुठित ये, उनके स्थान पर केवल 'ख प्रति के पाठ 
ध् जि हर 
5, कोप्ठकों द्वारा चिन्हित [ ] * 


७ ५, 


मुझे इस ग्रंथ का सम्पाइन करने पत आदेश मे न ५ वि । 
कोई तीन वर्ष पहलें दिया था। उन दिनों 'मुट्णोत नेगी मो हदात हा वर । 
घुत-कार्य समापन पर था। श्रतः मुनिजी की बह "चछ5ा थो हि उसी लाए का 
यह दसरी कृति भी छीच्र ही प्रकाशित ही कर इतिहास-प्रधिय 
जाय | प्रतिष्ठान के तत्कालीन उपसंचालक की गोपालनाराययडी बहुरा से ५ 
इस काये को शीघ्र प्रारम्भ कर देने के लिये मुझे प्रोत्साहित दिया परर 
घिकय के कारण इस काम के लिये में कुछ महानों तक निजी से 
पाया । जब मेने इस कार्य को हाथ में लिया तो सब्र से पहुले 
अस्तव्यस्त पन्नों को व्यवस्थित करने में मं, गड़ी काटिनाई दा सामना फरना 
पड़ा | यद्यपि इस कार्य में दूसरी प्रति बड़ो सहायक सिद्ध हुई, फिर भी बह कार्य 
समय-साध्य था। इस कार्य में मेरे मित्र श्रो सोमाग्यत्तिह शेशावत्त बदि प्रगता 
कुछ समय निकाल कर मेरी सहायता नहीं करते तो इसी उभेट्-दुन में कफ 
समय और निकल जाता । 
प्रकाशन-क्ाय प्रारम्भ होने के पश्चात भी प्रनेक अ्रंतर्वाह्यि कारणों से प्रसम 
भाग के प्रकाशन में कुछ विलंब हो गया है। दूसरा भाग छ्ीघ्र हो पाठकों के 
सम्मुख प्रस्तुत हो सके इसके लिये प्रतिष्ठान प्रयलशील है । 


इंस ग्रंथ के प्रकाशन में प्रतिष्ठान के वर्तमान निदेशक श्रद्धेघ हॉ० 
फतहसिहजो ने पूर्ण रुचि छेकर मुझे प्रोत्साहित किया तथा प्रकाष्नन विभाग के 


श्रधिकारीगण सहृदयतापूर्वक श्रपत्ता सहयोग देते रहें हैं, जिसके लिये में इन 
सभी महानुभावों के प्रति श्राभार प्रकट करता हूँ। 





१. परिशिप्ट को यह सामग्रो शोघ-संस्थान में संकलित 'रीत किरियावर की बड़ी! तथा 'धिविध 
नग्न कि । बे न 
उपग्रह नामक ग्रंथों से ली गई है। २. सम्पादनवार्ता श्री बदरीप्रसाद साकरिया । 


[ रण |] 


इस दोनों प्रतियों में से 'क” प्रति को श्राद्श प्रति मान कर “ख प्रति का 
उपयोग पाठान्तर लेने में किया है। दोनों प्रतियों में कहीं-कहीं विलकुल 
समानता है, यहाँ तक कि 'क' प्रति में कई स्थलों पर रिक्त स्थान छोड़ दिए गए 
हैँ वह वत्तांत ख' प्रति में नहीं मिलता । परन्तु दोनों में पर्याप्त भिन्नता भी है 
जिससे महत्वपूर्ण पाठ-भेद भी पाया जाता है। 'ख' प्रति में अनेक गांवों तथा 
व्यक्तियों के सम्बन्ध में अतिरिक्त जानकारी मिलती है। प्रांकिक तालिकाश्रों 
में भी कहीं-कहों अ्रंतर है तथा कुछ गांवों तथा व्यक्तियों की सूचियों के क्रम में 
भी भिन्नता हैं । 

जहाँ तक पाठान्तर ग्रहण करने का प्रदन हैं पाठान्तर के लिए ही पाठान्तर 
निकालने की प्रणाली मैंने नहीं भ्रपनाई है परन्तु यथासम्भव श्रावश्यक पाठान्तर 
लेने का प्रयत्त अवश्य किया गया है । श्रद्धं विराम, विराम, अनुच्छेद आदि 
श्रावश्यकतानुसार लगा विए हैं जो मूल में प्रायः नहीं थे । 

लिपिकर्ता ने व और ब के भेद के सम्बन्ध में किसी निश्चित नीति का 
अनुसरण नहीं किया है, यथा--विनायक : बिनायक, वड़लो : बड़लो, वरताढी - 
बरसाछी श्रादि । प्राचोन राजस्थानी में दोनों ही रूप प्रचलित हैं श्रतः ऐसे शब्दों 
के दोनों हो रूपों को श्रपताया है । इसो प्रकार एक हो यांत्र तथा व्यकित. 
के नामों में भी कहीं-कहीं अन्तर पाया जाता है उन्हें इतने बड़े ग्रंथ में सर्वत्र 
एकरूपता प्रदान करना व्यावहारिक दृष्टि से सम्भव नहीं था ॥ 

राजस्थानी के प्राचीन ग्रंथों में लिपिकार प्रायः ल झौर छ में लिखते समय 
भेद नहीं करते यद्यपि दोनों के उच्चारण में श्रन्तर है । इसो प्रकार अनुस्वार 
तथा हस्व-दीर्घ के प्रयोग में भो सतर्कता नहीं बरततें । यदि लिपिक्रार को इन 
त्रुटियों को ज्यों का त्यों अपना लिया जाय तो पाठक को कठिनाई तो बढ़ती हो 
हँ कई शब्दों के तो अर्थ हो बदल जाते हैं। झ्रत: सम्पादक को ऐस्ो कुछ 
णुद्धियां करने का श्रधिकार लेना पड़ा हे । 


यह ग्रन्ध साहित्य को सामान्य विधाश्रों से भिन्न कोटि का हैँ तथा इस 
प्रकार के अ्रन्य ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं होते | भ्रतः इसके सम्पादन में अनेक प्रकार 
की नई समस्याएं भो सामने झ्राई हैँ जिनका समाधान खोजने का यथाशकक्‍य 
प्रयास किया गया हैँ। 


आदरों प्रति के कुछ पत्र त्रुटित थे, उनके स्थान पर केवल “ख” प्रति के पाठ 


का उपयोग करना पड़ा है, ऐसे स्थलों को कोष्ठकों द्वारा चिन्हित [ |] कर 
दिया गया हूं । 


परिशिष्ट में जोधपुर तथा कुछ अन्य स्थानों पर बनी हुई प्राचीन इमारतों, 
मंदिरों तथा जलाद्षयों-सम्बन्धी उपलब्ध जानकारी इस भाग के साथ समाहित 
करदी गई है, जो इस परगने के श्रध्ययत में सहायक सिद्ध होगी! । 


सम्पादन में यथोचित सतर्कता बरतने पर भी ग्रंथ के विपय-वेशिष्टय तथा 
बृहृदाकार को देखते हुए सम्पादन-प्रकाशन सम्बन्धी कुछ त्रुटियों का रह जाना 
श्रसंभव नहीं हें, श्रतः में विज्ञ पाठकों से इप्तके लिये क्षमाप्रार्थी हूँ । 


मुझे इस ग्रंथ का सम्पादन करने का श्रादेश मुनि जिनविजयजी महाराज ने 
कोई तीन वर्ष पहलें दिया था। उन दिनों 'मुहणोत नेणसी री छ्यात' का प्रका- 
धत-कार्य समापन पर था श्रतः मुनिजी की यह इच्छा थी कि उसो लेखक की 
यह दूसरी कृति भी ज्षीत्र ही प्रकाशित हो कर इतिहास-प्रेमियों के सम्मुख ग्रा 
जाय | प्रतिष्ठान के तत्कालीन उपसंचालक श्रों गोपालनारायणजोी बहुरा ने भी 
इस काये को श्षीत्र प्रारम्भ कर देने के लिये मुझे प्रोत्ताहित किया परन्तु कार्या- 
घिकप के कारण इस काम के लिये में कुछ महीनों तक निजी समय नहीं तिकाल 
पाया। जब मेंने इस कार्य को हाथ में लिया तो सब से पहले प्राचीन प्रति के 
अ्रस्तव्यस्त पत्रों को व्यवस्थित करने में मुफे गड़ी कठिनाई का सामता करना 
पड़ा । यद्यपि इस कार्य में दूसरी प्रति वड़ो सहायक सिद्ध हुई, फिर भी यह कार्य 
समय-साध्य था। इस्त कार्य में मेरे मित्र थ्रो सोभाग्यावह शेघ्वावत यदि श्रपता 


कुछ समय निकाल कर मेरी सहायता नहीं करते तो इसी उच्ेड़-बुन में कुछ 
समय और निकल जाता । 


प्रकाशन-कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात भी श्रनेक अंततर्त्राह्म कारणों से प्रथम 
भाग के प्रकाशन में कुछ विलंव हो गया है। दूसरा भाग शीघ्र हो पाठकों के 
सम्मुख प्रस्तुत हो सके इसके लिये प्रतिष्ठान प्रयत्नशील है । 


इंस ग्रंथ के प्रकाशन में प्रतिष्ठान के वरतेमान निदेशक श्रद्धेव डॉ० 
फतहसिहजो ने पूर्ण रुचि लेकर मुझे प्रोत्साहित किया तथा प्रक्राष्नन विभाग के 


अधिकारीगण सहृदयतापूर्वक श्रपता सहयोग देते रहे हैं, जिसके लिये में इन 
सभी भहानुभावों के प्रति श्राभार प्रकट करता हँ। 


क्त्जज+-ा.... 


२ डे पर शिष्ट की च्ः श् रे ले हे ः 5॥ 
मु यह सामग्रो शोध-संस्थान में संकलित 'रीत किरियावर की बही' तथा 'विविध 
संग्रह' नामक प्रंथों से ह 
ली गई है। २. सम्पादनकर्ता श्री बदरीप्रसाद साकरिया ॥ 


साधना प्रेस के व्यवस्थापक श्री हरिप्रसादजी पारीक का भी में प्राभारी हूँ 
जिन्होंने बड़ी तत्परतापूर्वक इस ग्रंथ के प्रफ-संशोधन में श्रपना मूल्यवाल सहयोग 
दिया है । 


चौपासनी, जोधपुर, । नारायणसिह भाटी 
स्थापना, २३-६-६८ 


मुहता नणसा रा एललखा 


मारवाड़ रा परगनां री विगत 


श्री गणेसाय न्‍्मां: ॥ श्री स्हामाई जी सदा सहाय श्री परभेसर ॥ 


(१) वात परगने जोधपुर री 


१. आदि सहरा मंडोवर थौ। सासत्र माहे ने पदमपुरांण माहे वात 
छे । भोगसील” परवत मेर रो बेटी कहै छे। तिण रौ भोगसील माहा- 
तम घणो कहो छे । माडलेस्युर” माहादेव, नागाद्वीह* नदी, सुर॑जकुंड 
रो घणों महातम वषाणीयो छे । 


२. मंडोवर सहर री श्रादि थापना मंदोदर दईत* री कीबी छे । 
इण ठोड़ मंदोदर री बेटी रावण दईत लंका रै धणी परणी छे । तिण 
रा आरष चंवरी रा अजेस” छे | तठा पछे मंडोवर केईक दिन पंवारां 
रे रहौ छे । धरणीवाराहा वडौ राजा बांहड़मेर हुवी छे । तिण आप 
रो भाई सांवत नूं भाईवांठे दीयौँ छे। सांवत मंडोवर भोगवीया” 
छे। तिण री साष” रौ कवत :- 


मंडोवर सांवत हुवो, अ्रजमेर सिंध सु। 
गढ़ पुंगछ गजमल हुवौ, लुद्रवे भांण धु॥ 
जोगराज धर धाट हुवो, हासु पारकर | 
अल्ह पाल्ह अश्ररबद, भोजराज जालंधर ॥। 
नव कौटि किराडू सु जुगत, थिर पंवारा हर थापिया । 
धरणीवारांह धर भाईयां, कोट वांद जु जु* किया ॥ 





१. जुगराज 
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7. शहर । 2. भोगिशेल । 3. मंडलेइवर। 4. मागछृदी। 5. दैत्य । 6. श्रभी 
तक। 79. भोगा, राज्य किया। 8, साक्षी, ऐतिहासिक घटना पर लिखे गंये स्फुट काव्य को 
डिंगल में साख री कविता के नाम से भ्रभिहित किया गया है । 9. प्रलग-अ्रलग । 


२ गा मारवाड़ रा परगनां री विगत 


३. तठा पछे किण ही सम॑ पंवारां सु मंडोवर छूटी | पड़ीहारां ने 
मंडोवर हुवा । तिण माहे नाहड़राव नागारजन रौ बेटी, वडो रजपूत 
हुवो । मंडोवर घणौ कमठौ' सारो नाहड़राव रौ संवरायो थौ। 
नाहड़राव री मंडोवर वडी वार वार कही ।' 


नाहड़राव पड़िहार री पीढीयां “ “यारै' भाट लिषाई । 
१. राजा दसरथ २. राजा रथ 
३. जीणं बंध ४. विजेपाछ 
५. अजगंध ६. श्रजेपाह 
७. वडोवेण ८. नागाग्नरजन 
६. नाहड़राव १०. महणसी राजा प्रीथीराज चहु- 


वाण रे सांवत हुवो । 


४. नाहेड़राव मंडोवर धणी छे । घणी धरती नाहड़राव रे छे.। _ 
चहुवाण प्रीथीराज सोमेसर रो बेटी, दिल्‍ली धणी छे। नाहड़राव रे बेटी 
कंचनमात्ठा एक छे, सु प्रीथीराज सूं सगाई की छे । पछे नाहड़राव 
रे कांई मन में आई छे - हूं बेटी प्रीथीराज नं नहीं देऊं । जिको श्रादमी 
-सगाई करण गयौ हुतो तिण घणौ ही पालीयौ , कहौ --- लाय इसंड़ी न 
छे जिका दीवो ले जोईजे । पिण नाहड़राव कहै--प्रीथी राज मांहे दस _ 
षोड़' छे। इण नुं बेटी नहीं देऊं | तरे अ्रदावद  हुई। प्रीथी राज कूंवर- ह 
पदे थकौ श्रजमेर सूं चढ ऊपर आयो । प्रीथीराज रा डेरा गीररी हुआ, 
नाहड़राव रा डेरा पाठवे सोकत रे डूलवाछे हुआ । तिण दिन एक 
बडी वेढ़” हुई । चांगवाढ्ठा मेर नाहड़राव रे परवत चाकर थौ उण 
वडी वेढ कीवी | भ्रादमी ५०० सुं मेर परवत कांम श्रायौ ।" दूजे दिन 





१. बाहर बुही । २. नीलीयां रे। ३. भारथ। ४. भ्रजघघ। ४५. मोहर सी । 


8, भवन-निर्माण कार्य । 2. संवारा हुआ । 3. प्रसिद्धि। 4. मालिक, पति । 
६, मना किया । 6. यह कोई साधारण व्यक्तित्व वाला आदमी नहीं है। 7. दोष, 
कृमियां। 8. दुश्मनी । 9. युद्ध। 70. वीरग्रति को प्राप्त हुश्ना । 


वात परगने जोधपुर री ३ 


ब्पे 


प्रीथीराज चहुवांण ने नाहड़राव मंदान बुहार लड़ीया । घाव ११ 
चहुवाण प्रीथीराज रे लागा ते नाहड़राव रो घणौ साथ मराणो | वेढ 
प्रीथीराज जीती । नाहड़राव भागो | तरे वछे नाहड़राव पुज न सके । 
तरें बीच आदमी फर भेव्ठा कीया, बेटी दी। घावे लागे ही जे. प्रीबी- 
राज उण डेरैे परणीयौं । नाहड़राव आ्राय पगे लागो”, चाकर हुवो । 
ने बेटा दोय नाहुड़राव रा चाकर कर साथे लीया ।' प्रीथीराज फिर 
अजमेर डोछौ ले गयौ । नाहड़राव रा बेटा २ प्रीथीराज रा सांवत 
हुआ--१ पड़ीहार मोहणसी राजा भझालोयो तद क्रांम आयो। २ 
पड़ीहार श्रल्ह कनोज री वेढ में कांम आयो, माथो वाढ'" प्रीथीराज 
गुदराय लड़ीयो । 


५. नाहड़राव रो भाई पीपो पिण सांवत हुवो छे । एक वार पीपो 
पड़िहार पातसाहि साहिबदी भालीयो  छे । तठा पछे एक वार 
भीमदे पाटण रौ धणी कटक कर” आआायौ छी । दाहीमौ की ' '*** 
प्रीथीराज भीमदे ऊपर विदा कीयौ । सु सोभत रौ गांव धोवलेहरे 
 वेढ हुईं । तिण वेढ नाहड़राव कांम आयो । चहुवाण प्रीथीराज मंडो- 
वर महणसी अल्ह नूं दीयौ छे । सु प्रीथीराज नूं संवत ११५४ ग्यारैसे 
पचावने साहबदी भालीयाौं तठा ताउ”" अल्ह नुं रहो छे । तठा पद्चे 
दिली चहुवाण प्रीथीराज रो बेटो रतनसी न हुई । प्रीथीराज मुर्वा 
पछे बरस १८ शअ्रठारे रतनसी दिली भोगवी । तठा पछे पातसाह 
साहिबदी रो बेटो पातसाह साहब गजनी तषत बैठी । तिकौ कर फौज 
ने दिली ऊपर आयो । इण फेर रतनसी कोट * फालीयौ ।* _ सांवत 


चहुवाण कांन्‍्हर' नरनाह रौ बेटो चहुवाण ईसरदास बडो रजपूत छे । 





१. मेलीया । २. भोछो राजा । ३. कैवास नु' फौज वे। ४. कन्हा । 





7. खुल कर घमासान युद्ध किया । 2. पहुँच नहीं सका । 3. घायल श्रवस्था 
में ही । 4. समर्पण किया, श्रमिवादत किया । 5. वध को साथ ले गया । 6. काट 
कर । 7. कह कर, दिखा कर ॥ 8. पकड़ लिया। 9« फौज ले कर। 70. तक। 
४3. मरने के वाद । 72., किला । 73« पकड़ा, शरण ली । 


धन ह मारवाड़ रा परगनां रो विगत 


आवबे | देवीजी माहारे मार्थ हाथ देवों ।* नहीं तौ हूं देवीजी ऊपर 
कंवकछ पूजा करसुं । तरे देवीजी कहै छे - लाषो तो देवता रौ अवतार 
छे, तूं मांणस रो अवतार छे । लाषो थारे हाथ आवण रौ नहीं । 
तरे इण निपट गाढ़ कीयौ , दिन ७ पांणी धांन विगर लंघण की या ।* 
देवी प्रसन्न हुव॑ तर सातमे दिन री रात श्राधीक गई, तरे देहुरा' 
ग्राडा कींवाड़ जड़ ने तरवार काढ़ ने नस” ऊपर धरी, तरे देवीजी 
हाथ फालीया । कहै - तुं मती मरे, थारे हाथ तो लाषा री मोच नहीं 
ने ते अ्रतरौ' हठ मांडीयौ म्हे तोनूं लाघषा मारण रो उपाव वतावां 
छां । राठोड़ सीहो सेतरांमोत कनवज थी दुवारकाजी रो जात नुं 
चालीयो छे | सु फलांणे दिन पाठण आवसी, थे सांम्हा आदमी मेल्होौ। 
सीहौ महादेव रौ ग्रवतार छे । सीहा रे हाथ लाषा फूलाणी री मोत 
छे। मूछराज रै देवीजी वांसे हाथ देने सीष दीवी । कहौ - लाषौ 
मारण री करे छे तौ सीहा नूं राजी कर ने साथ ले लाषा ऊपर जावौ, 
लाषौ थांहरे हाथ आवसी । मूछराज देवी रा देहरा थी घरे आया । 
सीहा री षबर रे वासते एक आपरो ईतबारी'” चाकर छांनौ 
ग्रादमी ४० साथे देने रा. सीहाजी साम्हो चलायो ने कहो - दिन रौ 
दिन डेरौ जठ हुवे तठा री षबर म्हांनूं मेलजो । ने वह मजल दस 
पांच सीहा जी भेढछा हुवोी । जठ जठ डेरौ हुवे तठा री षबर मूछराज 
नुं लघ मेल्है छे । जिण दिन पाटण नजीक श्राया तर डेरा री ठोड़ 
अठ सारी तयारी आपरा परधांनां नूं कहै कराई । 

१०. आप घणो साथ साथे लेने राठोड़ सीहा सांम्हा चढ़ीया । कोस 
पांच मार्थ मृठराज जाय सीहा सूं मिछीयों । घणौ आ्रादरभाव वडा 
ठाकुरां रो वडा ठाकुर करें तिण तर॑ मूछराज जाय सीहाजी सूुं 


है, न हुवं । २. अवडो । 


7. सिर पर हाथ रख कर आध्िष दो । >. वरना मेरा सिर आपके श्रर्पण कर झ्रापकी 
पुजा करूगा । 3. दृढ़ संकल्प कर लिया । <4- भूखा प्यासा रहा । $« मन्दिर ॥ 
6. ग्देन । १. मृत्यु। 8. अ्रमुक ॥ 9. पीठ पर श्रभय हस्त देकर विदा किया। 
70. विश्वासपान्र । 77. गुप्त + 72. प्रति दिन । 33. लिख कर भेजता है । 


कीयो । साथ हुवा थका डेरा री तयारी कीवी थी तठं डेरो करायौ । 
सीधौ-वाधी चार-बोर* श्रमल-पांणी सारी तयारी कराई। म्हैमानी 
राजा पातसाह री कीजे छे तिसड़ीं कीवी छे । राठोड़ सीहौजी आप, 
ने चाकर सीहा रा सारा ही राजी हुवा। महे कुण ते कुण, श्रे म्हांरी 
इतरी अ्रगत सुं श्रगत” करे छे, सु कुण वासते ? चाकरां कामदारां नुं 
तो चाकरां कांमदार पूछ दीठौ ।' उबे तौ सारा कहण लागा - म्हे तौ 
जांणां नहीं । 

११. आ्राथण रौ' बढे मूछराज सीहाजी रे डेरे आयौ, वीनती घणी 
कीवी । संवारे मुकांम कीजे । म्हारी घर पवीत्र कीजे। मोनुं मोटो 
कीजे ।” सीहाजी तो घणौ हो नाहाकारी कोयौ ।” पण मूछराज घणौ 
हुठ कर राषीया । संवारे दिन पोहर चढ़तां आप रे घरे पाटण माहे 
मूछराज सोहाजी नुं सारे साथ सुधा मोहौला * में ले गया। बडा 
म्हैमांनी कीवी । घोड़ा काछी ” बीस नजर गुदराया ने कपड़ी गुदरायौ। 
सीहाजी री दाय श्रायौ”* सु तो राषीयों । तठा पछें साथे हुवौ डेरे 
आयोौ । पछे सीहौजो तौ आापरे डेरे माहे गयो ने मूछराज नुं बारे 
बेसांण _ ने बीच आपरा परधांन हुता सु फेरने पुछायौ - थे म्हांसु' 
इतरी हछभक्व” करों छौ, सु म्हांसु थांहांरे कोई कांम हुवे सु फुर- 
मावो | तरे मृछ राज कहौ - हूं म्हारी बेटी रौ नाछेर राज नुं देवां छां 
ते लाषे फूलांणो कछ रै धणी कन्है म्हारे बाप रौ बेर रहै छे सु"** 
वेढा ५ तथा ७ सात लाषाजी ऊपरे घरणौ कीयौ तरे देवीजी ऊपर 
धरणो कोयोौ तरे देवीजो मोनुं हुकम कीयौ--लाषा री मीच राः 
सीहाजी सेतरांमोत रे हाथ छे । सारी बात: मांड कही । 

१२ - सीहै कहौ--हिमार”* बात परगट करणी नहीं । हुं रिणछोड़जी 


१. पूछ दीठोी । २. मोहाले। ३ हूंती ॥ 


7. रसोई श्रादि। 2. घोड़ों 'के लिए घांस-दाना। 3. श्रफीम, तंबाखू, कलेवा 
झादि । 4. बढ़ बढ़ कर स्वायत । 5« सायंकाल | - 6. भुझे गौरवान्वित करो-+ 7: 
इनकार किया । 8. सहित। 9. महलों। 70. कछ देश के ॥ 77. पसन्द श्राया । 
२2. बेंठा कर । 33. भावभतग, हेलमेल । 34. इस समय । 


१० मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१५. तठा पछे इण नं पाली रे लोगां हकीकत पूछी-थे कुण छो, थे 
कठे जावो छो ? तरे इण आपरी हकीकत पाली. रा लोगां ने सारी 
मांड कही | जु म्हे रोजगार नं गुजरात जावां छां | तरे आथूण रा 
गांव माहे वडा आदमी था, तिणां सारां भेछा होय ने बिचार कोयौ । 
ग्रांपणा गांव चोरां श्रागे रांधी हांडी रह सके नहीं ।' आरांपां सासता' 
विचार करां हीज छां, दस कोप जाय ने हेक चौक्री पहरे रे वासते 
भेछो रजपूत ले श्रावां । सु आंपणे भागे घरे बैठां इसड़ो बड़ौ रज- 
पूत भूषीयों वडा घर रो छौरू झ्रायौ छे । इण नूं रोजगार कर नै 
भ्रवस श्रठे राषीज । आरा बात सारां रै दाय” आई | तरै पंच भेक्ा 
होय ने चार साणां” आ्रादमी आसथांनजी रै डेरै मेलीया। राज 
संवारे कुच मतो करौ। म्हें राज रौ रोजगार कर नै अ्रठे ही राषसां ।* 
ग्रासथांनजी पिण आ बात कबूल कीवो । 


१६. पछे दिन दो पाली डेरौ रहौ | इणां रे नै श्रणां रै रदवदकछ 
हुईं। टका ४५॥ काली ग्रासथान सौनग अज रौ पालीवाढ्ां 
बांभणां कीयौ । श्र पण राजी हुवा। हवेली १ गांव माहे बांभणे इण 
तीनां भायां नूं दीवी। चाकर साथे था तिणां नुं और ठौड़ दीवी । 
ओभ चौकी पहरौ रात दिन इण भांत करण लागा जु पाली री सींव' 
साहे कोई चोर बाट बहतो'" नीसरे नहीं । कोई आसथांन रे नांवे 
लीयां?* पाली रो लोग कठे हो जाय आावे तिण सांम्हो कोई जोई 
सके नहीं ।** 

१७. लोग बरस १ माहे घणौ सुष पायौ । हथाढ्ी दुयां आ्रासथांन 
सोनग अ्रज तीनां भाई पाली माहे रहै छे ।१* आसथांन सै बडी तिग- 
वेड़ी नवसाद काठ जाबतौ बाझ गयौ छे .“* पाली री पाषती गांव छे। 





7. जाना लाना तक हाथ की बात नहीं। 2, निरंतर। 3. श्रपने भाग्य से । 4. 
लकड़ा, वंशज । 5, पसन्द । 6, सयातने। 7. रखेंगे। 8, विचार-विमर्श हा । 
9. सौमा । 0. रास्ते चलता। )7., नाम लेकर भी। 32, आ्रांख उठा कर नहीं 
देख प्कता। व3. तीनों भाई बड़े आराम औ्ौर आदर के साथ पाछी में रहते हैं । 
4, सत्तेन्य सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था प्रसिद्धि प्राप्त हुई । 


वात परगने जोधपुर री ११ 


तिण रा पिण चोधरी बडेरा आसथांन सुं आय मितव्ठीया, सारां बीनती 
कीवी-जु राज पाली रो चौकी पहरोौ कीयो छी तिण तरे राज 
माहारो पिण चोकी पहरो करौ। गांव गांव में श्रादमी १ लार 
आ्रासथांन रा साथे कर ले गया ने सारा गांवां घुधरी कीवी ।* सारा 
गांवां ऊपरे चीठी चलण लागी । वरस २ तथा ३ इण भांत रहा। 
सारी परजा सुष पायौ। कोई पाली रो पड़ीयौ तीणौ उपाड़ सके 
न छे। इसड़ौ जावतौ कीयौ । 


१८. सोनगजी ने श्रजजी पिण मोटा हुवा | इणां आसथांन सुं कहाव 
कीयौ-* अ्रठे राव& ही षरच रो पुरो न छे। मरहांनूं हुक्म करो 
तो कठी नूं जाय ने पेट भरां । तरे आसथांन पण कहौ-माहारौ ही 
अठे पड़पाव” कोई नहीं । वरस २ तथा ३ म्हे पड़ीया रहेँ ने श्राघा 
काढीया | आरपां भेव्ठा हीज कठे'क जावसां । तरे हालण री तयारी 
हूण लागी । तरे पाली सहर रा लोग पाषती रा गांवां रा लोग 
सगठ्ठा दलगीर हुआ । सारा बडेरां चोधरीयां कन्‍्हें गया । कहौ-जे 
थे मांहरो ने थांहरो भलौ चाहौ छौ तौ आसथांन तु हर भांत कर अठे 
राषी, मांगे सु देवों, ने थे कबूल करसौ सु म्हे गाढ़ा राजी थका परौ 
देसां | तरै पंचां मिछ ने श्रास्थानजी कन्है श्राया । म्हे थांने चालण 
नहीं देवां। तरे श्रासथांनव कहौ - माहारे सीरबंधी लोग नहीं । म्हे 
राजा रावां रा राणां रा छोरू थे ऊधड़े रीजक” राषौ सु म्हे पड़पण 
रा नहीं””। माहारा चाकर पेत-पात बिगर पड़पण रा नहीं। माहारा 
घोड़ा तीन वरस हुआ कोरड़ जब चिणा' आंषीये दोठा नहीं । 
माहारा छोरू राजलोक पूंष'” फढ्ठीयां री हौसां मरे ।*  तिण सु म्हे 
इण भांत रहण रा नहीं । ञ्र हालण री उतावक्कत करे | लोग हालण 


१, चांचड 





. 3. खर्च का हिस्सा देना मंजूर किया। 2. हुवम चलने लगा। 3. तिनका। 
4. निवेदन किया । 5, श्रापके । 6, निर्वाह । 7, दिल में दुखित हुए। 8, पूर्ण 
प्रसन्नता के साथ। 09- निदिचत्त तनख्वाह । 70. मानने के नहीं 4 77. एक प्रकार 
की घास॥ ३2. कच्चे सिट्टे। 33. श्रभाव में ललचांते रहते हैं । 


१२ मारवाड़ रा प्रगनां री विगत 


दे नहीं । घणों गाढ हुवौ ।* तरे पलीवाढां सारां हछ दीठ दु. १५ 
माक री हल १ धांन मण ५ जायां परणीयां कर दीयौ । १ होछी 
दीवाछी दसराहै री तहबारी मिलणो सारों कबूल कीयौ | घर षेत 
चाकरां नुं पाली माहे दीया। गांव-गांव दीठ हढछवा ५ धरतो 
उन्हाढी  दीन्‍्ही । कोरड़ चांचड़ा” सारा वायदे । इतरो रोजगार 
कर ने श्रासथांन नुं पाली राषीया । सोनग अ्रज रो लोग सांम्हौ कर 
चालीयौ । सोनग ईडर गयो । अ्रज सषोधार गयौ । 

१६, आसथांन रे गांव ५० तथा ६० भोग पड़ीया। दिन-दिन 
घणी रेत वाह्गौ मारग हुवो |” श्रसवार ४०० रो ठकुराइत हुई। 
सासता घोड़ा झाबे । दिन पाधरो जिक्‌ करें सु बोल ऊपर आवतोौ 
जाय । 

२०. तिण सम॑ षेड़ माहे गोहलां री ठकुराई छे । उणे श्रासथांनजी 
ने बेटी रो नाछेर राजा प्रतापसी गोहल मेलीयौ । इणो 
नाछेर बधाय उरो लीयो। उठे साहौ थापीयां । तिण साहा 
ऊपर जाय परणीया। माहौ-माह घणौ सुष हुवी। आसथांन चेगो" * 
जांवे षेड़ । गोहल घणा हीड़ा करं।*” दिन दस पन्दरे उठे रहै ने 
सारी वात सूं उठा रा भोमीया”” हुवा । गोहल ठाकुर आप तिकौ 
आकसु अमली ।* जेहली परधान डाभो तिकौ घणा कबीला रौ ने 
- भणीयौं रजपूत, तिकौ भलो भांत कांम चलावे छे । सु ओ आसथांन 
उठे आये जाय। तरे घणी वेक्रा आसथांन रे डेरे जाय आ्रावे । 
आसथांन उण सुं मया करे । एक दिन आसथांन रे डेरे डाभी 
गोहलां रो परधांन आयोौ हुतो तरे किणहीक चारण भाट डाभी री 
वडाई कीवी । कहो - राजा तो आछ्सु छे पिण गौ भलौ परधांत 
१. वेगो वेगो । 





!, बहुत अ्रधिक भ्राग्रह हुआ्ला। 2. प्रत्येक हल के अनुसार । 3. सिचाई की 
घरती । 4. वाजरी के सिट्द । 5. आमदनी की दृष्टि से अधिकार में श्राए । 6, प्रजा 
बढठने लगी। 7. दिनमान भ्रच्छे । 8, विवाह की तिथि निश्चित की। 9. जल्दी- 


जल्दी । 70. खूब झादर सत्कार करते हैं। 7. पूर्ण रूप से जानकार, अ्रधिक्रारी ! 
ए2. भ्रफोमची । 73. कृपा रखता है। 


दात परगने जोधपुर री १३ 


छे । तिण सूं श्रा साहवी चाले छे। तरे डाभी फेर कां न कहो | डाभी 
: रे लागुवे ञश्रा वात राजा कन्हे कही । तरे डाभी परधान नुं परतापसी 
परौ काढ़ीयौ। और छांड श्रास्थांन कनन्‍्हें आयो। आसथांन घणी आदर 
कर राषीयी । कितराहेक दिन आसथांन पेड़ो लेण' री मन में धारी। 
ग्रसवार ७०० री जोड़ कीवी | डाभी रो मन हाथ लेने कुवात 
जीताई । तर पहली तौ डाभी हां-नाह वेछा दस वार कहो। पछ 
डाभी नं लालच दिषाछीयो |” श्राधी धरती पेड़ री म्हें म्हांरे हासल 
लेसां | आधबी धरती आ्राधो हासल महे थांनूं देसां। डाभी इण तर सुं 
वात कवूल कोवी | पछे डाभी घात वताई-' इण रे गोठ दीवाछी री 
पषेड़े थी कोस ४ छे तठे हुवे छे। तठे आ्रापां जाय ऊभा रहीयां सुं वेह 
आंपां सूं छुटी चाढां' मिलण आवसी । तरे आंपाँ इण भांत मार 
लेसां। म्हांरो कबीलौ उठ घणों छे, तिणां नूं डाभी एक तरफ सम- 
भाय ने ऊभा राषसां । पछे श्रसवार ७०० सुं दीवाछी री गोठ ऊपरे 
आ्रासथांन षेड़ ऊपर लड़ाई रे मते गयौ । उह जांणे नहीं । भगल माहे 
जी रहे छांनी सींव काढी । उठे नजीक गया तरे छाभी परधांन आगे 
गयो । जाय ने कहौ-श्रासथांनजी आया छे | तरे राजा आप भाई 
बेटा वडा उमराव सारा ही छूटीयां चाढ्ां सुं सांम्हा मिलण नुं 
श्राया | डाभीयां नुं उप समझाया था-थे डाभी ऊभा रहीजी। 

गोहलां रो साथ जीवणों छ। परधान डाभी मिछतां आसथांन नुं 
सममभायों-डाभी डावा ने गोहल जीवणा । इतरा मांहे लोह बूहाौं। 

* गोहल मांणस २०० तथा ३०० सूं राजा कंवर भाई-बंध राहाणां" 

सुधा मार लिया | तरवार एक धारी बुही । आसथांचन रो आदमी 

घणोौ कांम कोई झायौ नहीं । इण नुं मार ने षेड़ा ऊपर वाग ली ।*” 


१. पेड़ लेख । २. राहवणा । 





॥, गांव लेने का मन में विचार किया । 2. मन की बात जान करके । 3. पड़यंत्र 
प्रकट किया । 4. दिखलाया । 5- धोखे की तरकीव बतलाई। 6. बिना शस्त्र, बांहें 
पसार कर। 7. चुपचाप रास्ता तय किया। 8. दरोगे श्रादि। 9 एक गति से. 
बिना किसी रुकावट के । 70. घोढड़ों को फुर्ती से चलाया । 


१२ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


दे नहीं । घणों गाढ हुवो ।* तरे पलीवाकां सारां हकछ दीठ दु. १५ 
माक री हछ १ धांन मण ५ जायां परणीयां कर दीयौ । १ होढी 
दीवाछी दसराहै री तहवारी मिलणो सारों कबूल कोयो | घर षेत 
चाकरां नूं पाली माहे दीया। गांव-गांव दीठ ह॒छवा ५ घरतों 
उन्हाढ्वीी दीन्ही। कोरड़ चांचड़ा” सारा वायदे | इतरो रोजगार 
कर ने आसथांन नूं पाली राषीया । सोनग अ्रज रो लोग सांम्हौ कर 
चालीयों | सोनग ईडर गयो । भ्रज सषोधार गयौ । 

१६, आसथांन रे गांव ५० तथा ६० भोग पड़ीया | दिन-दिन 
घणी रेत वात्ओों मारग हुवा । असवार ४०० रो ठकुराइत हुई। 
सासता घोड़ा आवे । दिन पाधरौ जिक्‌ करें सु बोल ऊपर आवतौ 
जाय । ह 
२०. तिण समे षेड़ माहे गोहलां रो ठक्कुराई छे। उणे आ्रासथांवजी 
ने बेटी रो नाछेर राजा प्रतापसी गोहल मेलीयौ । इणां 
नाछेर बधाय उरो लीयौ। उठे साहो थापीयौं ॥ तिण साहा 
ऊपर जाय परणीया। माहौ-माह घणौ सुष हुवो। आसथांन चेगो' * 
जावे षेड़ । गोहल घणा हीड़ा करें ।” दिन दस पन्दरे उठे रहै ने 
सारी वात सूं उठा रा भौमीया* हुवा । गोहल ठाकुर श्राप तिकौ 
आछ्सु अमली ।* जेहली परधान डाभो तिकौ घणा कबीला रौ ने 
* भणीयो रजपूत, तिको भलो भांत कांम चलावे छे । सु औ आसथांन 
उठे आबे जाय। तरे घणी वेह्ा आसथांन रे डेरे जाय आवे | 
आसथांत उण सुं मया करे । एक दिन आसथांन रे डेरे डाभी 
ग़ोहलां रो परधांन आयो हुतो तरे किणहीक चारण भाट डाभी री 
वडाई कीवी । कहो - राजा तौ आछसु छे पिण औ भलौ परधांत 
है. बेगो वेगो । 





7. बहुत श्रधिक श्राग्रह हुआ। 2. प्रत्येक हल के अनुसार। 3. सिंचाई की 
घरती । 4. वाजरी के सिद्ध ॥ 5. आमदनी की दृष्टि से अधिकार में श्राए । 6, प्रजा 
वबठने लगी । 7 दिनमान श्रच्छे । 8. विवाह की तिथि निश्चित की। 9. जलल्‍्दी- 


जल्दी । 70. खूब आदर सत्कार करते हैं। ॥॥. पूर्ण रूप से जानकार, ग्रधिकारी ! 
72. प्रफोमची । 33- कृपा रखता है । 


दात परगने जोधपुर री १३ 


छे | तिण सूं आ साहबी चाले छे | तरे डाभी फेर कां न कहौ | डाभी 
': रे लागुवे भ्रा वात राजा कन्‍्हे कही । तरे डाभी परधान नूं परतापसी 
. परौ काढ़ीयौ। औ छांड आसथांन कन्‍्हे आयो। आसथांन घणौ आदर 
कर राषीयौ | कितराहेक दिन आ्रासथांन षेड़ो लेण' री मन में धारी ।* 
असवार ७०० री जोड़ कीवी | डाभी रो मन हाथ लेने  कुवात 
जीताई ।* तर पहली तौ डाभी हां-ताह वेछा दस वार कहौ | पद 
डाभी नूं लालच दिषात्शीयों । आधी धरती पेड़ री म्हे म्हारे हासल 
लेसां । आधी धरती आधो हासल म्हे थांनुं देसां । डाभी इण तरे सूुं 
वात कबूल कोवी | पछे डाभी घात वत्ताई-” इण रे गोठ दीवाछी री 
षेड़े थी कोस ५ छे तठे हुवे छे । तठे आंपां जाय ऊभा रहीयां सुं वेह 
श्रांपां सूं छुटी चाह्ठां' मिलण झआवसी । तरे आंपां इण भांत मार 
लेसां। म्हांरो कबीलौ उठे घणौ छे, तिणां नुं डाभी एक तरफ सम- 
भाय ने ऊभा राषसां । पछे श्रसवार ७०० सुं दीवाछी री गोठ ऊपरे 
आसथभांन षेड़े ऊपर लड़ाई रै मते गयौ । उह जांणे नहीं । फगल माहे 
जी रहै छांनी सींव काढी । उठे नजीक गया तरे हाभी परधांन आगे 
गयी । जाय ने कहौ-श्रासथांनजी झाया छे । तरे राजा आप भाई 
बेटा वडा उमराव सारा ही छूटीयां चाढ्ां सूं सांम्हा मिलण नुं 
आया । डाभीयां नूं उप समझाया था-थे डाभी ऊभा रहीजौ। 
गोहलां रो साथ जीवणों छे। परधान डाभी मित्ठतां आसथांन नुं 
समभायों-डाभी डावा ने गोहल जीवणा । इतरा मांहे लोह बूहौ। 
' गोहल मांणस, २०० तथा ३०० सुं राजा कंवर भाई-बंध राहाणां** 

सुधा मार लिया | तरवार एक धारी बुही । झासथांन रौ आदमी 
घणो कांम कोई आयी नहीं । इण नुं मार ने षेड़ा ऊपर वाग ली ।*” 


१. पेड़ लेणा । २. राहवणा । 





7, गांव लेने का मन में विचार किया । 2. मन की बात जान करके / 3. पड़यंत्र 
प्रकट किया । ८. दिखलाया। 5. घोखे की तरकीव बतलाई। 6. बिना वस्त्र, बांहे 
: पसार कर। य. चुपचाप रास्ता तय किया। 8. दरोगे आदि। 9 एक गति से. 
बिना किसी रुकावट के। 70. घोड़ों को फुर्ती से चलाया । 


१४ मारवाड़ रा परगना री विगत 


कोई आ्राडौ आयौ नहीं । पोछ माहे पैठा, रावत्वा घर आप वसुं 
कोया । मारणहारा था सु मुवा । बीजा श्रादमो था सु नास गया। 
भार-भरत* साहबी हाथ आई । पेड़े रा लोग सारां रो डाभी परधांत 
दिलासा कीवी । डाभी था कांई वात छांती न हुती । जिकां जांणीयों 
बाहर नीसरीयां पछे ही दुष देसो । तिण ऊपरां सुवारे' फौज मेल ने 
मारीया । बोजा नास गया। धरती सारी डाभी परधांन दिलासां कर 
बसती राषी | सारौ मुदौ साहबी रो डाभी ऊपर रांषीयों । हासल 
झ्ावे सु आधौ भझ्रासथांतजी रै लीजे ने आधोौ डाभी रे लोजे छे। 
बरस २ इरण भांत हालीयाँ। आसथांन पिण सेंलगा' सिकार रे मिस 
कर-कर सारी धरती दीठो । धरती रो भौमीयौ हुवौ । आपरा 
रजपूत गांव गांव मांहे राषण लागो। परधांत परधांनव पण कांस 
ऊपर आंदमी ४ आपरा कीया । डाभीयां न॑ सासता दबावता गया । 
पछे आसथ्थांन री बहु गोहलणी समभक्रायौ-इण धरती र॑ वासते आपरा 
सगा सह मारीया , तो हमें डाभीयां कन्‍्हे आधो धरती पषुवाड़ीजे सु 
कृण वासते | तरे डाभीयां नुूं पण चूक करने” झासथांत मारीया । 
धरती सारी भोग घाती ।* 


२१. गोहल एक वार छांड ने जेसलमेर गया । भाटीयां सूं सगाई 
हुती । जेसलमेर रा गढ़ ऊपर एक ठौड़ गोहल टूंक कहीजे छ । पछे 
उठे ही रह न सके, तरे सोरठ नुं सेत्रंज पालोताणे सीहोर जाय 
रहा, सु अजेस उठे छे । मारवा राव कहीजे छे। आसथांन रे पेड़े गांव 
१४० भोग पड़ीया। तठा पछे गांव १४० कोढणें रा आसथांन 
पाटीया ।* गांव १४० देवराज गोगादे चाहड़देग्नां रा पिण श्रासथांन 
पाटीया । गांव ४२० राठोड़ां रे तद रा छे । | 


3. किसी ने सामना नहीं किया । 2. अपने अधिकार में कर लिये । 3. भाग गये। 


4. माल ताल । 5. दूसरे दिन । 6, मुदार, अधिकार | 5. सब जगह । 8. पूरा 
जानहार हो गया । 09. प्तर्म 


मी ससुराल के रिश्तेदारों को मार डाला । 70. घोजले से । 
77. सारी भूमि का उपभोग खुद करने लगा। 32. जीते | 


वातपरगने जोधपुर री प्र 


२२९. इतरी घरतो आ्ासथांन षाट ने पछे पाट धुहड़ बैठी, सु आस- 
थांन धरती षाटवी थी सु भोगवी छे | पछे धुहड़ नागाण' गायां री 
बाहर कांम आया । घुहड़ रै पाट रायपाक्व' बेठौ | सु रायपाछ दातार 
जुंफार संसार सरोमण हुवो । जिण दिन सारो संसार उरण कीयौ । 
बाहड़मेर षाटीयाौं। महेवौ कोढणौ थक्कत बापी तिकी धरती आसथांन 
षाटी पहली हुतो । रायपाछ मैहरेलण कहाणो । ठाकुराई जोर चढ़ी।* 
बाहड़मेर गांव ५६० नवी पंवार री वडी ठोड़ हाथ आई । 


पंवारां री पीढ़ीयां ' 


२३. मांगा बुध नूं चारण रोहड़ीयां कोयौ। आपरे पाट बाहरेंट 
कोयो, तिण मागा रे पेट चांद्रीयो वडो बीदावत' हुओ्ौ । 


२४. रायपाछ वडो माहाराज हुत्रो। रायपाक रांम रांम कहो। 
पाट कानन्‍्हड़राव बेठों, सु पिण वडों रजपूत हुवी | रायपाछ री षाटो 
धरती भोगवो । तठा पछे कानन्‍हड़राव रे पाट जाल्हण बेठी, भलौ 
ठाकुर हुवी | पछे धरती ऊपर तुरकां री फौज आई । जाल्हण कांम 
आयोौ ।” पाट छाडौ बेठौं, वडौ रजपूत हुवौ | रायपाछ री षाटी धरती 
भोगवी । सोनगरां सुं मामला घणा कीया। पछे सोनगरे धरतों 
महेवा री मारी। छाडौ वांसे अपड़” कांम आयी । पाट तीडोजी 
बेठो | बाप रै बेर रै वासते सोनगरां सुं घणां मामला कीया। 
भीलमाकछ मारी। सोनगरां सुं वेढ़ हुई ! सोनगरा भागा, भाटीयां 
सोहंकीयां सुं वडा-वडा मामला कोया। पछे झालावदी पातसाह 
सीवाणा ऊपर आयौ। तरे सातलसोम कांम आ्रायौ। तद तीडौ 
सीवाणै कांम आंयौ । पाट कान्हड़दे छाडावत बैठो । सलषा नुं टीकौ 
न हुवी । सलषा रे बेडा चार बड़ी नाथां बलाय हुआ ।* 





१. नागणे । २. रावपाल | 


7. शिरोमणि । 2. शासन ने खूब शक्ति हासिल की। 3. विद्वान ? 4- वीर 
मति को प्राप्त हुआ । 5. पीछा करके । 6, अनेक बार युद्ध किया। _7- आतंकित 
करने वाले वीर हुए । 


१६ मारवाद रा परगनां रो विगत 


२५. भालौ सलषावत वडी राहावेधी' हुआ, देवकला हुई | कह 


डूदे छाडावत सूं विरस॑ कर ने जाछौर रा पांत कन्हा गयो। छ् 


एूं फोज झ्राण नै कान्हड़दे न मुगला कन्हे मराय ने टीकौ माल तौगौ। 
भहेवे बाहड़मेर रो घणी । 

२६. जंतमाल सकृपावत वड़ी रजपृत हुआ । रावक् माला रै शारी 
साहबी री मुदार रौ धणी हुवी । राबक मार्छ सीबाणों लीयो एं 
जेतमाल न॑ दीयौ । 

२७. वीरम सलषावत वडोौ ग्रौनाड* रजपूत हुमऔ। आसंख प्रवाह 
जतवादी हुग्ौ ।* महेवे वाहड़मेर री धरती मार्ल भोगवी छु। बोस 
तू गाव ५ तथा ७ भाई-बंटा रा माले दीया छे, सु पाय छ। घषा 
घोड़ा रजपूत वीरम राये छे | पारका" बाड़ा आण पाग छे। पातसाही 
मार सारे छे। वीरम संसार रा माल लूट पाय छे। माता हे 
पीरम घणी झापणत' छे । तिण सम सोहंण दुकाक पड़ोबौ छै। 
दैपाक्त लूण झ्लांण जोयो, महेब गाडा २०० जे पड़ चर प्रो ब्रा 


सजी हर द्णा न 0 ५ 3 रथ < _ नह 
ण्हो जे | इण रे दित पड़ा सांड गाया निपट घणी छे मे 
जरशाशात्न शा प्+ एदीऊः ३2. द्द 
परत झा किणहीक घात घाती?"-कठाहो रा सोंधु आया थे। 
स््ि 5 डे " चर नि 
दिए | इच्ची हतां इर जय सी 
प्‌ हर षू *प)। ब्याहदाद रत ९ ह्झो | इृण गे माल दास दाप | 
डे ्> 

। का अप | लिन] 
"४७ छजेवंदांद २ दल 430... 6 >ज्ललल्तापत ८ ््र4। 
१६ ४क्तए ः पते द्घ्छ ह ६ तप [ई । किणहीक कामद [रु पू हु 4 4 
ला के 
पक कै हे। रत फाच्ज्फो स्लो धु मु ब्ञे- हा. 
५ “४ त पाछती घड़ो » लेते! * ये जाब गाडा रोकषदौ | पढे प' 
"३* $ ७००७६. +७- गे च्च 
(पु फेहीपस्दे उ5े झाइदां पाक अल ५ लता *मऔ- 38 ६ छ्दर 

3 ०५ उेदितों, चाल दि संभाक उरो लेतां। हु हो * 
ध च्ड प् डा 
जोगां ने शिशशेक् दोड़ो | लोपे फपत <सक + उक्ोतरी-कोई इगए 
श ३ बा कम 5 ऊपर सा न्‌ एछुदा-+5ऊआारई ४ 
र्षेटर व अरे ज्छ्ि | 2 पर शा पर 
सर शझा हाएतओी रत -+2... रा लिप ड्ञ+धांडहरा ।5 
न्फ री पेय उप डा तय कहा+-थ८ाहुए ८४ 5 


38७ -> ७० - रे ् हि 
+७-- - 
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तीरबा २ रा: वीरम सलषावत रा गुढा छे । तठ ले जाय रात 
प्राधी रा थे गाडा वीरम रे सरणे छोडी । संबारे जाय वीरम नं मिह्ठौ, 
ग्रापरी हकीकत कहौ। वीरम सरणायां बीजे पांजर छे । तरे जोयां 
रात आधी रा गाडा वीरम रा बास श्रागे छोडीया । रात पाछली 
पहोर १ थका वीरम रा परधान दोलीया सूं जाय मिद्ीया । श्रापरी 
सारी बिध कही । दोलीये रात घड़ी ४ पाछली थकी सारी हकीकत 
बीरम नूं गरुदराई । वीरम जोयां रा गराडा रपवाढछी करण आदमी 
१० राषीया। देपाछ री घणी दिलासा कीवी” । कहौ - थे षा-रो' 
हमें थां सांहमो कोई जोई न सके। जगमाल श्रादमियां नूं हुकम 
कियौ हुतो, तिके रात्त घड़ी २ पाछली थी, तरै जोथां रा गाडां री , 
ठौड़ श्राया। आगे देषे तौ गाडा नहीं । इणां गाडां रा चीलां वांसे* 
षड़ीया | श्रागे जाय देषे तौ गाडा वीरम रै वासे* श्रागे छूटा छो । 
ऊपर वीरम रा ग्रादमी रषवाका बैठा छे। भरा पबर जगमाल रे 
चाकर माल जगमाल न मेल्ही, श्रठे तो श्रौ बीचार छे, म्हांनं कास 
हकेस छ । तरें झ्रा बात सुणीयां मालौ जगमाल घणु ही बल्दीयौ* 

पण वोरम सुं जोर कोई चले नहीं । साथ तौ उरौ तेड़ाय लियौ" 

बीरस कने परधांन २ भला आदमी मेलीया | कहो - इण म्हारों 
सारो देस षाधो छे । इण कन्है माहरौ पड़ चरीयौ छे” । खड़ चराई 
रो मामलो रहै छे । हासल* रहै छे । इण न॑ उरा मेल देवों । तरे वीरम 
माला रा परधानां नं कहो - म्हे इणा नुं तेड़ण” गया न हुता ने हिमे 
तो म्हां माहे आय पड़ीया तौ म्हे कासूं करां । म्हांथा काढ दीया जाय 
नहीं । शऔौ जबाब बीच आदमी था तिकौ पाछा जाय मांला जगमाल 


नूं कहों । बात सुण ने घणौ ही बछीयों | पिण वीरम सुं पौंच सके 
नहीं? | बस रहा । 


१. घात रज जमें करो। २. माधथा काठिया जाय नहीं । 


3. वह दूरी जहां तक तीर पहुंचे । 2. ग्राश्वस्त किया। 3. पीछे। 4. निवास 
सथान। 5. खूब जला। 6, वापिस बुला लिया । 7. मेरी सीमा में घास झ्रादि चराया 
है। 8. खेती की आ्रामदनी का हिस्सा । 9. बुलाने । 40० वरावरी करने में या सामना 
करने में श्रसमर्थ हैं । 


श्८ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


२८. तठा पछे जोयां देपाछ वीरम सुं बीनती कीवी--हमें म्हांरो 
ग्रढे टीकाव कोई नहीं । म्हां पागा ज रे ने जगमाल र॑ उपाव 

होसी । म्हांनूं राज कोस ४० फछोधी री पैली सींव सुधा पोहचाय 
दीजे । तरे वीरम तौं जोयां री दिलासा कराई । कहो - थांनूं अरठ 
डर कोई नहीं, मजाल किण री छी माहारी बाड़ माहे थकां कोई 
साम्हौं जोय न सके | पिण जोया आतुर हुवा-म्हांनूं' सीष देवों । 
तरे जोयां रा गाडा जुता वीरम आरापरो साथ लेने” जौयां रे साथ 
हुवौ | बीकानेर रै कांकड़ सुधा कुसले पौंचाया। वोरम सीष कीवी । 
समध वछेरी” पड़ाई आंरी देपाछ वीरम श्रात फेरी, वीरम तौ घणी ही 
वेछाँ ना कहौ । पण देपाछ मांडे” समध दी, वीरम पाछो श्रायौ । 
पहला ही माले वीरम चित षांत हुती” । इण मामले हुआं पछे उकट 
ग्राक हुआ 

२६ इण भांत चलीयो जाय छे | तितरा माहे वीरम गुजरात रो 
कतार सोंबठी” घोड़ां री आगरा नुं जावती हुतो सु षंडप कन्‍्हा मार 
उरी लीवी | तिण ऊपर गुजरात रो पातसाह महाबलीषान नुं श्रसवार 
हजार बाहरे १२००० देने विदा कीयौ। महेवा ऊपरा विदा कीयौ । 
पातसाह हुकम कीयौ - के तौ राव मालौ वीरम नुं काढ देवों । का 
महेवा री धरती मारौ महाबलोषान जाछोर आय नै रावक्ठ 
माला कन्‍हे परधान मेलीया । का तो वीरम नं काढ देवों माहारौ 

वीरम चोर छें, जठ जासी तठे वांसौ कर” मार लेसां। काढ 

नहीं देवो तौ म्हे थां ऊपर आया छां। मालो” आगे ही वीरम 

सूं लागतो थी। इतरी हीज घात जोवतोा थो। वीोरम ना 

आदमी मेल कहाड़ीयो - का तो थे जाय जवाब करो, का माहारी 

घरती छांड देवा । तरे एक वार तो वोरम मारणौ" बिचार 








१ पर्गां। २. म्हांनूं (प्र.)। रे. लेने (प्र) । ४. समधा वछेरी । 


४ मांड। ६- 
झावां। ७. मालो (प्र-.)। ८. मरण रौ। द्‌ 





३. लिये, कारणा। 2. विरोध। 3. सीमा तक । 4. मानसिक तनाव | 
पूरा वेमनस्‍्य हो गया । 06. वड़ी सारी। 7. जीतलोी । 8. जहां भी । 
करके 


5« 
9. पीछा 


वात परगने जोधपुर री १९ 


कीयो थो | पछे बीरम रे चाकर बाबरा' समभायो । कहो - दुसमण 
पूरो' कांप दौ | तरे आपरी वसती थी सु तौ देवराज साथे देने 
पुंगलीया सेत्रावे दिसा लोग माहाजनां ने मेलीयौ | मांगढछीयांणी नु 
सेभवाह्वां/ २ बेसांण घोड़ा जोतर ने श्राप भ्रसवार २० साथे ले 
दोलीयो गेहलोत कंवछो मोहल माणक हरीयो मीढो रादो साथ 
झ्रापरी ले जांगकू नूं नीसरीया । फौज बांसे हुई, आगे वीरम इण 
भांत जांगछ सांखला ऊदा मुजायत' कन्हे श्रायी । रा: बीरम सलपा- 
वत्त नूं ऊदो साम्हौ श्राया ॥ घणौ आदर कीयौ । कोट माहे राषीयौ, 
घणा होड़ा करे छे । तितरे बांसां सुूं महाबलीषांन आायो । ऊदोौ 
सांपलो सांम्हों आय मिछीयोौ | डेरो करायौ, घणी महमांती कोबवी । 
वीरम नुं तो रात आसुदा पुहण' देने, षरची देने, साथे साथ देने 
सोहण नूं चलायौ । संवार हुआनं सांपलो ऊदो जाय ने महाबलीषांन 
सूं हाजर हुओऔ ने षांन कहौ-वीरम लाव | तरे ऊदे कहौ - सुरज 
छाबड़ीया” हेठा दाबीयों रहै नहीं । माहारा घर माहे वीर॒म समावे 
नहीं । एक वार तौ षांन रीसांणौ, ऊदा नृं हाथ घालीयौं। षाल 
पड़ावण रो हुकम कीयौ । पछे ऊदा रौ सत शआ्राकीदो” देष राजी 
हगनो। ऊदा ने महरवान होय ने छोड़ दियौ । उठा सुधौों माहाबली- 
षांन वीर॒म रो बांसो करने" अ्रठा थी पाछी वाछीयों । वीरम सोहण 
गयो । देपाठ घणण आदर साम्हों आायौ । वीरम नं सोहण माहे 
राषीयो । गांव वडेरण बीकानेर रे देस माहाजन वडौ गांव छे । तिण 
सूं कोस ३ बडी ठौड़ वसी नं वडेरण दीवी । गांव १० तथा २० 
दीया ।* तिण दिन जोयां रे दांण री हासल वडी मारग रौ बहती- 
याण” रा पारपषै" पईसा श्रावे । सु ढाल सुं झाथूण देपाछ रा 
भाई दस मुदफरी वांट ले । सु देपाछ कहौ - म्हे दस बेटां लुणा रा 





१. वबरे । १. पूछो । ३. मीठो । ४. सुजावत । ४५. वीजा दिया । 





7. एक प्रकार का रथ । 2. खूब श्रावभगत करता है । 3- वाजी सवारी ॥ 
4. टोकरी । 5. बल विक्रम । 6. पीछा कर के । 7. लौटा । 8. राहगीर । 
9. खूब, अत्यधिक ॥ 


२० मारवाड़ रा. परगनां. री. विगत 


छां त्यां वीरम माहारे भाई छे, दांण माहे. एक: हेसौ.वीरम. रो कीयौ | 
वीस्म, उठे जाय ने बास कीयौ । सांस. बांधीयौ? पईसो: पारपषे गावे।- 
३०. वीरम मारवाड़ था आपरीो साथ बुलाय: लीयौ । और पिणः 
भला-भला रजपुत था जिण जिठ रा तठा-तठा. रा. तेड़ भेक्ा कीया ।: 
बरस १ माहे बड़ी जमीत भेछठी कीवी । असवार ७००. रीः जोड़" 
हुई। जोया तो घणा हीड़ा करे छें। पिण. वीरम राहवेधी. सं जांणेः 
छे,. जोयां नुं मार ने श्रा धरती लेऊं। पछे जोय़ां. रा बीगाड़” करा- 
वणा मांडीया । वीरम उपाव करण माथे हुऔ-7 देपाकछ. घणा ही: 
दिनां टाछोी कीयौ ।* उठे वीरम वसत बुकण* भाटी वेरसीयोत. तल- 
बड़ी लाहौर नजीक मारीयों । घणौ बित लायौ । 


३१. पछे जोयां रो वीरधवकत्वपुर वास । .उणां रँ पूजनीक थौः सुः 
वाढीयौ। तिण ऊपरा उपाव' हुआ | दले जोये श्रागे आय वोरम री' 
गायां लीवी । बीजो साथ थोड़ौ कर वांसे रहौ। वीरम आपड़ीयौ ।" 
तठे बेढ' हुई। इतरौ साथ राठोड़ो रौ कांम झ्रयौ-- 


१. रा. वोरम सलषावत ४. गेहलोत दोलीयौ गेहन रो 


२. मीढो रांदो ५. आहेड़ी पुनौ' 

३० कंवछो मोहल ६. मांणक हरीयो गेहलोत 
इतरो साथ जोयां रौ कांम आ्रायौ, सिरदार--- 

१: देपाछ लुणयांण ३. जसो लुणयांण 

2६ सा पर, ४. मदों लुणयांण 


पेत जोयां रें हाथ आायौ ।” मांगढ्ीयांणी वीरम री बैर न्‌ं बेटा सुधी: 
बांहण' १ में वेसांग ने देवराजां वाले थछ ताउः”" आदमी ४ चार! 


पोहोंचाय गया | मांगढ्ीयांणी छांनी गांव काछऊ में मजूरणी होयः 
थक धक 


१, खाघो । २. फोज । ३. श्राया । ४. वुकरण । ४. वढ़ाया । 


लंििियणःयख।खजजयडज२७ कइकक्‍कइ,ैपक्‍५७585४:४-नक्‍-+-+-++++++त-_-_+-- 


7. जमात। 2. नुकसान । 3. उपद्रव। ६. टालता रहा । 5« श्रनवन हुई । 
0. पकड़ा । 7. युद्ध । 8. जोयों को जीत हुई । 9. वाहन । 70, तक । 


वात परगने जोधपुर री र्‌१ 


रही.। श्रापौःकिण ही नूं जणायौ नहीं: ४ चुंडौ चारण रा टोघड़ा 


चरावे: छे.। 

३२. क्ितरां हीक दिन बितीत* हुवा । पछे चूंडो हेक दिन टोघड़ा: 
चरावतौ थकौ सूतौ हुतौ; सु सांप माथे ऊपर काछंदर कर रहौ छे । 
तिण समै चारण ग्राल्हौ रोहड़ीयाँ किणी कांम आ्रायो हुतों । आगे 
देषे. तो छोकरौ' सूती छे ऊपर सांप फण कीयो छे । चौरण देष ने 
हैरांत हुवा । श्री आल्हौं सीवणी थी ।* इण जांणीयौ इण रे माथे तौ 
छुन्र मंडसी, औ कूंण छे ? तरै डावड़ा ने जगायोौ ने पूछीयो-तूं 
कुण छे ? इण कहौ - हूं तौ कुंही समझूं नहीं | तरें इण नू पूछीयौ - 
थारा मां बाप कुण छै ? तरै चूंडे कहौ--बाप तौ कोई नहीं, ने माहारी 
माँ थांहरा गांव में छे । तरै आाल्है कहौ-मोनुं दीषावो । तर चूंडे 
तू. साथे कर आल्ही गांव माहे आयों चुंडे आपरी मां नू दीषाढी । 
तरै आल्है मांगलीयांणी नूं कहौ-थे कुण छौ ? तरे पहली तौ कहौ-- 
म्हे कुण हुवां, मजूर छां । तरे आल्है घणौ षोज पूछीयाँ" पोहर १ 
बैस रहो । तरै मांगक्रीयांणी आपौ परकासीयौ ॥* श्राल्हैं कहौ-ये 
बुरी कीवी, तद हीज मोन्‌ं कहौ नहीं । पछे मांगढ्लीयांणी नु चवरा' 
२ आपरा रहण नुं दीया । कोठी माहे धांन षावण नुं घात दीयो । 
३३. चूंडा नुं लवा कपड़ा सीवाड़ नै हथीयार बंधाय ने साथे कर 
महेवै रावक्. माला कन्है चूंडा नु पगे लगायौ । पण वीरम माला न्‌ं 
घणी दुघ दीयौ थौ-तिण ता वडी आदर न कीयौ | बुलायों चलायौ 
नहीं । आल्हौ तौ चूंडा नुं माला सुं मिल्ाय ने श्राप आप रै घरे गयौ । 
चूंडो उठे ही रहै छे | पेटीयौँ कर दीयो छे | घणों सूल*” कोई नहीं । 
_३४. एक दिन भोपो' नाई रावक् माला रे परचान हूँ आय. भोपो! नाई रावक माला रे परधांत हुतों। भोपों 
१. भोवी । 


7. अपना - परिचय किसी को नहीं होने दिया। 2. बछड़े । 3 व्यतीत । 
4. शकुन का जानकार था । 5. लड़का ॥ 6. गहराई से पूछताछ की। 7*« श्रपना 
पूरा परिचय दिया। 8, एक प्रकार की फोपड़ियें ॥ 9. सेवार्थ प्रस्तुत किया। 


70. ठोक, श्रच्छा । 


२२ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


कठी 'क नं ऊठीयौ तर चूंडे पैजारां भोपा री ले आगे धरी, तरे भौपे 
चूंडा नुं कहौ-तूं माहारी पैजार आघी करे सु ञ्रा बात जुगत री 
नहीं । तरे चूंडे आापरी बीनती कीवी । कहौ-शभूषां मरां छां, का 
तौ माहारी बदछी रावछजी नुं कहै ने म्हारों सलूक करावो | पद 
दिन ए तथा ४ आडा घात ने रावकछ्जी सुं भोपे चूंडा रो वोनंती 
कीवी । तरे रावकछ माले कहौ“इण नुं हेठा घातो' / कुंही दुष रौ 
फछ छे | तर भोप कहौ-सालोड़ी थांणे आंपणों फलाणों रहै छे । 
तठं रावढछ जो हुकम करे तौ चुूंडा न्‌ं मैलां। मंडोवर मुगलां रो थांणौं 
रहै छे, औ कांईक उपाध कीयां बिगर नहीं रहै। वेह कुट मारसी, 
विगरह उस विध चुकसी । तरे माले नीठ'रे हुकम कीयौं । भोपे 
कुहीक रोजगार कर ने चूंडा ने सालोड़ी थांण मेलीयौ । 


३५. चूंडौ उठे गयो, भाग जागीयो। दिन-दिन बात रस आवती 
गई ।” चांबडा देवीजी री सेवा राव चुंडे निपट घणी मांडी। मारग 
बहतो तिण सुं दस गुणो इधकौ बहण लागौं। रूपा री नदो बहण 
लागी। चूंडा नु वीभो जुड़ता गयौं । घोड़ां रजपूतां री जोड़ होती 
गई । चुंडे आचार भालीयों । भृंजाई करणी मांडी ।* नै त्याग 
देणो मांडयौ |” चूंडो वजवजीयौ |” रावक्र माला नूं षबर हुई। 
तरे माले भोपा नुं ग्रोछंभो “ दीयौ । कहौ-एक वार सालोड़ी जावसां | 
तरे भोपे चूंडा नूं कहाड़ीयौ-रावकछ मालौ उठे आवे छे। तूं डफोछ्* 
किणी बात री राषे मती सादी भांत रहै। कांई डफोकछ हुवे सु दिन 
४ अछगी मेल्हे | पछे रावक् मालौ उठे आयोौ तरे चूंडों तौ पहला 
हीज जिसड़े सांमे” माला कन्‍्हे था गयौ थो, तिण भांत हुई रहौ छै । 





१. नाखो । २. झापे आप । 





न 


क्त संगत 
वेनव 


॥. यूती ॥ 2. यु त नहीं ॥। 3. इसे उपेक्षित ही रखो । 4« परिस्थितियां 
अनुकूल होती गई । 5. बढ़ता ही गया । 6. घोड़े और रजपूतों की संख्या बढ़वी 
गई । 7. राज्याचार प्रारंभ किया 8. सेना आदि के लिए नियमित भुना हुआ खाना 
बनने लगा । 9. चारणों झ्रादि को दान देने लगा। ॥0, चूंडे की प्रसिद्धि फैली । 
॥. उलाहना + 72. 0 ॥ 73- जिस समय । 


वात परगनत जीवपुद ९। न 


माल आप दोठीं अ्रठे तौं कुंही नहीं । तरे भोपे कहों-म्हे तौ राज नुं 
पहली ही कहौ, राज पिण माहारो कहै रो इत्बार मातीयौ नहीं । 
हि्में राज आ्रांपां दीठी, मली बात हुई । 


३५. रावक्र पाछी गयौ। वांसे चुड चांवडाजी रो सेवा इवकी-इधकी 
कोबी, दिन २ कीवी । देवोजी चुंडा नुं प्रसन हुई । चूंडा सुं देवीजी 
परतष बात करण लागा। देवीजी चूंडा नूं कहौ-श्राज थी दिन चौथी 
फलाणी ठोड़ मारग में पोठोया १० सोना रा भरीया ग्रावसो, तिण 
साथे आ्रादमी ४ मुसला छे, ऊपर फाटा गूबड़ा नांषोयां छे । नीचे 
छाटीयां” माहे सोनौ छे । थे उणां नुं मार ने उरो लेवौ | चूंडा ने 
देवीजी वत्ताया तठ जाय पोठोया उरा लीया । मुसला मार नांषीया 
सोनी थो सु गड़कीयो ।” पोठोया १० लतां” सुधा रावकछ् माला नुं 
मेल्ह दीया । कहौ-इण ने महां उपाव” हुऔ । इणे लोह कीयौ* तरे 
इण नु मारीया। वात भा हीज रही | सोना रौ कोई उडाव हुवौ 
नहीं ।” चूंडा रै दिन २ साथ घोड़ा रजपूत री जोड़ हुती गई । देवीजी 
चूंडा नु हुकम कीयो--तोनूं एक गढपती करसां । 


३६- तिण दिन मंडोवर पातसाहो थांणौ छे, सिरदार मुगल श्रेबक 
छ। तिण दिन मारवाड़ माहे रैत*" घणी कांई न छे । ठौड़ ठौड़ रज- 
पूत वर्स छे । इतरी तो चौरासी कहाड़े छे | ते रजपूत वसे छी । 


इंदांरी चौरासी बहेढावसु, ईंदा री चौरासी कहावे छे । 
एक सींघढां री चौरासी चोटीले मांवर सु । 

एक सांषलां री चौरासी गांव रेईया' सु । 

एक कोटेचां री चौरासी बाल्हरवा सु केलंण कोट । 
एक आसायचां री चौरासी । 





१. रयां । २. सीवलदद्या सु । 
>> मल लिन की कक 

7. अच्छी से भ्रच्छी, बढ़ बढ़ कर । 2. प्रत्यक्ष में । 3. माल की पोर्टे । 4. वकरी 
प्रादि के वालों की डोरीयों से बनी वोरी । 5. जपीन में छिपा दिया । 6. कपड़े श्रादि 
सामान। 7. कंगड़ा। 8, छास्त्र चलाया । 9. वात फैली नहीं । 30. प्रजा । 


२४ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


३७. सु सुगल श्रेबक सारा रजपूतां नु कहे छे-घोड़ां रे वासंते गांव 
गांव बेठ गाडा ५ सीताब लावौ | तर सारा भेढ्ठा हुय ने कहां-म्हों 
माहे ईंदा बडेरा छे, श्रेह पहली आंगसी तो पछे से कोई झआांणसी । 
तरै समुगलां ईदां नुं तेड़ाय मेलीया | तिण दिन ई दां माहे वडेरो 
राणो टोही छे । सारां ईदां ने लेने मंडोवर श्रेबक कन्‍्हें आया । 
क्रांमदार सूं मिक्वीया । मिछ ने बीनती कीवी-सम्हे हेसौँ मुकातौ' 
हुवे छे तिकौ तौ परौ देवां छां | वे जांगौ सु रोकड़ देवां । तरे 
मुगल श्रेबक आरा बात मानी नहीं । ईदां दीठी छूटां नहीं | औ माहारी 
लार पड़ीया ।” तर॑ षड़हरी गांव सारा री कर! गयौ। पछ पड़- 
हरीया गांव माहे आदमी ५०० जीनसालीया” बेसांण ने ल्यायौ । 
आगे रांणो टोहौं मंडोवर आया। भ्रेबक नूं कहौ-थे पधार ने षड़हरीया 
देषी, म्हे मुजरा लायक” भरी छे। तर मुगल श्रेबक देषण आयौ। तरें 
आ्रेबक न्‌ ईदां कुट मारीयौ । डेरे मुगल छा तिर्णां ने फिर-फिर ने 
कूट मारीया | मंडोवर टोहै राणे आपरे बसु कीयौ ।" माल-बित 
सारी संभाद् ने हाथ वसु कोयौ । 

३८. ईदां सारां मिछ विचार कीयौ, नागोर तुरक छे, अ्रठी रांगा 
छे, पातसाह छे | झा ठोड़ निपट सबकी । माहारै पांचे दिनां रहण 
री नहीं । तरे सारां बिचारीयौ-आरज राठोड़ां रौ चढ़तौ कांटो छे ।** 
रावकछ माला रौ भतीजो सालोड़ो छे । चूंडौ बीरमोत छे सु निपट वडौ 
रजपूत छे, दातार जूंजार छे । गढ़ चूंडा तु दीजे । आ बात सारां री 
दाय' आई। तर राणो टोहौ रायधवक्त उगवडावत चंडा कन्हे 
सालोड़ी गया । उठ जाय गुदरायो-मंडोवर रौ गढ़ म्हे तुरक मार नें 
लोयो छे | थ्रो गढ़ म्हे राज नुं देवां छां । राज म्हारै धणी छौ । 





१. १०० कर । 





४. इवार ते पत्यक गाँव से ५ गाड़ीयां शीघ्र लाग्रो। 2. लाएंगे! ३ बुलवाया । 
4- जेत को उपज का निश्चित भाग जो कर के हप में वसूल होता था । 5. रुपये श्रादि 
रोक्ड मिक्‍को के रूप में लिया जाने वाला कर। 6, पीछे पड़ गधे हैं । 2. घास लाने 


। ली गाड़ियां आर 3. शस्त्र बन्द । 9. आपके नजर करने योग्य । 40, श्रधिकार में कर 
हूपा। 3). बहुत महत्वपूर्ण, ताकतवर । 9« उन्नति पर हैं। १3. पसन्द | 
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म्हे राज रा चाकर | तिण दिन ती चंड पाछी जवाब दीयी न 
रात देवीजी रे थांन जाय सुतों॥ सुपना मांहे देवीजी हुकम कोयों- 
थे मंडोवर ईंदा देव छ॑ सु उरी ली | थांहांरी इण ठौड़ वी परताप 
होसी | पछे चूंडे वात कबूल कीवी । 

३९. ईंदा गांगदेव वडाबत' री बेटी लीला रो नाछेर राव चूंडा नूं 
दीयो । एक ईंदा बीनती कीवी--माहरां चौरासी गांव छे, तिग री 
राज तलाक पहुँ । “रावछीौ वेटी पोती पांचे दीने कोई लोप नहीं । 
ईंदे आय वीनती की सु राव चूंडे मानी । सालोड़ी था राब चूंड मंडो- 
वर झ्रायो | पाठ बेठां धरती रा सारा रजपूत तेड़ ने दिल्लासा कीबी । 
माल राव चूंडा रे सोती घणों ही छे। वरस बीए” किणां कना 
मांगीयौ नहीं | जिणां रा गांव था तिणां रजपूतां ने रापीया ने सूना 
गाव था सु बसतोी कीया  । ने कईक आापरे पालसे कीया। श्रापरा 
चाकरां ने देता गया | वरस ४ हुवां साहवी जमी” तरे रजपूत श्राठ 
दस चोरासी थी तिणां मांहला श्राधा श्रावा गांव सपरा हासल 
वा्य था सु ती आप पालस कीया | इण भांत सारी धरती ह॒क्रवे 
हल्वब भोग घाती* | 
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४०. राव चूंडी मंडोवर घणी तपीयों ने मंडोवर ही राजथान  रापीयों । 
पछे राव चूंडो मंडोवर भोगवर्त नागौर पाटीयौ ? । श्राप जाय नागौर 
राजथान कीयौ ने नागौर जाय वसीयी । मोहिलांणी बूढ्ा हुवाँ परणी 
ने डीडवाणों पिण राव चूंडे लीयौ | ने मंडोबर इतरी पीढ़ी रही-- 
१. राव चूंडो वीर॒मौत 

१. राव रिड्मल चूंडावत* 

१. राय कर्हा चूंडावत 

१. राव सतो चूंडावतत 


१. ऊगढावत। २. कहावो। ३, 'ल' प्रति में चूडा के बाद कान्द्रा तथा सता है । 


रा, 


न वल बनद बढ़ंगा। ०. तलकालो। 3. तोड़े नहीं। 4 दो। 5: 
हर त] 6. राज्याविक्षार जमा। 2. अच्छे । 8, घीरे-बीरे सीबी अपने प्रधिकार 
ने करला। 9. राजधानी । 30०, जीत लिया ॥ 


२६ | मारवाड रा परगनां री विगत 


४१. पद्चै राव चूंडे नै भाटीयां माहोमाह अ्दावत हुई। पछे राव 
केलण मुलतान जाय नै राव चूंडा ऊपर सलेमषान ने ले आयौ। राव 
चुंडो आ्रादमी १२ सु संवत १४२८ तागोर कांम आयो। आप कांम 
झ्ायौ ने कंवर ने काढीथौ। तरे राव रिणमल ने चूंडे कहौ--येक: 
बात तो कनां मांगूं जो माहारौ कहौ माने तौ + तरे रिंणसल कहौ-- 
राज कहौ सु करसां। तरे चूंडे कहों--टीको मंडोवर रो थे कान्हा 
मोहलाणी रा बेटा नै देजौ । पछे रिणमल मंडोवर आय, ने कात्हा नुं 
पाट बैठाण टीकौ काढ़ ने श्राप राणा मोकल कने मेवाड़ गयौ । तरे 
राण सोभत रौ गांव धणलो कितरा'*क गांवां सूं दीयौ । ने सलेमषांन 
राव चूंडा ने मार ने श्रजमेर जात फरमाण ने श्रायौ। मास १ अ्रजमे:र 
रहौ । पछे अजमेर सूं पाछो बढतो' सांदुड़े आण डेरा किया | तर 
राव रिड्मल साथ भेछौ करने सलेमषान ने रातीवाहौ दियौ* । एक 
वात सुणी सलेमघान घणा साथ सुं मारीयौ। ने एक बात भ्रा हो 
सुणी सलेमपान रो साथ घणो मरण गयौ ।' ने सलेमषान भागौ। 
राव चूडा साथे काम आया-- 
१. पूना दोलोया रो गहलोत 
२. चूडां हरभु पांचौउत तोला रा पोतरो. 

४२. रिणमल तो मेवाड़ जाय भाणेज राणा कुभां कने नै. मोकल कने 
रहो । ने कान्‍्ही चूंडावत राव तीमलौसौ' 'हुवौ | पछे कान्हा कने 
सेती चूंडावत राव रिणधीर चूंडावत मंडोवर षोस लीयौ" | ने सतो 
राव हुवी । ने साहबी री मदार सारी रिणधीर माथे । रिणधीर नै 
रावताई री खिताव छे । पछे रिणधीर भली भांत साहबी बरस 
पांच दस चलाई । 


४३. सता रे वेटो नरवद का6-पूंछीयौ भंवरात्लौ हुवी*। तिण रावत 
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१. मराणो। २. नीवलौसों । * 


हक रा ॒ >> 
प्‌, प्राएस हर का 3. वापिस लौटते समय । 4- रात के समय 
हमला विया । : हि | 
ट्मला किये थ ७. । 38. खराब लक्षणों. 


व 


वाला हुपा । ,“ | 


वात परगने जोधपुर री २७ 
रिणधीर सुं अदावद मांडी । सासता? रिणधीर मारण रा चूक करे । 
पछे रिणधोर दीठों अरठे रहां फायदा कोई नहीं । तरे रावत रिणधीर 
छाड अ्रठा थी धणले रिणमल कन्हे गयौ । रिणमल रै मारवाड़ लेण 
री बात नहीं । ने कहौ-भीनुं राव चूंडे कहौ-थे मारवाड़ सुं अ्रसीवेध 
मत करो | राय रिणधीर जाय रिणमल नुं समकायौ-थाने राव चुंडे 
री भोछावर्ण दी थी सु सतो कुण थकौ मंडोवर षाय। पछे राव 
रिड्मल नुं रिणधीर बढ वधांयी । ने राणा मोकल कने ले गया नै 
उठे जाय. बिनती कीवी-जु दीवाण ऊपर करै* ने मदत साथ दे तौ 
महे सता कने मंडोवर उरो लां । तरै दीवांण बात कबूल कीवी, सी रो- 
पाव घोड़ी फौज असवार १००० मदत दीया | और साथ राव रिड्मल 
रिणधीर आपरौ कीयौ नै मंडोवर ऊपर प्राया | तरै सतो तो अ्रण 
-बीढियो ही नीसर गयौ, ने लड़ाई १ मंडोवर था कोस ४ नरबद 
साम्हे श्राय ने कीवी। नरबद घांवां पड़ीयौ" नै तरबद री श्रांप १ 
गई। सीसोदियां री फौज नूं मंडोवर आ्रांणीया ही नही। ईणां नु अ्रठा 
थी ही सीष दींवी । 


४४. सीसोदिया घणौ बुरौ मानोयौ । जातां नरबद नुं उपाड़ नै मेवाड़ 
रा धणी राणा री हजूर ले गया । नरबद घावे साजौ हुम्रौ | रांण 
रो चाकर हुवौ | राव रिणमल मंडोवर वापरी थी भौगवै छे | ने रांणे 
रो ही पठो भोग छे । 


४५. तिण समे रांणा मोकल नुं पूछ ने सीसोदीया चाचे मेरै पई रै 
भाषर उपर घर कराया | राव रिणम्रल राणा मोकल नुं पुछणा माहे 
थे। एक दिन एकंत रांणा मोकल नुं समकझाय ने कहौ-चाचा मेरा रा 
वर दृण मगरे मांहे हुवा तरे मगरा रा धणी थंहांरा छोरू” नहीं । 


मंगरा चाचा मेरा रा छोखूवां नुं) ऐकक्िगजी” झआ जायगा दीवी। 
७ उतर रा पट पा २. 3 _०-3कीड शमी नमी किला अनशन तीज: हि मिल की टन मिलन का गन शक दर जल. 7: मिल दी आम सिए शलकी हर 2 3 कफ अक 
१. वांनुं । 
््ाफफफफफकस ककऊाफ"षा0ं३ं०ाः्ःर्य:म<ल-ण॑-+न+ 
], लगातार। ७, दुश्मनी, ऋगड़ा। 3. हिम्मत बंघाई। ६. हिमायत करें। 
5. दविना युद्ध किये ही । 6. घायल हुआ। 7, ठीक हुआ । 8. वंशज । 9. एक- 
लिगजी महाराज | 


श्प समारवाड़ स परगनां री-विगत 


तरे रांण मोकल-ही दीठौ जुआ बात सांची छे कही | तर, रांण 
मोकल चाचा मेरां नं कही-आरा थांहरा घरां लायक ठौड़ नहीं । थे 
थांहारा पटा रा गांव छे तठे जाय रहौ। तरे चाचे छांडतां ढील ढाल 
कीवी । तरे रिणमल ने साथे मेल्ह ने हाथियां कन्‍्हेँ घर पड़ाया । 
त्तरे वेह-बढ्रे रहै 


४६. तितरे एकण दिन राणौ मोकल कठैक गयौ थौ। झाड़ १ 
असौंधी* दीठौ तरे किण हीक फुरमायौ' ने रांणा ने पुछीयौ दीवाण 
इंण भाड़ रौ नांव कास॑ छे ? तर रांणे कहौ-म्हे तौ जांणां नहीं 
काकोजी जाणंता होसी । सु उवे षातण रा पेट रा था, सु उण वात रो 
पण उर्णां घणो दरद राषीयौ | ्क 

४७. षीची अ्रचकृदास भोजावत ऊपर गागरण पातसाह मांडव रौ'* 
आयोौ छे | सु श्रचलदास रांणा मोकल रै जंवाई छ। सु राणा जी कने 
श्रादमी श्राया छे । सु दीवांन उठा न्‌ चढ़ण री तयारी करे छे। तर 
दीवांण राव रिड्मल नु्‌ं कहो छे-थे मारवाड़ जाय साथ ले आवौ । 

राव रिणमल कहै छे-हूं दीवांण था इण बेढ्ां में अब्ठगौं नही होऊं। 

तर दीवांण घणीज हैत कीवी तरे राव रिड्मल कहौ-म्हे चाचा मेरा ' 
रो इसड़ो घाट देषां छां, ञे आज सुहार माहे थांतूं मारसी । तरे 

राव रिणमल नुं दीवांण कहै छें-थे तौ चालौ। तरे राव रिणमल कहौ- 

स्हे थांतुं पांणी देने चालां छां । राव रिणमल मारवाड़ नूं चढ़ीयौ । 

बांस कीतरेहेक दिनां पछे रांण मोकल बाघौर* डेसे कौयौ । ते 

चाचे मेरे दीवाण रा डेरा ऊपर श्रावश री तयारी कीबी छेै। तर 

वाघोर रे भाट दीवांण नुं आय कहौ-चाचा मेरां रौ साथ सील्है पहरै 

छे । तरे राण ही जाणीयौ जु राव रिणमल बात कही थी सु सांची 

ई। रांणा नूं किणहीक कहौ-राज नीसरौ* | तरै दीवांण कहौ-हं 

बट न 358 2 मर 


ट्‌ 
१. पूरत्रिय राणा नूं पूछियो। ६. मांडव रो [प्र.) ३. वगोर । 


अन्‍न्‍न्‍क, 
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7. जगह छादते समय । 2. से। 3. जलते हैं। 4. श्रतनजान । 5. बहुत बुरा 
दम किया। 6. ऐपा ढंग देखता हू'। 7. जलांजलि देकर। 8, शस्त्र-बंदी कर 
है #। 0. साय जागो ।॥ 


दः 


“वात परगने-जोधपुर. से  .+ ४६ 


षांतण रा बेटां. श्राग काय नीसरू ।-तरे कवर कुंभ न्‌ काढीगौ?.। कुंभ 
चीतोड़ पोहोतो+ । रांणा मोकल नुं चाचे मेर उजेके घावां मारीयौ । 
ने चीतोड़ जाय.घेरियो । राव रिणमल नुं कुंभ पबर मेलवी - दीवांण 
तुं.तो: मारीयौ ने मोनूं इग भांत घेरियों छे । थे मों मारियां ऊपर बेगा 
आवजो । न ... - गृत 


४८. राव रिणमल नागौर था, उठे कुंभा रा आ्रादमी आया, राव रिण- 
मल समाचार सुण ने खान-पांण री सुस लीवी' | तुरत चार हजार 
अ्रसवार सूं चढ़ीयौ । राव रिणमल घोड़ां ने कुठतै लॉजणे श्रायौ । 
चाचो मेरों चीतोड़ छांड ने पई रे मगरे चढोयौ । भाषर सभीयो | 
राव रिणमल भाषर घेर ने चाचो मेरो मारीयौ । सीसोदियां री बेटी 
बरछां री चंवरी कर ने राठोड़ आपर॑ दाय श्रावणी .परणीया। माल- 
बित पारपषौ लुटीयौ । रांणा क़ुंभा नूं चीतोड़ धणी कोयौ । चाचे 
मेरे री फोज जठे जठ* हुती सु कूट मारी । 


४६. चीतोड़ धणी रांणो, कुंभो, हाल हुंकम सारो राव रिणमल रौ छे। 
राव रिणमल साहबी बणाई छे । रावजी रौ साथ भाई बेटां अ्सवार 
७०० सात सी तल्लैंटी”? रबे छे । आप राव रिणमल कुंभा रांणा री 
दोढी * सोबे छे । सीसोदीया बडेरा छांड ने चूंडा सारीषा था सु 
मडाव गया, बीजा मन मठा हुई” रहा छे । रांगा नुं सगछो मेवाड़ 
रो लोग भषावे छे?” | मेवाड़ री साहबी'* सीसोदीयां रा घरां सूं 
गई। राठोड़ां हेठे साहबी श्राई | काहे'क वाहर करो *, सीपोदीयां री 
बैटी बरछां री चंवरी कर दांय आई तिण राठोड़ परणी सु ईण बात 


मांहे आपणौ घणौ भंड़ौ दीठौ"" । ईण भांत भषावे छे। तरे कुंभे पिण 
न ली 3 कम 2 


१. धांन खाण रो सुस खायौ । २. बेटियां । ३. मांडवे । 


न | 

7. वहां से निकाल दिया। 2. पहुंचा। 3. सहज ही में शस्त्र से प्राणान्त कर 
दिया। ६. भेजी- 5. बिना ठहरे लगातार घोड़े दौड़ाता हुश्ना श्राया । 6. पहाड़ को 
सुरक्षित किया । 7. पसन्द श्राई जैसी । 8: खूब | 9- जहां-जहां। 70. किले से 
नीचे । वर. ड्योढी। 72. मन को कुंद करके । 73. सिखाता है, कहता हैं। 
२4. हेकूमत॥ .75. कुछ तो उपाय करो । 76. श्रपनी बहुत श्रप्नतिष्ठा हुई । 


३० मारवाड़ रा परगना री विगत 
बात कबूल कीवी । मांडव था छांनां चूंडौ लंषावत सीसोदीयों 
तेड़ीयौ” । महैपौ पंवार तेडीयौ । राव रिणमल सृतां नुं ऊपर डोरां 
सु बांधे ने नजाणर” ५" घाव कीया इतरे घाव लागे ही राव रिणमल 
सीरांणा सु. कटारी ले ने वाही, राव मारीयौ। तंठे भाः सता 
लुणकरणोत रो गीत-- 

पृणी मांछोयी मंडलीक | 

पूृणी आभ लगे उभांई॥ 

लूणगकरणोत तणी थई। 

लंबी कलह॒ण बांरं॑ कठारी ॥१॥ 

पोहर एक रीड्मां पहैली । 

पाय षांडूधर पषाछी ॥ 

लाग अ्रवासां कुृभे लांगी। 

भांडधणी परतमाछी ॥२॥ 

उंचा गोषां बीच आंवसां। 

ग्राहाड़ो रे आधी ॥ 

तेण परजांछ सती ते षीली । 

बीजकू हुतां बांधी ॥३॥| 
५०. सु तिण' भुरज ऊपर चढने राव जोधा रा डेरा ऊपर साद कर 
कहो - थांकौ रिणमल मारियौं जोधा नास सके ताों नास”। राव॑ 


जोधा र॑ पिण नीसरण री तयारी हुती । राव रिणमल साथ कांम 
आया-- 


>> 
> 


भाटी सतो लूणकरन हमीर रौ । 
१. रा. रिणधीर सुरावत सूर कान्हो चुडो" | 
१. वींजोी वीकमादित राजगपाठछ । 


नाााजजण”य:पापाभ।भ।:::पपपप--नह॥ततत__________________|।] |], 


। २. राव रिणगमल रा रजपृत श्रेकण सूं किए हो छोकरी सूं. हालवो थो सु 
३. सूर कान्हा उत रो | 


* बताया । 2. नेजाघारी । 3. सिरहाने से । ॥. भांग संके तो भाग । 
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५१. रा. भींव चुंडावत दारू पीयां सुतौ थी सु उठे नहीं । घड़ी पांड 
भाँव जगावण नुं षसीयां', भींव चूंडावत जाग्रे नहीं । तरे भींव ने सूतो 
मेल ने” नीसरिया । जोधे चढ़ षड़ीया । ने रांणा रौ साथ बांसे लागो 
श्रायौ' । सु चीतोड़ थी कोंस ८ तथा १० मंहि बेढ़ १ हुई तठे अ्रसवार 
२०० जोधा रा कांम श्राया, ने आदमी ५०० रांणा कुंभा रा काम 
श्राया | नै बेढ १ एक चीतोड़ थी कोस ३० उपरां हुई तढ॑ कितरो 
ही सांथ कांम भ्रायौ । लड़तां बिढ़तां सौमेस्वर रै घादे जोधौ 
श्रायौ । श्रठा सुधा“ असवार २०० तथा २५० जोधा साथ छे। 
जोधौ घाटे सुधो आयौ तरे सीसोदीयां री फोज जोधा ने घणो 
दवायौ । जांणीयौ घाटे उतरीयौ' तौ जोधौ कुसक्े घरां गयौ। ने 
राठोड़ां दीठी राव रिणमल नुं तौ मारीयौ नै जोधौ माराणो तौ 
माहारी साहबी सारी ही जावे छे' । तरै बिचार ने वडा-बडा राठोड़ां 
घाटां ऊपर पागड़ा छांडीया' । ने जोधा नु कुसकछे घाटों लंघायौ । 
रा. बरजाँग भींवोत पूरै घावां पड़ीयौ' । षौढ्ां ऊपड़ीयों रा. चरड़ो'* 
चांदराव अरड़कमल चूंडावत रै बेठौ रांणों पीथौी, ईंदो पोकरणो, 
सीवराज ओर घणी साथ कांम आयौ । श्रसवार सात सुं कहै छे, जोधों 
घाटै पार कुसक्वां ऊतरियौ | अठे घणौ चक्रारौ पड़ियौ | वाढीयां री 
आरेण हुई! | राणा री फोज ही घाटा थी रिण सोक ने“? बरजांग- 
भींवोत नूं उपाड़ ने पाछा बढ्ीीया । राव जोधों मंडोवर आया । 
तुरत आपरी थौ सु लेने बीकानेर दिसी”' आ्ागे जांगब्ु सांषलो नापी 
'मांणक रावउत मांडो धणी छे, तिण री बेटी नापा री नांरगदे सांपली: 
बीका बीदा री मा प्रणी हुती, सु तिण परसंग एक वार उठी गया । 
भाटीयां केत्रणां सूं पिण सगाई थी । 


१. लंघिया । २. पार पड़ी । ३. चूंडो। 


तक 
।, प्रयत्त किया । 2. सोता हुआ छोड़ कर । 3: पोछा करवा हुआा श्ाया । 
4. यहां तक । 5, घोड़ों से नीचे उतरे । 6. सकुशल घाटे से पार उतार दिया । 


सर गया। 30. फाड़ी में दृढ़ कर । 35. उठा कर। ३2« की भोर ॥ 


$$ मारवाड़ रा 'परंगंनां री विगर्ते 


बीचार कियौ।' राव 'रिणमल' रे बारीया' री किरीयां” कोड़मदेसेरं 
तेक्रांव हमें छे तठे कीवी । राव जोधा रा हुता सु' सारा काहु नी 
आया ह णड ह 


५३. रांणै कंभैे मारवाड़ लेण नं वांसा करण इतरौ साथ मेलियो। 
रा. राघवदे सिहसमलोत, सहेसमल चंडावत नं ग्रासीयों जाण चाकर 
राषीयौ । सोभत इण नुं पटे दीवी । सोझत मांहे लषमीनारांइणजी 
रौ देहुरो छे । जोधपुर फछसे इण रौ तणा दिन रौ करायो छे। साष 
जोधायण' रौ दृहों-- 


राघवदे सु मैंल्हीयां, कुंभभरण दक्क चाड़.॥. 
मंडोवर वास करण जी, कुसतत मेवाड़ ॥॥ 


५४. मुदौ सारो आका सीसोदीया, हींगलो झ्राहाड़ा, रेणायर मुहतां 
ऊपर छे। रा. नरबद सतावत सतो चूंडावत-रा नुं कायलांणौ घण्ाों 
गांव सुं देने चाकर कर इण साथे मेलोयौ-जोधौ वेगौ मरावौ । जोधो' 
सारीया म्हे थांनूं मंडोवर देसां। रांणे रो वडौ थांणो आय मंडोवर' 
बेठो मंडोवर वसीयोौ चोकड़ी रे थांणो रावत राठौड़ रायवदे' सहस-' 
मलोत नं राषीयो । । ह 


प्५. १ भालो १. सोढो १ घोड़रो* भा. वंणीर पुनावत पुनौ 
वीसलदे रो, बीसलदे रायल दुदा रौ, पिण इरण थांणे माहे छे। बोजा 
ठौड़२ थाणां राषण री ठौड़ थी अ्रठे थाणो राषीयौ, घरती' श्राधीहेक॑- 
वसी । राव जोधो सामान सुं लतुर गयौ। भांई म्हाना थां जोर 
बीपत छ । तो ही राव जोधो काह नीं थकी दौड़ धाव करे छे* 
पण पावरो कांम कोई नहीं श्रावे छे । बरस १२ बारे राणा रे धरती 
रही । वेव्यां एक तथा दोय राय जोधा ऊपर फोज नरबद आगे होय ने 





१. जोधाणीयारी। २. राघवदे । ३, धवेचो | ४. सामान सू सुल तूट । 





8. राव रिडिमल की मृध्यु के बारह दिन पूरे होने पर क्रिया कर्म प्रादि। 2-« सभी 


विंग सह घ्ा सकें । 3. जोचधे को ज्ीघ्र मरबाग्रो ।  4« श्रत्यधिक विपत्ति है।  5« 
दोट भाग करता है । दे ] 
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ले गयौ । उठे एक वार राव जोधी नीठ नीसरीयो । गुढो सारो 
लूटाणी । 


५६, ओऔ करता राव जोधौ भाईपरा मोटी कीवी । भाई आप भेढा 
हुवा | भेछा होय विचार कीयी । श्रांपे धरती गमाई, धरती वाढां' 
सु मांमूर नहीं । तरै सेतरावा रावत लूणो, राजावत राजो देवराजोत 
रा घोड़ा १४० तिण दिनां छे। सु राव जोधे धरती वाल्रण रो विचार 
कीयो । काहु नी थी” चढ ने सीरहड़ भाटीयां री श्राया । तिण दिन 
सारी धरती माहे दुकाछ पड़ीयी छे । धांन कर्ठहो नहीं छे । सु सोढी 
मुलवाणी' वडी सतवादण छ, रजपूतांणी थी। तिण रै पिराहणा 
होया, नै उप मजीठ री लापसी कर ने जीमाई । पछे फछोधी रै 
परगने कसब थी कोस ५ पांच सांपलो हरभु महैराजोत तिको पिण 
रहै छे, सु कमाई री धणी छै* तिण नुं पहली करामात थी पवर हुईं 
छे । सु हरभु पहली सारी जीमण री तयारो कीवी छे। घ॒णी मूंग 
बाजरी सै षीच रांद दाक्र रोटीयां पहैत पीर गोरस सारी तयार कर ने 
राषीया छी। नै पांतीया दीया छें । ने वाजा ऊपर धरी छे । तितरे 
राव जोधी आ्रायौ। श्राय हरभू साह सुं जाय मित्ठीया ने कही- 
पढ़वे माहे साथ सुधा पधारौ । माहै जातां सुधां पांतीये बेसांणीया, 
बडी भगत कीवी ।* धांन मिक्कीयां दिन ४ तथा ४ हुवा हुंता। जितरा 
में धांन धाया हुता । पीर षांड गोरस सारी बातां तिरपत हुवा 
हुता । राव जोधौ हेराव हुवी । हरभू ने” किणी भांत आगे षबर 
हुई । माहौ-माह* बात करण नुं लागा। तरै सारां ही कहो-हरभू 
पीर छे, इणमें वडी करामात छे । इण नुं सारी षबर पड़े थे। तरे 
राव जोघै हरभू नुं पूछीयौं-हरभूजी थे तौ कमाई रा धणी छौ, थांसु 
कांई वात छांनी नहीं छे, कदे'क माहारी दिंत बसी *, कंदेक माहारी 
त्त्त्चजजजफफकृाफा सन 
६. गुलाणी । मा । अत अमन लटक हरभंम नु । 
7. भाईचारा रखने वालों की संख्या बढाई। 2. वापिस लें। 5. हि 
सेना के। 4. ईर्वर का कृपापात्र है। 5- खाना खाने की चौकी । 0. हे 


॒ं। का दर दर घर 
कया । ०९. तृप्त हुए। 8. श्रापस में + 9. कभी हमारे दिनमाव घरफे धरा 


७ 
५४ ट्रन 


ह्प 
्बर्‌ 


७७ #जणक न्‍० अडड़ी कन कफन कक हक वि 53 
पद भा परत गे दल 


बारी तीयो। इश हे कोई संगो * 
जाय रहो। एक जप पोछ रो लय: घोजीयों मे बड़ों -भोग घावेशी 
फलांण कॉम मेलीया छे से साताबी वोह पौलो। तह एड जंग 
मांहिसी कांनी पोछ ई मुंहटे गो रहो छे। से झा जाया ने जाय 
पवर दीवी-बेगा श्रावी सारा गरमल उतरोगा सना पड़ीया छ । दते 


१] क 
छह + 
हे र्धे श्र /2॥ 22! छ »; “बे न बल अर तल का जल किक 2 न ५ 7 डक छलका कल लि डे तु पृ का परी आाजती मम 
जोबोी आय पाछ रु नजाीता जक कार ने छंद माह आदिम | जाए.। | 


ब 


कप ३० 5, > कक, कह | रद ण़ी काका हि 
पेठी । हींगोछी अहाड्री मारीबी । मः रेघावर ही जाध रेणीयों 


आको सीसोदीयी वीजी घणी साथ मारोयी । तिण हीं गोला आाहाड़ा 
री छतरी १ ब्राब्यसमंद ऊपर छे। राणा रो साथ शठा रो मार, भर 
भरत' * मंडोवर हाथ आयी के राणा रो साथ नाठौ छ& । राव जोधी 
एक शआ्रापरी भाई कोई बीजों साथ मंडोवर राप ने चौकी री थाण 
रावत रा. घोड़ा ससहसमलोत और भाटी वणवीर को भालो सोढी 
सीसोदीया था तिणां ऊपरा पड़ीया । दिन पौहर १॥ चढतां चौकड़ी 
रै थांण नुं भुव्रीया' रावत राघवदास ने और राणा रो साथ नीस- 
रोयौ भा: वणवीर कांम श्रायौ । कौसांणे रा थांणा रा घोड़ा जीन- 
सांझ सारी सामान राव जोधा रै हाथ आयौ। राणै री साथ नोसरीयी 


१, रशियो। २० भार भरवय। 3. राघव दे । 
2 न ला मम रा कम पट 5 यम 
3. घोड़े पर चढ़ो । 2. स्थी के भेद से प्राप्त किये « 3- गुप्त रूप से पता लगाया। 


4. देरवाजा । 5. शीघ्रता से। 6. श्रफीम के उतरे हुए नशे में ।॥ 7. सारा माल* 
ताल । 8. हमला किया ॥ 


वात परगने जोधपुर री ३५ 


तिर्ण वांसे सोभत री तरफ नं राव जोधौ हुवो। मेड़ता री तरफ 
प्रजमेर दिसा रा कांघल रिड्मलोत न फोज दे नै मेलियो। राव 
जोधी सोभत माहे कर ने इणां साथ सुं वांसो कीयो ।* गांव घणा ले 
पुधा आय आपड़ीया सु मार ते वाग पांची , तीजो दिन हुवी, धांत 
पाधां नूं । तीसरे दिन घणले वढ्ठ कीबी ।* राह कांधकछ मेड़ता दिसां 
वांसी क्रीयौ थौ सु भैरूदा ताउं वांसौं कीयों नै आपड़ीया । आपड़ ने 
मारीया, मार ने वक्त कीवी । उठा थी कांधछ ही पिण पाछा वढीया । 
राव जोधो ही आप पाछी श्रायी | सोकत डेसी कीयी | रा: कांचक न्‌ं 
पण सोभत वुलाय लीयी । सारा राठोड़ भेढा हुवा वड़ी फतै हुई । 
वडो उछाह* हु | पछे सारा ही राठौड़ां बिचार करने, राव जोदै 
पोक्त वास कीयौ। बरस २ सोकत रहा, पछे मंडोवर थाणों 
राषीयों । 


१८ पछे एक वार राणों कुंभौ सारी साथ मेवाड़ रौ भेकौं कर चै' 
पाली आय ऊतरीयी। राव जोधा नुं घवर हुई । तरै राव जोधा रै 
घोड़ा थोड़ा हुता । तरै गाडा हजार २०००, राठोड़ हजार १०००० 
भरण रे मतै हुवा ।* ने डेरा पाली रे ऊपर रांव जोधे जाय कीया । 
परे राणा नूं पबर हुई-जोधौ गाड़े बैठ श्रायौ छै। सु इण वात रौ 
सोच हुवी। तरे सारा ही सीसोदीया दरबार भेका कर ने सगढ्ां नुं 
इछीयौ-राब जोधौ गराडै बैठ इण मते आयौ छो। तरै सारा ही बिचार 
कहौ-राव जोधी गाडै वैस श्रायौ तिण रौ भाजण रो मतौ' नहीं ।” 
3 दस हजार आदमी मरतां काहू जांणां कांई'क करसी | तरै राणी 
व जोधा आवते पैली ही नीसर गयौ ।* तरै राणै कुंभा रा डेरा री 
ठेड़ राव जोचै डेरा कीया । सैदांना जैत रा* राव जोधै बजाड़ीया । 
पछे वढ्ले पाली से साथ सगढ्ी ही भेछौ कर ने राव जौधे सारी 


१. मंढ । न 2 

न दल कप 00 0002 2000 8.५ ७ 5 कक 
7. पीछा किया । 2, घोड़ों को चलाया। 3. अश्रधिकार में । 4. खुशी । 35. 

शामिल करके | 6. प्राणोत्स्गं के लिए तैयार हुए। 7 भाग कर वापिस जाने का 

धिचार नहीं है। 8, प्रस्थान कर गया। 9. विजय के बाजे । 


फलांग कांम मलीया ८३ से सावादा पाोड सालोी। तझभ एक आधा 
मांहेसी कांनो पोछ हे मंहररे छामों रटों छे। से राय जाचा ने जाप 
पवर दोबी-बेगा झावी सारा समल ऊतरोया सता पड़ोया छे । राद 
जोधी झाय पोछ रे नजीक जेछ कर से कोड भाहे आदमों आार्सस 
पेठी । हींगोछो अहाड़ी मारीबयी । मुः रेखायर ही जोधों रेणीयों 
गआरकों सीसोदीयोा बीजी घणी साथ मारोीयौ । तिण हींगोला आाहाड़ा 
री छतरी १ ब्राढ्समंद ऊपरे छे। राणा रो साथ प्रा री मार, भर 
आरिल पटोलिर हाथ शग्रायी के राणा रौ साथ नाठौ छ् । राव जोघौ 
एक आपरी भाई कोई बीजों साथ मंडोवर राप ने चौकड़ी रौ धारण 
रावत रा. घोड़ा सैसहसमलोत और भाटी वणवीर को भालो सोढी 
सीसोदीया था तिणां ऊपरा पड़ीया । दिन पौहर १॥ चढतां चीकड़ी 
रे थांणे नूं भूबीया. रावत राघवदास ने और राणा री साथ नीस- 
रोयो भा: वणवीर कांम श्रायौी । कौसांण रा थांणा रा घोड़ा जीन- 


साभ सारी सामान राव जोधा रै हाथ आयी। राणे रौ साथ नोसरीयौ 


१. रशणियौो। २- भार भरव । 3. राघव दे । 





3. घोड़े पर चढ़ो । 2. स्त्री के भेद से प्राप्त किये « 3. गुप्त रूप से पता लगाया। 


4. देरवाजा । 5. शीघत्रता से। 6. श्रफोम के उतरे हुए नशे में ॥ 7. सारा माल- 
ताल । 8, हमला किया । 


े 


ण्ग ० मे 
वात परगने जोधपुर री ही 


तिर्ण ] 
सा शोर री तरफ नें राव जोधी हवी। मेट्ता री तरफ 
हक के कर रिड्मलोत नें फोज दे ने मेलियो। रात्र 
बोर रे पे कर ने हणां साथ सं वांसी कीयो |! गांव घणा ले 
पाधां ने | ही 3 कप ने बाग पांचरी  , तीजो दिन हुवी, धांनि 
वांसौ क्ीयो शा हक बढ कोबो | कं रा: कांच मेड़ता दिसां 
मारीया, मार ने वह हक पर आओ _ आयड़ ने 
"व जोधो ही आप पाद्ी हि । थे हि हक पद वढीया। 
गए सोभत बुलाय लोयी हक कक नुं 
वह उछाह* हग्ो । पह । सारा राठाड़ भेद्ा हुवा वड़ी फ्त हुई । 
. गोमत वास बा पे साराही राठौड़ां बिचार करने, राव जोचे 
रापीयौ । । वरस २ सोकत रहा, पछे मंडोवर थाणों 
५. पं 
ह अल राणी कुंभी सारी साथ मेवाड़ रो भेव्टे कर के 
घोड़ा थोड़ा ता हि रो जोधा नुं घवर हुई | तर राव जोधा रे 
भरण रे मत हुव ह पक बे हक २०००, राठोड़ हजार १०००० 
परे राणा न पर 5 ऊपर रांव जोधे जाय कीया । 
सोच हुवी हि हुई-जोधौ गाड बढ भ्रायो छे।सु इ्ण बात रो 
पछ्ीयौ-राब "जन सीसोदीया दरवार भेक्ता कर थे सगक्रा न 
केहै-राब कक गार्ड बेंठ इण मरते आयी छे। तर सारा ही लता 
पद गा धो गाडे बेस आयी तिण रो भाजण रो मतौ नहीं | 
राव जोधा है हा मरता काहू जाणा 5 क्‌ करसी | ०) राषो 
ठौड़ राव की पंली ही नीसर गाय) तर राण कुंभा रा हा 
पच्दै बह कर वे डेरा कीया । सैदांचा जैत रा” राव जोचै बजाई 
ली रौ साथ सगही ही भेछी कर ने राव जौधे सारी 
कै चप-+++ 


१ भंड || 


घाः 7. पीछा किया। 2. घोड़ों को चलाया।. 5- अधिकार में । 4. ली रे 
पीमतल क्र्के || 6, प्रांणोत्सग क्वे लिए तैयार हुए प्र भाग कर वापिस जो ह़ कप 


विचार कहीं न्‍ 
पार नहीं है। 8, प्रस्थान कर गया। 9- विजय के वाजे । 


३४ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


धरती वकछसी ? तर हरभू कहौ-जोधा थारीौ आज सुं दिन वक्वीयौ । 
' थे पागड़े पग देवों ॥ म्हारा मूंग थांहरे पेट माहे थकां जितरी धरती 
माहे घोड़ी फिरसी तितरी घरतो थांरो। बेटां पोतरां सूं कदे धरती 
जावसी नहीं । 


५७. राव जोधे सेत्रावे जाय रावत लूणा कन्है घोड़ा १४० मांगीया 
उणे दीया नहीं। तरे घोड़ा १४० पलांण सुधा मांड लूणे री बेर रे 
भेदे लीया चढ ने आथण रा पड़ीया । रात घड़ी २ थकां मंडोवर 
था नजीक आया, ऊभा रहा । तद मांगछीगे काले मंडोवर रौ हेरा 
चारो कीयौ । इण रै कोई सगो थौ तिण रै डेरै आदमीयां २ सु 
जाय रहौ। एक जण पोछ रो कींवाड़* पोलीयौ ने कहौ-मोनु्‌ं भ्राकेजी 
फलांण कांम मेलीया छे सूं सोताबी" पोछ षोलौ। तरे एक जणोौ 
मांहेसी कांनी पोछ रै मुंहंडे ऊभौ रहौ छे। ने राव जोधा ने जाय 
पबर दीवी-बेगा श्रावो सारा अमल ऊत्तरीयां" सूता पड़ीया छै। राव 
जोधौ झ्राय पोछ रै नजीक जेछ कर ने कोट माहे श्रादमी चारसै सु 
पेठो । हींगोछौ अहाड़ौ मारीयौ । मुः रेणायर ही जोधौ रेणीयो' 
अको सीसोदीयौं बीजो घणौ साथ सारीयौ । तिण हींगोला आहाड़ा 
री छतरी १ बाछसमंद ऊपरै छू । राणा रौ साथ अठा रौ मार, भर 
भरत” मंडोवर हाथ आयौ के राणा रौ साथ नाठौ छै । राव जोधौ 
एक आपरो भाई कोई बीजो साथ मंडोवर राष ने चौकड़ी रौ थाणै 
रावत रा.” घोड़ा सेसहसमलोत और भाटी वणवीर को भालो सोढौं 
सीसोदीया था तिणां ऊपरा षड़ीया । दिन पौहर १॥ चढतां चौकड़ीं 
रे थांण नूं भूबीया' रावत राघवदास ने और राणा रौं साथ नीस- 
रोयो भा: वणवीर कांप आयौ। कौंसांणे रा थांणा रा घोड़ा जीन- 
साझ सारो सामान राव जोधा रै हाथ आयौ। राणे रो साथ नीसरीयौ 





१. रशियो। २. भार भरथ । ३. राघव दे । 


7. घोड़े पर चढ़ो । 2. स्त्री के भेद से प्राप्त किये , 3. गुप्त रूप से पता लगाया । 


4- देरवाजा। 5. शीघ्रता से। 6. श्रफीम के उतरे हुए नशे में ॥ 7. सारा माल* 
ताल । 8, हमला किया । 


वात परगने जोधपुर री ३५ 


तिण वांसे सोभत री तरफ न्‌ं राव जोधौ हुवो। मेड़ता री तरफ 
प्रजमेर दिसा रा कांघल रिड्मलोत नुं फोज दे नै मेलियौं। राव 
जोधो सोभत माहे कर ने इणां साथ सूं वांसौ कीयों ।* गांव घणा ले 
चुधा आय आपड़ीया सु सार ने वाग पांची , तीजो दिन हुवो, धांन 
पाधां तू । तीसरे दिन घणले वक्ठछ कीवी ।* राः कांधकछ मेड़ता दिसां 
वांसी कीयौं थौ सु भैरूदा ताउं वांसौं कीयों नै आपड़ीया । आपड़ ने 
मारीया, मार ने वक्त कीवी । उठा थी कांधक ही पिण पाछा वल्लीया । 
राव जोधो हो श्राप पाछी श्रायी | सोझत डेरौ कीयौ । रा; कांधक् न 
पण सोभत बुलाय लीयौ । सारा राठोड़ भेढ्ठा हुवा वड़ी फर्त हुई । 
वडी उछाह* हुआ । पछे सारा ही राठौड़ां ब्रिचार करने, राव जोघै 


सोभत बास कीयौ। बरस २ सोभत रहा, पछे मंडोवर थाणौ 
राषीयो । 


१८. पछे एक वार राणोौ कुंभौ सारौ साथ मेवाड़ रौ भेढ्ों कर नै 
पाली आय ऊतरीयौ । राव जोधा तूं पबर हुई । तरै राव जोधा रै 
घोड़ा थोड़ा हुता | तरै गाडा हजार २०००, राठोड़ हजार १०००० 
मरण रे मतै हुवा ।* ते डेरा पाली रे ऊपर राव जोधे जाय कीया । 
तरे राणा नुं पबर हुई-जोधौ गाड़े बैठ आयो छे | सु इण बात रौ 
सोच हुवो | तरै सारा ही सीसोदीया दरबार भेकछा कर ने सगक्कां नुं 
पृद्दीयो-राव जोघौं गाड़ै बैठ इण मते आयोौ छे। तरे सारा ही विचार 
कहौ-राव जोधो गाडे बेस आयौ तिण रो भाजण रो मतौ' नहीं । 
में दस हजार आदमी मरतां काहू जांणां काईक करसी। तर राणौ 
राव जोधा आवसलै पैली ही नीसर गयौ ।* तरे राणै कुंभा रा डेरा री 
ठेड़ राव जोधै डेरा कीया । संदांना जेत रा राव जोधे बजाड़ीया । 
पछ्च वक्त पाली रौ साथ सगछौ ही भेछौ कर ने राव जौध॑ सारी 


१ मंड । ; 
मम 2 जम 

7. पीछा किया। 2. घोड़ों को चलाया। 3. श्रघिकार में। 4. खुशी। 5. 
शामिल करके ।. 6, प्राणोत्स्गं के लिए तैयार हुए। 7« भाग कर वापिस जाने का 
विचार नहीं है। 8, प्रस्थान कर गया। 9. विजय के वाजे । 


३६ मारवाड़ रा परगनां री. विगत 


गोढ़वाड़ मारी”, ने लूट लीवी। पछे मेवाड़ मार.ने पीछोछे घोड़ा 
पाया । तिण समीया री नीसांणी :-- 


तें सिर किण ही न निवावतां तें छ॒त्र न वाधा ॥। 
जाकोरी जौषमत जें वढछ भोजे लाया ।॥। 
कछहावां अ्रू भादीयां नाछेर पठाया ।॥॥ 

बूंदी नाछ॒बंदी दीये राव रिड्रमल जाया ॥ 
घाणौराव उजड़ किया गुदोच बसाया । 

सतरेचां अर सिरोहीयां सिर श्रांक सहाया ॥ 
धर तेती राणां धणी धर तेती धाया ॥॥ 

किया पंवाड़ा राठवड़ चंद ढाढी गाया ॥ 

जोधे जंगम आपरा पीछोकछे पाया ॥१।॥ 


पीछोके घोड़ा पाय नै डेरा कीया | सहर उदेपुर त्तद बसतौ नहीं थौ। 
पछे चीतोड़ ऊपरे चलाया । ने चीतोड़ री तछहटी सारी मारी। 
राणो कुंभों गढ़ री पोछ जड़ ने माहे बेस रहौं । तरे राव रिणमल 
रे माठीये राव जोधो जाय ने कांध निवाई । बडौ दावो काढ ने 
पाछा सोकत आया ने मंडोवर बापौती* हुती सु षाठवी ।* ने राव 
रिणमल रा बेर माहै राणा री धरती इतरी राव जोधे दाबी । माहौ- 
माह आमा सांमा बसीटाछा फिरीया ।" तरै अ्ठा री आवक प्रांवछ 
राणा रा नौ बांवक बांबढ् रावां रा" तिण दिन री झा केहावत” 
छे। तठा सुंपत री साल सुं सोभत जेतारण राणा री थी सु राव 
जोध रिणमल रा ब॑र माहे राणा नूं दबाय ने जोधपुर वांसे घाली”” 
सु सोकत जेतारण जोधपुर वांसे इण तरे सुं पड़ी छे । 


7. हस्तगत की। 2. श्रंदर बैठ गया। 3, श्रद्धा पूर्वक नमन किया। 4. वंशानुगत 
संपत्ति। 5. जीती | 6. अंदर ही अदर वहां के लोग समझौता कराने के लिए श्राने 
जाने लगे। 7. इस तंरफं की धरती में जहां तक श्रांवले के पेड़ हैं वह राणा की । 
8. बबूल वाली सारी घरती राव जोधा की |। 9. कहावत | 70. जोघपुर के शामिल 
कर ली । 


वात परगने जोधपुर री ३७ 


५९. राव रिणमल नुं कुंभे मार ने लोथ पड़ी राषी दाग देवण दीयौ 
नहीं ।! तिण समें चारण १ चांदण पड़ीयो लुब॒ट' रौ बेटौ पाघड़ी 
गांव सुराचंद री राणे मोकछ कन्‍्हे आ्रायौ रांणे गांव २ मेवाड़ रा देने 
राषीयौ थौ । 

१. कचुंबरो १ गुलछरो 
पछे चांदण पड़ीये मरण री अपषतीयारी कर ने रिणमल री लोथ 
उपाड़ ने दाग दीयो । पछे फूल गढ्ठे बांध ने गंगाजी ले गयौ। पछे 
चांदण मेवाड़ कोई गयौ नहीं ने मारवाड़ आायो । तठा पछे पड़ीया 
चांदण रा वेटा पोतां नूं ने आप नूं राव रिणमल रा बेटां पोतां इतरा 
गांव उण उपगार' रा दीया । 

राव जोधो षिड़ीया चांदण नं गांव दीया--- 
१. परगना जोधपुर रा-- 

१ संपड़ी जोधपुर रो पैरवा रो। 

१ जाजीवाछ भींवा वाछी तिका मोटे राजा लोपी । 
२. परगना सोभत रा-- 

१ गांव बींठोरों पुरद, १ गांव गोघेछाव । 

राव उर्देसिष' जोधावत रा दिया गांव मेड़ता रा-- 

१. गांव काँवलीया तफे अ्रणंदपुर षड़ीया धरमा चांदणौत नं 
दीयो । 

१. गव पषंडाड़ी तफे श्रणंदपुर षड़ीया लुभा चांदणोत नं दीयौ । 
राव सीहै सेतरांमोत दीया दत्त प्रयनै मेड़ता रा गांव-- 

१. मोडरीयो तफ मोडरे पड़ोया सीहा चांदणोत नं दीयौ । 

राव मालदे रौ दत्त मेड़ता रौ गांव १ मोहलावास तफे अ्रणंव- 
पुर पड़ीये सूरे श्रचत्ठावत नूं । 


*- उठ । २. बरसीध | 


कल स्््--+-+9त9तं३िल्‍तम.3........ 








7. दाह-संस्कार नहीं करने दिया । 2, जोखम लेकर, निदचय करके । 3. उपकार। 


इ८ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


६०. राव जोधो पड़िहारां रो भांणेज पड़िहार जेसल राणा सु पढ़ि- 
हारां री बेटी हंसा बाई रा पेट री जायौ। संवत १४७२ रा बेसाष 
सुद ४ बुधवार रो जनम छे। ने संवत १५१२ रे ठाण से धरती पाछी 
वाढी ।* पछे संवत १५१५ रा जेठ सुद ११ सनीवार सवात नषन्नः 
बीरष लगन चिड़ीया टूंक रे भाषर ऊपर गढ़ मंडायौं । राव जोधा . 
रे इतरी धरतो, परगना छे । 

१ जोधपुर १९ मेड़तो श्सोभत १ जंतारण १ जांगल्ल॒ 
बीकानेर री । 
६१. एक बात आ सुणी छे-राव रिणमल नुं राव राणगदे पूंगकछ रै 
धणी चूंडा रा बैर माहेट परणायौ थौं। तिण रौ नांव कोड़मदे थौ। 
तिण रा पेट रो राव जोधो छे, सु कहे छे । 


६२. तठा पदु इततरी पीढीयां इतरा बरस भोगवी छे । संवत १५१५ 
रा जेठ सुद ११ सनीवार गढ मांडीयौ राव जोधे, ने सं; १५४१ राव 
जोधे काछ कीयो । बरस २६ छाईस राव जोधे जोधपुर राज कीयौ। 
भायां ने धरती बास" गांव बांट दीया । £तिण री विगत-- 

१. रा: अषेराज रिणमलोत नुं प्रा० सोभत रो बगड़ी सा: 
चरड़ा तद धणी थो सु अषेराज चरड़ा नूं मार ने बगड़ी लीवी । _ 

१ राः चांपीौ रिणमलोत नुं कापरड़ो बणाड़ । 

१ रा: डूंगर रिणमलोत नुं भाद्वराजण सींधलां रौ उतन ।* 

१ रा बाला भाषर रा न्‌ं पघरला' साहली पारड़ी । 

१ राः रूपौ रिणमलोत नूं चाडाल' हुवा रौ उतन । 

१ रा: मंडला रिणमलोत नं सांदुड़ो बीकानेर रो । 

१ रा: करना रिणमलोत नूं लुणावास । 

१ रा: पाता रिणमलोत नुं करणु । 


१. षपेरला। २. चाडी। ३. लहुआं | 


7. पुनः प्राप्त की। 2. स्वाति नक्षत्र। 3. हृष लग्न॥। 4 चूंडा के बैर के 
बदले । 5. प्राणान्त हुआ। 6. बसा कर । 7. वतन ॥ हु 
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१ रा: वेरा रिणमलोत नुं प्रा: सोकत दुधवड़ । 

१ रा; जगमाल रिणमलोत मोटीयार थको मुवौ ।* तिण रे बेटी 
षेतसी तिण नुं गांव नेतड़ां ।' 
६३. राव जोधे आपरा बेठां ने धरती दीवी तिण री बिगत-१ राव 
सातल सूजौ जसमादे हाडी रांणी रा पेट रा नुं जोधपुर दीवी । 


१ नींबो जोधावत सु टीकायत थौ | जसमादे हाडी रा पेट रो 
सु राव जोघे जीवतां सींधल जेसौ मारीयों तद घाव लागौ थो। पछे 
एक बार घाव साजो हुवो थौ। पछे घाव फेर ऊपड़ीयौ” तर मृवी । 
बेटी नीबा रे कोई नहीं । सोभत री भाषरी ऊपरलौ कोठ नींबो रो 
करायौ छे। प्रा: फछोधी री बावड़ी २ नीबा रौ दत प्रोहतां न्‌ं छे । 


वरसंघ दुदो' जोवावत सगा भाई सोनगरी चांपां सोनगरा षींवा 
सतावत री बेटी तिण रे पेट रा, तिणां नुं मेड़तौ दीयौ । 

२. बीका बीदा जोधावत ने समा भाई सांबली नांरंगदे रो पेड 
रा राणा मडाजेतसोत री बेटी रा। तिणां नूं बीकानेर जांगलु दीवी । 
राव बीकौ टीके बेठी । ने बीदा नूं. लाडणु दृणपुर मोहलां री धरती 
गांव १४० सूं दीवी | राव जोधौ गया गयौ । तद राव जोधौ जीवतां 
नारंगदे भाग री कूंडी कुराय" ने गंगाजी में जक प्रवेस कीयौ । 


२. भारमल जोगो जोधावत सगा भाई जमना हुलणी रा बेटा । 


पक भोजावत रा दोहीता । इणां नुं कोढणौ ऊहड़ां वाढ्ौ 
दीयो । 


१. सिवराज जोधावत बाघेली वना रौ बेटो बाघेले उरजन भी म- 
राजोत रौ दोहतरो छे । तिण नुं राव जोधे एक वार सीवाणो जैत- 
माल वात्ठों दीयो थी | पछे सवराड* रा गाडा दुनाड़े पहौता | तितरै 
देवीदास राणे राव रौ थाणौ मार ने गढ़ लियौ । पछे राव जोधे नु' 
भा षबर हुई तरे सिवराज न दूनाड़ों दीयो । 





१. नेतड़िया । २. ऊदो। ३. माडाधथिघोत । ४. सिवराज । 


१3५ जवानी न ही मर गया। 2 टीके का हकदार । 3. ठोक हो गया । 4 उड़ 
गया। <. विशिष्ट घामिक संस्कार | 


४७ मारवाड रा परगनां री विगत 


२. करमसी रायपाल जोधावत सगा भाई भटीयांणी पूरा रें 
पेट रा, राव बैरसील चाचावत भाटी रा दोहीता। तिणां नुं राव जोधे 
नाहाढ्सरौ दीयौ थौ। पछे इणां जाय ने तागोर रा सल्हैषान' न 
आपरी बेहन भागा परणाई । सल्हैषांत आसोप षींवसर साछा कटारी 
रा दीया था सु जोधपुर वांसे पड़ाया | तद रा जोधपुर लारे पड़ीया 
छैुँ। संवत १५२१ रा चेत बदि १२ प्रौ: दर्मा हरपाल रा नुं गांव 
तिंवरी दत्त माहे दीवी । लुढावस, मथाणीयो. बडीपण बारट गया 
दत्त माहे दीया छो । 


् 
रे 


६४. राव सातल जोधावत, जोधै काकछ कीयां संवतत १५४१ पनरे सौ 
इकताहछीसे, जोधपुर पाट बैठो ।/ बरस ४ चार राज भोगवीयौ ने 
संवत १५४५ रा सातल काछ कीयौ । वेढ एक कुसांण अजमेर सुं 
बाईतु मलुषांन हुतौ, मांडव रै पातसाह री उमराव, त्तिण सुं कीवी । 
था वेढ” वरसिघ जोधावत सांभर मारी। तिण ऊपर मलुषांत चढ 
मेड़ते ऊपर आयौ । तरे बरसिंघ दूदौ जोधपुर भ्राय सावल भेका हुवा । 
मलुषांत फौज लीयां वांसे हुवौ श्रायो । सारी जोधपुर री धरती मार 
ने कोसांण तब्ठाव ऊपरै ऊतरीया । श्रठे राव सातल सुजे वरसिंघ दुद्ें 
भेका हुय ने रातीबाहो दीयों | रा: बरजांग भींवोत रो घणों साथ 
भेक्रौ' हुवों । बरजांग ने गांव भावी तद सुं पटे दोवी । इण वेढ माहे 
राव सूजो पूरे घावां पड़ीयौ।” मुगल भागीया । राव सातल री वडी 
फतै हुई। मलुषांन जोधपुर रे गांवां री घणी बंध पकड़ी थी सु 
छूटी । 


६५. राव सातल रै बेटो कोई न थौ ने नरो सृूजाबत षौहकल्  हुतो । 


१ उरां। २, सालघ ३. भलो । 

8 शक 3 रे मय मम न 
7. विवाह के श्रवसर पर अदा की जाने वाली विशिष्ट रस्म जिसमें बहनोई की श्रोर से 

माले को विशिष्ट वस्तु या जागोर आ्रादि दी जातो थी। 2. राज्यगद्दी पर बैठा। , 

3 लड़ाई। 4. पीछा करता हुआ भ्राया। 5« रात्रि को हमला किया । 6. बुरी तरह 

घायल हुआ । 7. बहुत सी भूमि अधिकार में करनी थी। 8. गोद । 


वात परगने जोधपुर री ४१ 


पछे नरें जीवतां सुजे पोकरण रा षीया लूंका कन्‍्हे लीयों वो लूंक 
छांड ने बाहड़मेर कोठड़े गयौ। उठे जाय सातत्ठमेर री पेर' 
री गांयां लीवी । नरो वसे आपड़ मुवो । राव सुजो तिण दावे 
बाहड़मेर कोटड़ौ नालवौ सारा मारीया । गोईंद नरावत नं पोकरण 
दीवी । ने हमीर नरावत न फछोधी दीवी । इतरी धरती हुई-- 
१ जोधपुर १ फछोधी १ पोकरण १ सोभत १ जेतारण 

६६. कुंवर बाघो सूजावत मांगछीयांणी सबरंगदे' रो बेटों ने मांग- 
छीयो पांचु बीरमदेयोत रो दोहीतरो। राव सुजे जीवतां काछ 
कीयो । टीके बेठों नहीं । संवत १५१४ रा पोस बद ६ रो जनम छे । 
ने संवत १५७१ पनरा सौ इकतरा रै भादवा सुद १४ काछ कीयौ । 
ने हाथी १ कुंवर पदे” थकां दान कीयो हुतौ । 

६७. राव गांगो वाघावत चहुवाण उदां रा पेट रौ ने चहुवाण रांम- 
करण रावत रो दोहीतरौ । राव सूजै काछ कीयौं, रव गांगौ टीके 
जोधपुर बेठी | संवत १५४० पनरे सौ चालीस रा बैसाष सूदि १ रौ 
जनम छे | संवत १५७२ रा मंगसर सुद ३ जोधपुर ईडर सूं. रजपूत 
आरांण ने टीक॑ बेसाणीयौं । संवतत १५८८ रा जेठ बद १ काढ कीयौ। 
बरस १६ बरस सोकछ ने मास ५॥, साढी पांच ने दिन दोय* राज 
भोगवीयौ-१ जोधपुर २ सोभत । 

६८- राव गांगा रा प्रवाड़ा--तागोर री फौज सुं सेवको वेढ़ कीवी । 
रा: सेषो सृजावत मारीयो। हाथी वेढ में आया, भरा वेढ गांव सेवकी 
संवत्त १५६६ रा मंगसर सुदि १ हुई। राव रा चाकर राः किसनौ 
सगतावत चांपावत पूरै लोहां पड़ीयो | तरै दुनाड़ौ दीयौ छी । पढे 
दन € नव दिन पछे मुश्रो । रा: सेंपे रा चाकर कांम आाया। रा- 
अमरो मंडलावत ने रा. चेहथ * अ्रडवछ्छ रा पोतरा वाघावत | बीरमदे 


न 
सेड , ० ः ०्ज० श्र 
१. खड़। २, श्राय कूवियो । ३, सारंगदे । ४. ख. प्रति में नहीं ॥ ४. चोब वाघोत 





7. पीछा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। 2. कुवर पदवी में । 3. वैठाया 
4. प्रस्तिद्ध वोरोचित काय्ये । 35. वुरी तरह घायल होकर गिरा ॥ 
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बाघावत कन्‍्है मूवी । रायमल षेतावत मार ने संबत १५६१' रा चैत 
सुदि १० सोभत लीवी। तद राव रो चाकर राः बेणो सहेसो तेजसोत 
रो बरसिधोत कांम श्रायों ।* 


६९. ईडर एक वार गुजराती पातसाह दबायौ ।* पछे राणौ सांगे राव 
गांगे बीरमदे मेड़तीये पातसाह मुदफरणषां सूं श्रहमदनगर जाये ने बेढ 
कीवी । ईडर उमग्रही साष-- 


दोहा--गांगौ गोतर रो गवाछ, ईडर उम्रहीया तणौ। 
सोहै तो सहपाछ,, बडौ प्रवाड़ो बाघउत ॥१।॥ 

राव गांगा न तेड़णे डंगरसी बागरोयो राणां रौ मेल्हीयौ आयौ हुतो 
मास ४ चार जोधपुर रहै ने राव गांगा नूं ले गयौ। चौः डंगरसी 
वाद्य रो, इण वेढ डंंगरसी रो बेटी कानन्‍्ह कींवाड़ बीच आयौ, कींवाड़ - 
त्रुटा ।* 
७०. राव मालदे गांगावत देवड़ी पदमा रा पेट रौ राव जगमाल 
लषणौत' रो दोहीतरो । संबत १५६८ रा पोस वदि १ सुकरवार रो 

जनम छे। ने संबत १५८८ रा जेठ सुद ४ बुधवार टीके बेठों । संबत 
. १६१७६ रा कातो सुद १९ जोधपुर काछक कीयौ। बरस ३१ राज 
भोगवों । 
७१. राव मालदे सारीषो भागबढ्ी  परताप बढी” जोधपुर कौ राजवी 
पाट बेठो नहीं । गढ री रांग जोधपुर राव जोघधे सूजे गांगे किण ही 
गढ तिसड़ौ कुं सुंबरायो न थों। सारी अमारत भरणा री गढ री 
पोछ री मोहकछ री राव मालदे री कराई, गढ ऊपरे छे । राव मालदे 
पाषती री” धरती सारो लीवो बवली, मलाणौ सुधी " हद कीवी । 


१, १६९६६७। २. वीरमदे रो चाकर धवत्हर भ्ूबिया, पायगां लीवी भवरड़ा घोड़ी लियी, 
तठ काम आयौ रा. रूपो मालावत सा. रायपाल वीकावत सांगा रो काकौ 4 ३. लखावत | 
४. मलारणों 

3. कब्जे में कर लिया । 2. बुलाने के लिए। ३. कपाठ । 4. टूटे। 5« भाग्यशाली 
6, बल व पराक्रम में श्रेष्ठ । 7. सजाया, नये मकान बनवाये। 8. महल । 9 आध- 
पास की ॥। 30. तक । * 2 
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रायधनपुर सुधी गुजरात दिस ली । राव मालदे टीक॑ बेठो तद इतरी 
धरती गांगा री षाठी छे--- 

१. जोधपुर १ सोभत १ जैतारण उदावतां नुं छे, पिण श्रे 
चाकरी करे छे । 

नागोर लीयौ तठे भा: प्रथीराज जेतसीयोत केल्हण काम आयी । 
पछे प्रथीराज री बेटी पंचायण रावजी नूं परणाई तिण रौ भाणेज 
मालदेउत । इतरा गढ राव मालदे लीया, 


नवागढ मालदे लीया तिण री विगत-- 
१ भेड़तो मेड़तीयां कन्हा सुं बेछा २ दोय लीयों । 
१ संबत १५६६९ बीरमदे कन्हा सूं लीयो । 
_ संबत १६१३ रा: जे मल कन्हा सूं लीयो । 
रे 
१ नागोर संबत १६६२ रा माहा वद २ राः कूंपा रै पटे । 
१ अजमेर रा. महेस घड़सोयोत॒ कना पटे छो सु लीयौ । 
१ महेस घड़ीसयोत कन्तां । 
१ बीरमदे कनां लीयो संबत १५६० री साल में । 
५ विगत-- 
१ सांभर 
९ बांवह 
१ मालपुरो पंवारां वालौ 
१ सांचौर संबत १५९७ री साल में 
१ सीवाणों राणा डूंगरसोत कन्हा लीयौ संवत्त १५६५ रा भ्रासाढ 


बद € बुधवार । 
५ 


१ डीडवाणो रा कूंपा रै पट छे । 
२ जालछौर गढ वार २ लीवी' । 





१. 'ख' प्रति में गढ़ों को प्राप्त करने का इत्तान्त भिन्न फ्रम से रखा नया, संवत्त व नाम 
समान हैं । 


अमन न 5 5 3 8 ली 2 ८22 नमन दर 


7. गांगा की जीती हुई है। 2. दो बार ली। 
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१ संबत १५९७ 

१ संबत १६१९ रा श्रासाढ वद ७ री साल में । 
जा, 

१. फछोधी संबत १६०४ राव डंगरसी नं भाल ने लोवी । 
पोकरण संबत १६०७ रा काती माहे राव जेतमाल कन्हा लीवी । 
षाटु । 
जाजपुर रा: घड़सी भारमछोत रे पटे । 
बधनौर रा: जैतसी उदावत रे पटे । 
गोढवाड़ राणा री-- 


१ नाडोछाई' राणौ पंचायण । 
१ कोसीथकछ राः जैतसी । 
१ बीसलपुर राः जैतसी । 
_१ मभदारीयो राः कूंपा नु । 
है; 
कोटड़ो 
राधणपुर 
वाहतखड़ गूजरां री राव रे थी भाः तेजसी' बणबीरोत फोजदार । 
बीकानेर राव लीयो तद रा: रायमल जेठमल" मांडणोत री साष” 


माहे कांम श्रायो, दुजणसाल रा बेठा | संबत १४६९६ रा चेत बदि 
१२ राव आप वीकानेर पधारीया । 


"0 “४90 अ“०20 ०७ “४० 


०्श< + न. 39 


१ राजपुरो १ भीणाय भा: सांकर सुरावत 
१ चाटसु १ हुक 

१ नराणो तौडी 

१ रेवासों १ कांसली 


१. नादुल। २. जैंतत्ती । ३. जग्रमाल)। ४, तोडो । 


7. पकड़ कर । 2 साक्षी । 
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१ रायपुर सींधलां रो । 

१ बाहड़मेर । 

१ सलेमांवाद पां: अ्भा नुं कागदां माहे । 

१ भादराजण सा: बीरो' सार लीवी संबत १५९६ रा । 


इतरा कोट राव मालदे पाड़ीया -- 
१ षाटू सौ गठ १ सातलमेर १ मेड़ता री कोटड़ी १ राजपुर | 


इतरा कोट मालदे संवराया छे, विंगत--- 
१ जोधपुर १ अजमेर १ नागोर १ बीकानेर १ सीवाणो । 


राव मालदे इतरा कोट संवराया नवा कराया -- 


पोकरण मालगढ 

मालगढ़ पीपछणेर' भाषर 
भादराजण 

कू्‌ंडल 

पीपाड़ 

नाडुल 

सीवाणो गांव दोलु 

पोकर ह 
मेड़ते मालगढ़ दुंहां १९७ लाग* 
रायपुर 

दुनाड़ो 

रेयां कोठड़ी 

फल्ोोधी 

सोभकत 

गुदवो 


न 9 ०“ ४0 ० 0 “9 “७ ०४9७ “४0 “४ »“४७ “४ “४० न “अछ 





१. सीवी रे। पीपल रे माखर। ४. रिपिया १६००० लागा । 





7. गिराये। 2. बनवाये, ठीक करवाये । 


४६ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


राव मालदे री बार री बारता-- 
७२. रा: अ्रच्वो पंचायणोत नूं राव रड़ौद थांणे राषीयौ थौ। पद 
नागोर रा षॉन ऊपर आया। रा: अचकोौ कांम आ्रायौ तिण वेढा 
रिणमल घणौ दोड़ियाँ। नागोर बच सके नहीं । तरे रा: जैता 
पंचायणोत नुं टाकां री बेटी परणाई ने राव नुं गांव १२ सुं हरसोछाव 
नागोर रा दे ने बैर भांगीयौ । 
गांव दीयां री विगत, गांव २१ दीया-- 

१ गांव हरसोछाव ६०००) 

१ गांव गारावासणी 

१ गांव षजबाणों १२०००) 

१ गांव रायसकवास 

१ सीहू' 

१ गांव भांवडा" 

१ गांव धारणवाय 

१ गांव भटेरो, गोहूं हुवे ७०००) 

१ गांव बेरावास भटेरा री 

१ गांव वोड़वो 

१ गांव छींकणवास 

१ गांव जायल ३००० ) 

१ गांव संघवाय ७८०० ) 

१ गांव अंबावास 

१ गांव बाघु 

१ गांव चीनड़ी 

१ गांव धींगावास 

१ गांव सुहाणो ५०००) 

१ गांव गीरावड़ी 





१. सीड । २. भांडवा । ३. ग्रवड़ी । 





हे 7. समय । 2. खूब भाग-दौड़ की ॥। 3- वर समाप्त किया । 4. गेहूँ पैदा 
होते हैं । 
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१ गांव पीलवण 
__ गांव चखड़ १५००) 

२१ 
७३, संबत १६१७ नागोर री सा. मेहौँ रावजी राः देवीदास रा 
बोल देराय नै जोधपुर श्रांण बैसायौ' हुतौ । पछे रावजी उण नुं गढ़ 
ऊपर राः चंदो बोरमदेवोत नुं राषीयौ थौ। पछे राः देवीदास छोडायौ। 
७४, संबत १५६३ रावजी सीरवी गोयंद झालीयौ। सीरवी १२० 
तूटा ।* संवत १५६३ राव मालदे जेसलमेर उमादे भटीयांणी परणीयो 
थो सु संबत १५६५ रूसणौ हुआ ।” पछे संवत १६०४ कंवर रांमानुं 
देसौटो' हुवी । सु रांमो उमादे रै षोछे छे, सु रांमा साथे उमादे 
मेवाड़ रे केलवे गई | संवत १६१६ रा काती सुद १२ राव काछ 
कोयो तरे संबत १६१६ रा काती सुद १५ रावजी रा समाचार सुण 
ने रावजी रे वांसे गांव कैलवे बढी, सती हुईं । 
७४. राव मालदे भालै जैत री बेटी सरूपदे परणीया था | छु भालो 
श्रजौ जेतौ रावजी रै वांसे था, पैरवी पटे हुतौ। पछे एकर सूं सहूपदे 
नूं साथे ले ने रावजी पैरवे श्राया, काका रैं पाहुणा थका श्राया 
हुता । पद भाछ मेहमांनी कीवी.! सरूपदे साथे हुती ने बीजी पिण 
राज लोग साथ हुतो । सु सरूपदे री बेहन थी सु निपट रूपवंत थरी। 
सो सौकां रावजी कन्‍्है घात घाली ।* ने रावजी ने कहौ-सरूपदे री 
वेहन इसड़ी फूटरी' छे, उण सारसी” वीजी कोई फूटरी नहीं । 
जिसड़ै' ही रावजी एक वार देषै । पछे रावजी दीठी, मन मांहे 
विचारीयौ इण ने परणजे तौ सघरो हेक मोहौछ हुवे ।/” झा मन में 
विचार न॑ रावजी फाला नूं कहाव कीयी ।'* ने कहौ-आ थांहांरी 
छोटी बेटी मोनूं परणावौ । तरे भाले कहौ-म्हां तो मांहारी डावड़ 


१. बसियो। २ जिसड़ी । 

7. श्रलग हो गए। 2. राणी का रूठवा हुआ |. 3- देशतिकाला। 4:74 | 
5. मेहमान । 6, अत्यधिक रूपवती । 7. सोतिनों ने रावजी को वहकाबा । है छुदए 
9. जैसी । 30. श्रच्छा आननंद रहे । 23. कहलवाया । 72- तुम्हारी 


न] मारवाड़ रा परगतां री विगत 


हेक रावजी नूं परणाईज छे । इण बात रौ भाले उत्तर दीयौ पढे 
धणो हठ हुवो, तो पिण भाले मानी नहीं । तरे राव कहो-हूं तो मा्डां 
परणीज सुं ।* तरे झाली सरूपदे भाई बापां नूं समझाया । हमार री 
बिछीयां भ्राटो षेसौ | पछे काला श्रा बात फूंठा थर्कां कबुल कीवी । 
कहौ-हमार तौ थां ऊभे भाल साहा न हुवे। रावजी जोधपुर पधारो। 
साहौ जोवाड़ कर ने रावजो नुं गढा घाल ने” मास १॥ दोढ नुं साहो 
थापियों ।* तरे रावजो जोधपुर गयी । 


७६. पछे वांसा थी भाले राण उदेसिध सु' कहाव कीयौ, श्रठा थी 
छांडीयौ । गुढी कीयौ उठे राणों उदेसिंघ आय ने सरूपदे री बेहन 
प्रणीया । तिण ठोड़ १ एक बडौ बड़ छे तिकौ बड़ अ्जेस भालीं 
सै बड़ कहीजे छे । पछे राणै उदैसिघ ने रावमालदे रै बेध बंधीयों ।” 
ऊपदर पैदा हुई ।” पछ गोढवाड़ सारे ही राव रा थाणा बेठाया । 
नाडोछ जोजावर वासलपुर' बैठी । पछे संबत १६९७ राव कुंभलमेर 
लेण नुं साथ पैसारे मेलीयो थौ।* रा. पंचायण करमसीयोत ने रा: 
वीदौ भारमलौत और ही पिण साथ हुतौ सु नीसरणी मांड ने चढता 
था। पछे इतरा माहे गढ माहे गढ़ रा थाणदारां जांणीयोौ, तरे गढ़ 
हाथ झायो कोई नहीं । 


७७, बालेसौ' सूजौ सांवतोत एकवार राणा उर्देर्सिघ सूं रीसाय ने 
जोधपुर राव मालदे रै बास आय बसीयौ । तरे राव घणों आदर कर 
ते राषीयौ'। षेरवौ पटे दीयौं । रावजी निपट घणी मया” करने बात. 
बिगत पूछे-गाछे । तिण दिनां रावजी रे नै राणाजी रै माहौमाह घणो. 
असुष छे | तर रावजी राणाजी री घरती ऊपर साथ बिंदा करे जे ।. 
तरे बालेसा सूजा नूं पण हुकम करे छे-थे पिण इण साथे भेव्ठा बिंदा 


१. वीसलपुर। २. बालीसो । 
3 न आय अर भा 8 का मम 
7. बलपूर्वक शादी करूगा । 2. जैसे तैसे इस समय को निकाल दो । 3. लिहाज 
में डाल कर। 4८- विवाह का लग्न निश्चित किया । 35, श्रभी तक.)- 6. दुदमन्ती हुई ॥ 
7. उपद्रव पैदा हुआ | 8. अन्दर घुसने के लिए भेजा ।: 9, कपा:।' 


घ््‌० मारवाड़ रा परगनां री विगत 


कोस माथे दबीया ।* झसवार २० तथा २५ नुं कहौं-थे जाय॑ ने नाडुले 
रे फलसे झागे* पणीहारां पांणी भरे छे तिणां रा बेहड़ा फोड़ौ ने 
उछरतौ चोंपो ले आवो ।* वे थांहार बांस छांता आवसी । तरे आरांपां 
मार लेसां । जिण तरे उणां असवारां ने कहो थौ-तिण ही तरे कीयो । 
गांव में बुब फूटी तरे बालीसा सुजा रा भाई बेटा सारा ही चढ़ 
आ्राया, तर सुजे पृछीयौ-कसी बात छे ? तरे सारा लोगां कहौ-अरस- 
वार २० फहसे बेहड़ा पांणी रा फोड़ीया ने चोंपौ लीयौ। तर सुजे 
बालीसे कहो झांपणों श्रसवार पाछो कोई मती दोड़ौ। पाषती रा 
गांवां रों सारो साथ बुलावो। आंपण नाइुल माहे च्यार सौ असवार 
न हजार पाढछा छे। इसड़ी किणी री छाती छे जिकौ बीस असवारां 
सूं नाइल रौ चोंपौ लेवे | कोईक तौत छे ।” घणा ठाकुर कुमया करे 
- छु । दित् पहौर १॥ दोढ चढोयो तरे सुजा रो साथ भेछौ हुवोौ । 
तरे सुजो असवार पाछा आदमी हजार २००० दोय भेढा कर ने वांसे 
षड़ीया । मु नाइल था कोस १० जातां थकां तीजे पोहर आपड़ीया । 
बालवत' ही व ऊभा रहा | अठे बडी बेढ हुई। आदमी १४० सूं 
राः बींजी भारमलौत ने धनौ भारमलोत कांम आया। राः नगे रे 
हतछ॒वासा लौह लागा। घोड़ौ श्रापरा चढण रो कांम आयो । षेत 
सूजा रे हाथ आयो। राः दायी परावछोत ने ऊहड़ जेमल और साथ 
नीसरीयौ ।** सु डेहड़े आय ऊतरीया । नगो आरण माहे घाव लागां 
बेठों छे । पछे इण र॑ रजपूत किणहीक नगा ने कहो-तूं परी नीसर, 
काय बैरीयां पूछो देवे ।* एक तौ बींजी धनो कांम आया छे ने 
तू' पिण मुचौ तो बालाउतां री ठकुराई तोट पड़सी |” तरे नगे घणो 
हठ कीयौ । हूं बींजे मारीयां कठी जाऊं। ने म्हारो घोड़ी कांम आयी, 


न्न््ििज-+5 


१, बलावत । २, पात | 





7. चुपके से ठहर गये । 2, मुख्य द्वार के शरगे। 3, पानी के घड़े। 4. गायें भ्रादि 
चरने को निकलें सो ले आओ | 5, हल्ला हो गया । 6. कोई घोला है। 7. दुश्मनी 
रखते हैं। 8. सामने होकर खड़े रहे । 9. साधारण से घाव लगे । 70, निकल भागा । 
732 रखस्थल । 77. क्यों दुश्मनों को उकसाता है । 33. राग्याधिकार में कमी पड़ेगी। 


दात परगमे जोधपुर री ५१ 


भोसूं घोड़े चढीयौ जाय नहीं । तरै उण ऊठ ने घोड़ी वींजा रै चढण 
रो आछौसो घावे लागौ ऊभौ थो, पछे माल ने ले आयी | श्राप उण 
रजपूत गुडाछीयां होय ने नगा नुं घोड़े ऊपर चढ़ायो । 


८०. तठा ताऊं? बालीसा देषै न छे । नगौ घोड़े चढ ने चालीयौ तरे 
पांवडा' ४० गयौ तरै सुजा रै भाई भतीजां भाणेजे सल्होते' नगा नुं 
जावतां दीठौ तरे सुजा नूं कहण लागा-श्रसवार ' एक सिरदार रिण 
म्हां था नीसरीयौ जाय छै, भरौ कुंण छेै ? तरै सुजे कहौ-श्रौ कोई 
जाय छे, तिण नुं जावण देवों । तरै इण हठ कर पूछीयो-राज तो 
मारवाड़ बसीया छौ सारां ने श्रोद्ृघौ' छो, राज स्हांनूं कहौ श्रो कुण 
छे। तरे सुजे कहौ-तगौ भारमलोत छी। तरे भतीज २ भाणेज २ 
सेहलोत १ ऊभा था तिका कहेण लागा-नगा नं तौ म्हे जाण कोई 
देवां महीं | सुजे घणौ ही बरजीया ।* ने कहौ-आरापण ने ईणां रे हाडां 
बैर कोई छे नहीं, थे नगा रै वांस मती जावौ। ने इसड़ी रजपुत न 
छेै जु नीसरे पिण कही मार्डा” चाकर भाई-बंध समभाय काढीयों 
छे [? बड़ी बलाय छ इण रो नांव (न) लीजे । उणे वरजीयां, 
मानीयौं नहीं, असवार ५ तथा ६ वांसे षड़ीया नग्रा सुं नेड़ा गया। 
नगौ पाछौ वल्ठीयौ सांम्हां आवतां नुं घोड़ो घुरी कर ने 
आ्रेकण रै छाती माहे बरछी री दोवी सु छाती माहे लाग ने घोड़ा रो 
भेवड़ो फाड़ ने घोड़ा रै पोतावछौ* नीसरी । बरछी बाहते काढ़ते 
हाक कीवी” तिण सुं दोय आदमीयां रा तो कहै छे सांस नीसर गया। 
दोय आदमी इसड़ा बीणा जिके अचेत हुय पड़ीया, सु मास ६ 


१. सेहतोत। २. बोछली । ३. इन कोष्ठकों के बीच का श्रेंश 'क' प्रति के पत्र चुढित 
होने से केवल 'ख' प्रति से लिया गया है । 





मो हे हक के बल वेठकर । 2. तव तक। 3. कदम । ८. सता किया । 5. जानी 
हे हैं। 6. जवर्देस्ती से। 7. असाघारण वीर है। 8. पीछे मुड़ा । 9. घोड़े 
जा एके जगह ठहरा कर वार करने के लिए उद्यत करके । 


; 70. घोड़े न्‍ 
ए7.« अंडकोश । ठ का पिछला हिस्सा । 


72., बलंद प्रावाज में ललकाॉर की ॥ क9 आशय शणगों + 


भर सारबाड़ रा परगनां री विगत 


बोलीया नहीं । मांचे माहे पड़ीया रहा | नगौ इंतरौ कांम कर ने दासा 
जैमल भेकछौ हुवो । 

८१. राः दासा रे षबर घर सुं उण बेढठा आई। पातल नुं कुंडल 
मलकश्नलीसेर जाछोर रे मारीयौ राः बींजी धनौ भारमलोत रे दावे 
बालावते तौ बालीसा सुजा रौ बीगाड़ कीयौ कुं सुणीयों नहीं । समत 
१६१३ रा फागुण हरमाड़े राणों उदेसिघ ने हाजीषान बेढ हुई तद 
रा: देवीदास जंतावत बालीसा सुजा नं कहौ-सुजा हुसीयार, हुं आज 
रा: वींजो धनो मांगू । सुजा नूं देवीदास मारीयौ । 

८२. राव मालदे रे बेटीयां हुई सु इणे ठोड़े परणाई-- 

श्श्र 30 भाली (री) नोरंगदे भ्रठा रौ नांव कनकावती, गुजरात 
पातसाह म्हिमंद नूं परणाई थी पछे पातसाह मुवी तरे उवा आपरी 
बेहन सजनां कन्‍्हें घणो माल लेने जेसलमेर आय रही हुती । 

१ सजना रावत हरराज नुं परणाई हुती तिण रै पेट रो रावत 
भींव । ह 

१ पोहपावती हलवद रा राणा आसकरन नं परणाई। पद रांगो 
आ्रसकरन मुवौ तरे वांसे ब्रद्ठी ।* 

१ हँसां बाई का: लुणकरण सेषावत श्रमरसर रा धणी नु परणाई- 
हुती । तिण रो मन्होर । 

१ रतनावती बाई हाजीषां नूं परणाई थी, हाजीषांन मुवौ तरे 
राव चद्रसेन कनन्‍्हें विषा माहे' आई । समत १६४६ मुई, वागोर 
गुमट ।* 

१ बालाह बाई प्रमरकोट रा धणी सोढा वरसिघ नं परणाई 
हुती पछे वा बाई जोधपुर हीज श्राय रही हुती । गांव सांवतकुवी 
पट हुतौं । ह 





7. शामिल । 2. पीछे सती हुई । 3- दुखित अवस्था में ॥ 4« स्मारक के रूप 
में नागोर में छतरी बनी हुई है । 


वात परगने जोधपुर री भ्३ 


१ राजकंवर बुंदी हाडा सुरतांण नुं परणाई हुती । पछे राव 
मालदे हाडी रंभावती मारी तरै इणां उण नुूं मारी । 


१ राव मालदे री श्रेक बेटी बाघवरा बाघेलां नूं परणाई थी उठे 
डोकछो मेलीयो । 


८३. राव मालदे कन्हे बारट भ्रासौ दीतावत भाद्रेसोी कोड़ रावव्जी 
माः बारठ ईसर सुरावत नुं दीवी तरै राव मालदे रो बडो दिन बडी 
देष ने ऊमेद कर जोधपुर श्रायौ । घणा गीत गाया तिण सुं कंबर 
चद्रसेन नुं बारट आासे गुण चौरासी रूपक ? बंध रो कहां छे। तिण 
समै रावजी नागोर षांन कनन्‍्है लीयो सु बारट आसे आगे षांन रा 
दीया गांव २ घुघरीयाछी टीकौ छे। सु राव बीजा सांसण षांन रा 
दिया बीजा चारणां नूं कहै नहीं दीन्हा । तरे श्रे पण गांव दे नहीं । 
तरै आंसा ने वीनती कराई-म्हे तौ युं ऊमेद राषां छां म्हे घणौ 
पावसां | सु श्रै तौं गांव म्हांरा 6प दादां रा लीधा छे तिण री रावजी 
चौलाग कं करे तरे)रावजी सूं श्रागेबांगे, मालम कीयौ। रावजी 
कहौ-षान रा दीया न पलै” ने म्हे तवा गांव सांसण देसां सु ली । 
तरे आसो राघव और ही पांचे ही दीत रा बेटा आ्राय भेढा हुवा । 
इणां रे बेहन श्रेक देपु छे तिका ही आय इणां धरणौ कीयौ ।* कोई 
दिन रौ फेर राव हठ चढीयौ ] 


८४. तरे कहौं-श्रे हीज जायगा चाहै छे तो म्हारो उदक कर ल्‍यौ ।" 
आसे राघव' कहौ-भ्रा बात कदेई नहीं हुई, आज थांहारी उदक कर 
लेवां ने संवारे नागोर किणी और नुं होसी तरे श्रा कहसी हमें म्हारौ 
उद्‌$) कर लेवो । श्रा महां थां न हुवे । तरै श्रासै राघव चागौ मेही- 
जछ पांचे ही भाईयां बहन देपु जोधपुर गढ् घांती ( पछे भटीयांणी 


लत 





१. रे। 
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हा ४ काव्य का एक प्रकार। 2, श्रधिक 4 3. भागे करने वाले । 4. नहीं मां) 
जाएंरे ! 5-घरना दे दिया। 6, मेरी शोर से ये गांव भी दान में लेलो । 7. यह 
हमारे से नहीं होगी । 8. गले-में घाव किये । 


पूछ सारवाड़ रा परगतां री विगत 


उमादे उठाड़ीया पाटा बांधीया। घणा हीड़ा कीया | पांचे ही 
भाई इणां री बेहन देपु साजा सारा हुआ ।* भटीयांणी उमादे कपड़ा 
पहैरावणी दे नै सीष दीवी । इणां पण उमादे सूं घणी हछभक् कीवी* 
कहौं-राज म्हांनूं तवौ जनम दीयौ छे । उम्ादे पण वीनती कराई 
मोसूं षुसीयाक्न हुवा छो तौ इतरो हुं मांगु छु रावजी नूं भलौ बुरौ 
कांइं मत कहौ। इणां कहो-म्हे नहीं कहां । 
८५. संबत १६१६ रा काती सुद १२ राव मालदे जोधपुर कांछ 
कीयौ । तिण दित उमादे कूंवर राम साथे केलवे मेवाड़ रै गईं थी सु 
काती सुद १५ उमादे केलवे बढी, उठे छत्री छे। तिण दिन बारट 
ग्रासो जीयतो' थो | बारठ आसे कवत १२ उण उपगार रा उमादे 
भटीयाणी नुं कहा छे । 

राव मालदे गांव नागोर रा षांन रा दीया लोपीया हुता_ सु पद्धे 
कंवर जगतर्सिघ नूं नागोर हुवो तरे बारठ जैमल राघवोत नुं पांछा 
दीया । कुंवर जगतर्सिघ दोया तिके हिंदवांणे ही में ही पलीज छे।' 
राव मालदे री बार री छुटक' बात-- 
८६ पंचोढी अ्रभा नूं पटे गांव २ नंदवाण नहेड़वो' हुतौ। ने गांव १६ 
रजपूतां रा उमरावां रा दीया था। ने काग्रछ री लीषावणी सलेमा- 
वाद हुती । 

रावछ मेघराज नूं महेवा ऊपर गांव ३ जोधपुर रा पटे हुता-- 

१ गांव झांवर १ गांव बावछली १ आगोतठाई 
८७. भाटी राव जेसौ पुंगछीयों श्रायौ तठं इतरौ साथ राव रौ कांम 
आयौ-- ह 

१ भा: किसनो नींबावत 

१ भा; धनों आसावत 


१. जावतो। २६ नेहनड़ो । 


मम कर पा न न अ 
३. बड़ी सेवा की। 2. सभी ठोक होगए। 3- विनयशज्ञीलता प्रकट की। 4- प्रसन्न । 
5. जब्त कर लिए थे । 6, हिन्दू शासक का दिया हुआ दान ही माना जाता है । 7. फुटकर। 


* बात परमने जोधपुंर री' ५५ 


१ भा: आंबो मालावत 
१ भा: जगमाल पंचायणोत ' 
१ चाचग कन्हड़ लौलावत 
राव रे साथ नै जंसलमेर रै साथ बेढ हुई तटे काम आयो, राः 
मृछो नीबावम' 
रा: अ्चछौ पंचायणोत पेहली तौ नागौर री पौछ रो कींवाड़ 
लोह रा आऑण जोधपुर चाढीया, पछे अ्रचढ्ा नूं नागोर राष ने मारीयौ 
कींवाड़ लोहाड़ा री पोछ वाढ्ठा ॥ 
राव रौ साथ नागोर भागौ तठे भाटी दुरजण जोधावत कांम 
श्रायौ । रा: जोगो सादावत और ही घणे साथ रा पग छूटा' 
८८. राव मालदे रे इतरी बेरां* हुई -- 
१ सरूपदे भाली, भाले जेता री बेटी 
१ रावचद्रसण १ मोटो राजा 
१ उमादे भटियांणी रावत्ठ लुगकरण री बेटी । 
[ १ अरधां भाली, नोरंगदे नांव तिण रै बेटी हुई । 
- १ होरां काली, भाला रायसिघ री बेटी, हलवद । 
१ रा: रायमल मालेबोत 
१ रंभावती हाडी, हाडा सुरजमल री बेटी । 
१ वीकमादीत 
१ कछवाही लाछछदे का: रतनसि सेषावत री बेटी । 
१ राव रांम 
१ टाँंकणी जमन किसन कल्हणोत री ।* 


१ लाछ आहाड़ी, आहड़ा प्रीथीराज गगावत री बेटी । 
१ भोजराज १ रतनसी 





१२- जोघावत रो। २. नोवावत । ३. राशियां। ४. कोप्ठकों के वीच का अ्रंश 'ख' 
प्रति का है । 





7. भाग खड़े हुए। 2. स्त्रियां, रानियें ॥ 3, फल्हण के पुत्र की लड़की । 


है मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ जामवाली, जगमाल सुरावत । 

१ सोनगरी, सोनगरा अषेराज री बेटी, नांव पूरा 4 
१ धार बाई, भाटी प्रीथीराज री बेटी जेतसी री पोतरी केल्हण मंड- 
वर परणी हुती । ह 
१ भांण 

१ चहुवांण इंद 

१ जादम 

१ सोढी, मंडोवर परणी थी । 

१ जसड़, मेड़ते परणी थी । 


८८ समत १६०० रा बीरमदे उदावत रावक् किल्याणमल 'बीका- 
नेरीयाँ राव मालदे ऊपर प्रठांण सेरसा पातसाह कन्हा पुरब माहे 
सेहसरांम तठे जाय फिरियादी हुवा । पातसाह राव मालदे री सारी 
हकीकत बुजी, इणे कही पातसाह सेहसरांम थी आगरे आया । 
पल्छे मारवाड़ ऊपर चढ़ण री तयारी हुई। राव रै पण षबर आई । 
रावजी रै ही साथ भेछौ हुवौो । पातसाह ही डीडवाणा रै पाषती 
आया तरै राव हो जोधपुर सुं चढ नै मेड़ते झ्राया । पातसाह ही भोजा- 
बाद आयौ । रात्रजी ही कहे छे श्रजमेर आया । पातसाह रो डेरो 
कुचीक हुवौ । श्रागलौ पेसषानों हरोछ* घुघरा री घाटी कीयो । 'तरे 
राव डेरौ पाछी कियौ ।* ह 


समत १६०० रै पोस माहे बड़ी बेढ" गीररी समेल बीच भाषरी 
२ छै तठ हुई । इतरी साथ रावजी रौ कांम आयो तिण री विगत-. 


१ रा: जेतौ पंचाईणोत अ्रषेराजोत । 
१ रा: कंपौ मेहराजोत अपैरांजोत । 
१ रा: षींवौ ऊदा सुजावत रौ | 

१ राः सोनगरो श्रपैराज रिणधिरोत । 
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7. वीकामेर वाला। 2. पूछी । 3. राव (मालदे) को भी सूचना हुई। 4. फौज 


के आगे का हिस्सा । 5, पीछे सरकाया। 0. बुद्ध । 


वात परगने जोधपुर रो ५७ 


१ राः पंचाईण करमसीयोत । 
१ रा; पतौ कान्हावत श्रषराजोत । 
१ रा; बेरसी रांणावत अषेराजोत । 
: 9 जोगौ रावछोत अषेराजोत । 
१ रा: ऊदे्सिघ जैतावत अ्रषेराजोत । 
१ रा; भोजी पंचाईणोत अपषेराजोत । 
१ रा: हमोर सोहावत अ्रषैराजोत । 
१ रा: वीदो भारमलोत बालावत । 
१ रा: रायमल अ्रषेराजोत रिणमल । 
१ रा; सुरतांण गांगावत डंगरोत । 
१ रा: भवानीदास सुरावत अषैराजोत । 
१ रा: ज॑मल वीदा परतबतोत रो डंंगरोत । 
१ राः नींबी भ्रणदोत जेंसो । 
१ भींवोत कलौ सुरजनोत । 
१ भाः पंचाइण जोधावत्त । 


१. इतरो साथ कांम न आयो, नीसरीया', नांवजाद --- 
१ रा: जेसो भरवदासोत चांपावत |] 
१ रा: महेस घड़सीहोत । 
१ रा: शव कांन्‍्हो चूंडावत रो पोतरी । 
१ रा: जंतसी बाधावत । 
१ राः बींजों जंतमालौ गोयंद रो, नरो पोकरण रौ धणी । 
१ राः ऊदेसिघ कूंपावत । 
१ राः ऊहड़ नेतसी कौजावत कौढण' घणी । 
५९६. इतरो साथ जोधपुर कांम आयौ--- 


१. कोदृणा ॥ 





7. निकल भागे। 2, पघुख्य-म्ुुस्य । 


प्र्द मारवाड़ रा परगनां री विगत 


? राःअचकछौ सिवराजोत । सिवराज जोधावत री छतरी गढ ऊपर 
मसीत' कनन्‍्हे कहै छे। श्रचक्ठे ममारकर्षांन मारीयोँ साष-“षाधौ 
अचकछ ममारक षांत ।” ह 

१ रा: तीलोकसी बरजांगोत'" उदावत, गढ ऊपर छतरी मसीत 
कनार छे । 

१ भाः मांलौं जोधावत, जेसावत समेत लोह पड़ीयौ थौ* सु 
कांम आायो । 

_ १ राः पतौ दुरजणसोाब्ओोत चरड़ो अरड़कमल चूंडा रो, साख-- 
पातल लग पतसाह, बात हुई बढबा तणी । 
गढ मांडू गजगाह*॑, रहियो दुरजणसाल रो॥॥ 

१ भाः सांकर सुरावत जेसौ, गढ़ ऊपर छतरी भाः गोयंदासोत 
काराई। अजमेर थांण हुतौ चाकर, सु ऊपाड़ ले आया पछे गढ 
कांम आायौ ।* 

१ सीधण षेतसीहोत । 

१ चहुवांण भीषन रो भाई नाथौ कांम श्राया, तिकौ फुल नायक 
रौ काकौ बाबौ हुवे छे । 

१ भाटी भोजौं जोधावत । 

२ सोहड़ भरव भींवराज सीहावत । 

१ भाः नाथों मालावत । 

१ राः राणो बीरमोत गढ़ री पाज' कांम आयो ।* 


गढ ऊपर मसीत सूरसाह पातसाह री कराई । संबत ६६०१ रा पौस 
वदि ५ गोवल' दिसली पाज बंधाई । 


१० तिलोक सिवराजोत । २. गोयंददासजी । ३. 'ख' प्रति में संकर जैतसियोत उदावत 
तथा इंदा सेखी घणराजोत, ये दो नाम और हैं। ४. गोछ । 


7. मस्जिद । 2. साथ, शामिल । 3. घायल होकर गिरा था। 4. युद्ध । 5. गढ़ 
पर मृत्यु हुई। 6. किनारे पर, दीवार पर | 


वात परगने जोधपुर री प्र 


६०, संबत १६१० रा बेसाख वदि २ मेड़ता ऊपर राय मालदेजी 
कटक कर आयौ । रा: जैमल बीरमदेवोत मेड़तो सहर भालीयौ तद 
दोय श्रणी” कर चालीयौ । सु राः जैमल बारे नीसर ने बड़ी लड़ाई 
कीवी तरे रावजी गई कर ने जोधपुर पधारीया। राः प्रीथीराज 
कितराक साथ सुं कांम आया । 


इतरौो साथ रावजी रौ कांम आयौ--- 


१ रा: प्रीथोराज जेतावत । 

१ रा: जगमल उदेकरणोत षींवसर । 

१ राए जगमाल उर्देकरणोत । 

१ रा: डंगरसी । 

१ पा: रतौ' अभे रौ। 

१ राः भारमल देबीदासोत । 

१ राः राघवदे बरसलोत उदावत । 

२ राः नेतो' धनौ भारमलोत बालाउत । 

१ चो: मेघी भेरूंदांसोत । 

१ रा: धनराज भारमलोत । 

१ पाः अभो काभावत । 

१ रांमौ षींवाड़ौ । 

१ सौहड़ पीथोी जगावत । 
दूजी अणी राः रतनसी षींवावत और साथ सु दृदासर' रं फलस 
दिसा कांम आया । 
६१. इतरो साथ राः जेमल रोौ कांम आयी, राः ज॑मल' उदा रा 
पोतारा जणा ५ नै--- 


१. रतनो। २. नगो। ३. नरवदासोत चांपो ( रामो पीपाड़ो )। ४. उदासर | 
५. जेत्तमाल । 





7. फोज के दो हिह्से । 2. हुठ छोड़कर । 3. दृदासर फो फाटक की तरफ । 


६० मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ अपषराज भादावत। 
१ रावत सगतो सांगावत । 
१ राः मोठौ जोगे रो। 
१ राः चांद्राराव जोधावत । 
१ राः नारणदास चांद्रावत रौ। 
१ राः सांगो भोजावत । 

हा 
९६२. संबत १६१३ रा फागुण वदी € हरमाड़े रांणे उदेसिघ ने हाजी- 
पांन रे वेढ़ हुई । राव मालदे, राः देवीदास जेतावत रावक् मेघराज, 
राः जगमाल बीरमदेवोत और राः जंतमौल जेसावत, राः लषष्मण 
भादावत आदमी १५०० दोढ हजार हाजीषांन री भीर मेलीया' 
था | पछे उण तरफ मेड़तीया' ने वोकानेरीयौं राव श्री कल्याणमल 
जी ईडर बास बंसवाछ ने डुंगरपुर बूंदी देवलीया रो धणी देसौत १० 
दस राणा भेढा था ।* सु बेढ हुई, हाजीषांन जीतौ, राणौ हारीयौ । 
राणा रो तरफ राः तेजसी डूंगरसियोत बालीसौ सुजौ कांम आया । 
ने जेमल रा मांणस भेड़ते था सु मेड़ती छोड ने बधनौर री बावड़ी 
री तरफ गया । राव ज॑ंतारण था पाधरा" भेड़ते फागुण बदि १२ 
पधारीया, ने कोटड़ी जेमल री पाड़ ने मृत्ठा माहे बवाड़ीया ।* संबत 
१६१४ मालकोट कुंडल ऊपर मंडायौ । संबत १६१६ मालकोट पूरो 
हुवो । रावजी आधो मेड़तौ रा: जगमाल बीरमदेवोत नुं पटे दीयौ । 
पछे रा, जमल पटे दीयौ । पछे राः जैमल दरगाह गयौ ॥” सेंबत 
१६१८ पातसाहजी मदत सरफदीन मुगल री मेल्हीयौँ । राः देवी- 
दास मालकोट माहे थी । सु पातसाह रो फौज आ्रावतो सुणी तरे 
इंतरी श्रासांमी ने मेल ने बुलायौ-- 


१. मेडतियो जैमल । 





3. सहायतार्थ भेजे । 2. शामिल थे। 3. सीधा। 4. बोबाए। 5. संपूर्ण हुआ । 
6. वादबाह के पास हाजिर हुआ । 7, रद्दायतार्थ । 8. विश्विप्र व्यक्तियों । 


वात परगने जोधपुर री ६१ 


१ कुंवर चंद्रसेण १ राः प्रथीराज कूंपावत । 

१ सोः सानसिंघ अ्रषेराजोत । 

१ राः देवीदास । 
सु इतरी झ्रासांमी लेण नु मेलीया था | सु फौज नेड़ी आई तरे कंवर 
चंद्रसेण पाछा डेरा कीया । ने रव देवीदास नु घणी हो कहौ-थे 
आावौ | सु पिण देवीदास कहो माने नहीं । ने आपरी ताबीन रौ सांथ 
था तिण साथ ने साथे लेने सारा ही साथ सुधो मुरड़ ने मालकोट 
माहे पेठी । मुगल ने मुगलां “7 सारी फौज ने जेमल फागुण बद 
७ मालकोट आ घेरीयों | पछे रावजी देवीदास नूं घणो ही कहांड़ीयौ 
तुं-आचड़ करे छे | म्हांरो साहिबी षोवे"7*१* बुरज पिण गोढ्ां 
री मार सूं' सिताब” उडीयौ । पछ रा: देवीदास पिण बात कर ने 
नीसरीयौ पछे जेमलजी मुगल सरफदीन नूं भषायौ कहौ-नीस रीयो 
जाय छे | तरे वांस” लगा चढ़ीया, नगारो हुवो। राः देवीदास गांव 
सातलवास कने फिर ऊभौ रहौ', तरे उठ वेढ हुई | संबत १६१६ रा 
चेत सुद १५१ इतरौ साथ रावजी रौ कांम आयौ, तिण री विगत-- 
१ राः देवीदास जेतावत बरसडोत' ।* 
१ रा: तैजसी उरजन पंचाणोत । 
१ रा: ईसरदास राणा शअ्रषराजोत रौ। 
१ रा: भाषरसी जंतावत | 
१ रा: पुरणमल प्रीथी राज जंतावत रौ ।' 
[१ सेहसो उरजन पंचाईणोत । 
१ गोईंद राणा अ्रपराजोत रौ। 
१ भांण भोजराज सादा रूपावत रौ | 





१. छे। २. सावात। ३,५। ४. वरस ३५। ५. जँतवी। ६, 'ख' प्रति में नामों 
दा क्रम निश्न है। ७. कोप्ठफों के वोच का श्रद्य केवन्न 'ख' प्रति का है । 


3. सहित । 2. गुस्से में कटिवद्ध होकर किले में हो रहा । 3. जबरदस्त जिह ऋर 
मल 


- ललकारा, कहा । 6. पीछे। (7. सामने दटकर खटा रहा । 


६२ मारवाड़ रा परगनां रो विगत 


१ रा: नेतसी सीहावत अ्रषेराज । 

१ रा: रांमौ भेरवदासोत । 

१ रा: श्रचत्नों भांणोत । 

१ राःज॑ मल पंचाइणोत, पंचाइण ऊदावत । 
१ रा: महेस घड़सीयोत । 

१ रा: राजसिंघ घड़सोयोत । 

१ मांगढछीयौ वीरम देवावत । 

१ सा: तेजसी भोजुबोत । 

१ भा: तीलोकसी परबत अणदोत । 

१ राः पतौ कूंपों महेराजोत रौ । 

१ राः अमरा रांमावत । 

१ राः सेहसो रांमावत । 

१ रा: ज॑मल तेजसीयोत । 

१ राः महेस पंचाईणोत । 

१ राः भाष रसी डूंगरसीयोत । 

१ राः रिणरायसलोत मेड़तीया जगमाल रो चाकर | 
१ रा: सांगो रणधीरोत । 

१ ईसर घड़सीयोत । 

१ राणीो जगनाथोत । 

१ भाः पिराग भारमलोत । 

१ भाः पीथौ अणदोत । 

१ सुतहार भांतीदास । 

१ बाहरट जीवौं । 

१ बाहरट चोछो । 

१ हमीर ऊदावत वालावत । 

१ रा भ्रपी जगमालोत कान्हा चूंडावतरौ। 
१ मसांगछीयौ देदौ । 

१ तुरक हमजो । 


वात परगने जोधपुर री ६३ 


१ बाहरट जालप । 
१ रा: प्रीथोराज सीधण अषेराजोत । 
१ चहुवांण वीरम ऊदावत । 
१ रा! भींव ऊदावत बालौ । 

ग्रादमी १२० राव रा कांम आया । 
९३. पातसाह सूरा रौ थांणो भागेसर हाजी आलीफते षांन तिण ऊपर 
राव पीपलण थकीे राः जेसौ भेरवदासोत रावक आायो वरसिघोत रावत 
अभीभश्रड़ भींवड़ रा मेल्होया । श्रादमी ५००० पठाण था। श्रादमी 
२००० राव रौ साथ हुतौ, वेढ राव रै साथ जीती, तठे काम आया-- 


रा. ऊगो वरसिध रौ रावछ हाण रो चाकर आदमी ४०० पेत 
रहो , श्रादमी १००० महेवा रा था । 
१ रा: महो जगहथोत पातौ 
१ रावत अभीग्रड़ भींवड़ रौ। 
१ भाः वीसो चणविरोत । 
इतरो साथ घावे --- 
१ रा: जेसो भेरवदासोत । 
१ रावकछ हापी वरसिंघोत । 
१ भा: किसनो रांमावत्त । 


६४. राव मालदे संबत १६०० रा पोस माहे पातसाहा सुं वेढ हुई । 
रा: जेता कूंपा मराया । पछे बरस ३ जोधपुर पाछा आया । पछे संवत 
१६०४ फछोबी ड्ंगरसी कन्‍्हा लीवी । तठा पछे संवतत १६०७ रा 
काती माहे पोकरण सातलमेर राव जैतमाल कन्‍्हा लीवी | पछे पछिम 
नूं चलाया | वाहड़मेर कोटड़ौ लोयो। राः रतनसी पींवावत राः. 
सिघ जेतसीयोत घणा साथ सु बाहड़मेर थांणो हुती । कोटड़ रा: 
भोजी मंडल्ठावत थांण हुती। पछे रावत भींवी जाय जेसलमेर 
मिलछीयो ।* जेसलमेर रा चाकर हुय ने कंवर हरराज नूं मदत लेने 
वाहड़मेर ऊपर आया | राः रतनसी पींवावत राः सिंध सारों साथ 





3. सारे गये । 2, घायल हुमा । 3. मिला । 


६४ मारवाड़ रा परगना री विगत 


भूंडे हवाल नीसरीया डेरा डांडा)] सारा लूटाणा, औ मामलौ संबत 
१६०८ हुवौ। पछे तिण दावे राव मालदे संबत १६०६ रा सांवण 
सुद १५ राव मंडोवर रावजी पश्चारीया ने राषड़ी कीवी । 
६५. कंवर रायमल ने प्रौ: रायमल प्रो: नेतों रा: प्रीथीरांज जेतावत 
मंडोवर पधार ने जेसलमेर ऊपर बिदा कीयौ। भादवा बदि ३ रावजी 
जोधपुर पधारीया, काती बदि € फोज रावजी री छेंत समंद जाय 
डेरी कीयो । काती बदि ११ वाड़ीयां बाढणी मांडी सु दीबाछी 
रावजी रे साथ ऊठे ही कीवी । ने जेसलमेर री तछेहटी सारी मारी 
ने लूटी । रावछ गढ जड़ ने बेस रहौ । तठे भाटी मूछौ नीबावत राव 
रो चाकर कांम आयी । तिण बेछियां रो साथ ने दृहो कहो छी। . 
रा प्रथीराज जेताबत रो - 

गा भाटी भाजेह* गोष गोरहरां तणों । 

ताप न सहीयो तेह, जोध तम्होणे" जैततउत्त ॥१॥ 

१६१६ रा आसोज बदि ७ राः देवीदास जेतावत राः पतौ 
बालौ' नेतावत  जाछोर रो गढ लीयौं । ने मलक छुटंण नीसरीयौ ।* 
ने कंवर चद्रसेत आसोज सुद १ गढ जाछोर रे चढीयौ । 

राव जैसी पूंगठछीयौ फछ्तोधी ऊपर झ्ायौ । तठे रावजी रौ साथ 
कांम आयो-+- ८ 

१ भाटी किसनौ नींबावत अ्र॒णंदोत । 

१ भाटी धनौ आ्रासावत, आसो जोधोौ जेसौ 
१ चाचग कानन्‍्हड़ लोछावत । 

१ भाटी अंबी मालावत जोधी जेसी । 

१ भाटी जगमाल पंचायणोत जोधावत । 


६६. राव मालदे री बाहर री बारता-- 


१. ख, में नहीं । २, नगावत । ३. मालक बुढ़ण मनोकल गयी । 





3. सभी माल प्रसवाव । 2. बगीचों को काटना प्रारंभ किया । 3. किले के बाहर 
की बस्ती । 4- भाग गये । 5. पराक्रम । 6. तुम्हारे। 7. समय की । 


वात परगने जोधपुर री ६५ 


६७. संवत १६०० रा पोस माहे यूर पातसाह सुं समेत्ठ बेढ हुई रा: 
कृपौ जेती कांम श्राया। ने पातसाह जोथपुर आयी श्र रा: श्रचव्टी 
सिवराजोत ने रा: तीलोकसी बरजांगोत कांम आया । 


९८. संवत १६१० रा बैसाष वदि २ राव मालदे सेड़ता ऊपरे आयो। 
रा: जै मल वी रमदेवोत ऊपर आाया। बेढ़ मेंडतीया जीतीया। रा: प्रीथी राज 
जँतावत रा; नगीः भारमलौत और ही राव रौ साथ कांम श्रायी । 
मेडतीयां री रा: अ्रपैराज. भादावत रावत सकती सांगावत कांम श्राया । 


६६. संवत १६१३ रा फागण वदि ६ रिववार हरमाड़े रा: देवीदास 
जैताबत रावजी हाजीषांन री मदत मेलीयौ थौ सु वेढ हुईं । तरे 
राणी भागों हाजीषान जीतीयौ । ने राव जी रौ साथ बोल-वाला 
हुवौ” । रा; देवीदास जंतावत वालीसा सुजा थूं मारीयों। रावजी 
रा; देवीदास नूं विदा जेतारण थी करने जैतारण आ्राय रहा था, ने झा 
वेढ़ हुई तरे रा; जैमल वीरमदास रात्र किल्याणमल राणा भेछा हर- 
माड़े हुवा | सु जेमल इण बेढ राणो हारोयो । मेड़तौ रातूंरात छोड 
दीयों । 

१००. राव संमत १६१३ रा फागुण सुदि १२ जैतारण थी मेंड़ते 
पघारीया | मेड़ती हाथ आयी । ने जैमल रा घरां री ठोड़ मूत्ठा बुहा- 
ड्रीया । घर पाड़ीया । संवबत १६१४ सोढा से चौधोतरे लागतां मालगढ 
मंडायौ । ने संवत १६१६ री साल मालगढ़ पूरी हुवी। ने श्राधो 
मेड़ती रा; जगमाल वीरमदेवोत नूं पटै दीया | ने राः देवीदास जैता- 
व॒त नं मालगढ़ थांण रापीयो । 

१०१. पद रा: जैमल सरफदीन नुं लेने मेड़ता ऊपर झ्ायी । राव र। 
वीजी साथ नीसरीयो । राः देवीदास गढ भालीयी । संवत १६१६ 
रा चंत सुद १५ कांम आयी । 

१०२. राव चंदरसेन मालदेवोत काली सरुपदे रा पेट रो भाला अज 


रो दोहीतरी संवत्त १५६८ रा सांवण सुद ८ रो जनम ने संत्रत १६१६ 
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7. दृद प्रस्िद्धि प्राप्त डी । 2. छिले में हवा पहुँचा । 


३ ४ ह के जे ॥इ 5 ढ़ ज्ह है 6 ३<-ह8 


रा पोस सुद ७ जोधपुर रे पाठ बिराजीया, ने संबत १६३७* सचीया 
री गाल में काठ कीयो । 


१०३. राव मालदे काछ कीोयोौ तद चंद्रसेन सीवाण हुती, सु काती 
सुद १३ रे दिन उगतां संवो आयौ। माली सरूपदे नू. बेटा समभझा- 
वण रे वासते भाली राषी । ने ऊर्दे्सिघ नु फछोधी दिराय ने मंगसर 
वदि २ सरूपदे बढी , दिन ६ पाणी नही पीयौ | राव मालदे काछ 
कीयौ तरे चंदरसेन सीवाणा थी श्राया । संबत १६२२ रा मंगसर 
सुदि १० गढ़ छांडीयों तद इतरों साथ गढ़ रौ हाथी दे श्र कांम 
ग्रायो । राव चंद्रसेन रा कांम आया--- 

१ राः बरसल पातावत 

१ भाटी आसौ जोधावत 

१ राः राणो बीरमदेवोत 

१ भाटी गांगो नीबावत 

१ भाटी जगमाल आ्रसावत 

१ राः सूरो गांगावत 

१ राः बींजी बीरमोत 

१ इंदो बेणो धरमावत 

१ भाटी जोधो आसावत 

१ ईंदौ रासौ जगावत 

१ ईंदौ सुजों बरजांगोत 

“पर्व इतरा कांम आया । 


१०४. राव मालदे काछ कीयौ तरे इतरी धरती एकवार राव चंदरसेन 
नुं हुई, तिण री विगत-- 


१. गुरुवार कुंम लगन । २. माह सुद ७। ३. जैमल । ४. विशघीर । ४. जोगो। 





7. घादी । 2. मृत्यु हुई॥ 3. दिन उगते ही । 4, पकड़ कर रखी । 5. सती 
हुई । 


बात परगने जोधपुर री ६७ 


१ पाया तषबतगढ जोधपुर | संबत १६२२ रा मंगसर सुद ४ गढ़ 
छुटी, भादराजण गया, गढ हसनकुछी नुं सौंपीयों । 


१ सोभत संबत १६२० रा आसाढ वदि २ राव रांम नुं मुगर्ला 

दिराई । 
जेतारण । 

१ पौहोकरण संबत १६३३ रा फागुण वदि १४ भांठीयां रे 
अडाण ।* भाः माने मांगढछीय भोजु घाती तद राव मुडाड़े हुतो । 

१ सीवांण संवत १६३२ मुं: पत्तौ कांम आयो । पे बांसला' 

ठाकुर्रा बात करने सुगलां नु दीयी । सहवाजषांन कांबोलीयौ इण 
फौज साथे, राजा श्री रायसिंघ बीकानेरीयों छे, पातसाही फोज में 
सिरदार साहवर्षांन' कंवौ साहकुली छे । 
१०५. जाकौर राव काछ कीयौ तद हुती। संबत १६१८ रा आासाढ 
वदि ७ राव मालदै नुं मु. गांगदास फौज तेड़ायी* तर पां. पती नेता- 
व॒त ने मुं: भींवी गढ़ लीयौ । पछे कुंवर चंदरसेत नूं गढ़ देषण नुं 
मेलीयो थी । पछे संवबत १६१८ रा काती सुद १२ राव मालदे काढ 
कोयो । पछे संबत १६१६९ रा पोस सुद € राव रे चाकर अ्रकबर 
पातसाह रा उमरावां मीरजाहां नुं कूंची देते उरा आया ।_ 


राव चंदरसंन रो बाहार री बांत 


१०६. संवत १६२० रा जेठ रा साल राः जैतमाल जैसावत रे मामले 
रिणमल दिलगीर” हुआझ्ना | तरे राव रांम तनु भपायी  रांम दरगाह 
गयी । संवत्त १६२० रा जेठ सुदि १२ हसनकुछी नुं लेने जोधपुर 
आाया। रांम वावड़ी री तरफ ऊतरीयी दिन १८ गांव राव बीग्रहै 
कोयो  पछे रिणमल बीच कर नै संवत १६२० रा श्रासाढ वदि २ बात 





१५ सहदाज खांन । 





ने 


3- कादुल वाला ) 4. दुलाई । $« चले प्राये । 


् | ॥ 
रि चि ) 2. 
0. दछत । ५9% दिखाया । 8. ऋगड़ा किया । 9. घीघ-बचाव करके ॥ 


द्८ सारवाड़ रा परगनां री विगत 
कीबी । राव रांम नुं सोकत देणी कोवो । 


१०७. असाढ बद ३ मुगलां रो कठक रांम ऊपाड़ीयौ | दिच॑ २ मंडों- 
वर रहा । पछे बोहोरावास डेरो कोयौ । असाढ सुद ५ बीसलपुर डेरो 
कीयौ । असाढ सुद ७ बीसलपुर था सोभत गया । रांम सोभत आाय॑ 
बेठो । चाकर हुवां। मुगल ने चंद्रसेन नूं लागाई दोया । संबत १६२१ 
रा चेत सुदि १२ वछ्े मुगल फौज ले आया । जोधपुर आय लागा। राव 
गढ भालीयो ।* माहे रजपुत बडेरा ठाकुर सु साथ रा सारा बडा 
छे । पिण राव आपरे डील गाढ निपट घणौ। राव रै कनन्‍्हे भींव ला- 
देवत तोबची हीडागर” मांणस ६०० छे तिण लीयां घणा मामला 
कीया। रांणीसर मृगलां भेछ दीयौ” तरे राः बरसल पातलोत 
मुं: दूदो' कांम आया । रा: किसनदास गांगावत करनोत मास &€ राव 
गढ़ राषीयौ । पछे साथ बडौ दीठौ तरै संबत १६२२ रा मंगसर सुदि 
१० रिववार रावजी मुगलां सुूं बात कीवी ।॥ मंगसर सुदि ११ मुगल 
गढ़ चढीया। राव चंद्रसेन भाद्राजण गयौ । सोः मानंसिंघ राः पती 
नगावत राः तीलोकसी कूंपावत साथे गया । 


१०८ एक वार राजा रायसिंघजी बीकानेरीया नुं जोधपुर पातसाह 
दीयौ छे | संबत १६३१ था बरस १॥ या २ रहौ, संबत १६३४ 
तांई । नै कंवर दलपत काच रा माह्ठीया रा गोषां” झ्रा* पड़ोयो. 
पिण मुझ नहीं | ने घणा दिन जोधपुर तुरकां रौ थांणों रहो । 

१०६९. संबत १६२४ माहा सुद १० रा लषमण भदावत रौ गढ़ 
जोरावर' कनन्‍्हैे था सु मुगल इसमाईल कुली मारीयों। गढ भार 
भरत” माल सुधो मरीयौ हाथ श्रायौ। पछे लूटाणी माणस बंद न 
हुयां पछे नीसरीया पछे रा: लघमण सांवछदासोत रांमोत राः साढुंछ 


१. ख. प्रति में ग्धिक--रिणमल राव चंदरसेन कन्हे हुती सु सारा राम कन्हे सोजत प्राय 
वैठीा। २. उदो । हे. ता। ४. जोजावर । 
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।. किले में सुरक्षित रहा। 2. परंतु स्वयं राव के शरीर में श्रत्यघिक शक्ति एवं 

स्फूति है, 3. तोपची। 4. युद्ध सेवा करने वाले । 5.. राणीसर तालाब कब्जे में 
करके पभ्रशुद्ध कर दिया । 6, महल के गवाक्ष । 7 गिरा। 8. बहुत सी सामग्री 


वात परगने जोधपुर री ६8. 


रामसीहोत सुनसीहोत* कादु कनन्‍्ही पाछी वछतौ आपड़ीयोँ” मुगल 
घणा मारीया । हाथी ४ इणां रे हाथ आया । 


११०. संबत १६२५ रा फागुण सुदि ५ राव चंदरसेन हाडी सुरजन री 
बेटी रिणथंभोर परणीया था । घोड़ा १५ हाथी दायजै दीया ने गहणौ 
रूपिया १५०००) पनेर हजार रौ दौयौ । 


१११. संबत १६२७ रा मंगसर माहे ग्रकवर पातसाह षुवाजे पीर री 
जात आया । पछे राव चंदरसेत पातसाह न मिलण र॑ वासते भाद्राजण 
था असवार ५०० चेत” बदि € चढीया। नागोर संबत १६२७ रा 
पौस वदि १ मिल्तियौं॥ पातसाह जी सुरत देष राजी हुवा । ने मोटौ 
राजा पिण अठे आ्राय मिछ्िया । पछे कंवर उगरसैत रायसिध ने 
पातसाह कन्‍्हे राषीयौ । 


११२. संवत १६२६ मंगसर सुदि ३ राणौ उद्दैसिघ जेसलमेर नुं जातौ 
नवसर आयी । पछे राव चंदरसैन नं साथे लेने जेसलमेर गयौ । 
भाटीयां सूं कहाव कीयौ*-मोन परणावौ । भाटीयां वात मानी नहीं । 
दिन ५ तथा १७ उठे रहा, पछे परणीयी नहीं । तरीे पाछा नीसरतां 


नू राव चंदरसेन भादराजण राणा न॑ आंण ने आपरी बेटी वाई कर- 
मंती परणाई, मिती पौस सुद १ । 


११३. १६२७ राव चंदरसेन भाद्राजण छांड ने सीवाणे पीपलण 
रे भापरे आया पछे घरती ऊपर कढ्वापांन आयौ । बेढ श्रा 
देस पातलोत राव रत हुकम सुं कछाषांन सु गांव महेली कीवी । 
मुगल रो साथ मारोयौ । लूणी हद हुई ।* तर कुंही'क वात हुई, 
धरती माथे डंड कोयौ ।* पां: सारण भा: घनौ पईसी ऊले दीयौ । 
११४. संवत १६२६“ राव चंदरसेव काणुज झ्रापरी बसी माहाजनां 
पुवा आय रहा। पछे तिणां दिनां रा: रतनसी पींवावत्त रा बेटा 


मन «टिक नरक 
१. उलोत। ९. सुज़ों राससचोत । ३. मीगसर। ४. सं० १६२८ | 
वन नबी मम पक कट या अल व भला 
7. पकड़ लिया। ०. नाटियों को कहलवाया । 3, दूनो नदी 
<- देंट सगादा | 


॥। 


हुद कायम हुई । 


| 


७० मारवाड़ रा परगनां री विगत 


मुगलां सूं मिक ने आसरलाई रहा था। सु राव चंदरसेन इर्णां नं 
कहाड़ीयौ-थे गांव सूना कर ने वसी मगरे आंणौ, ने थे कन्है भ्रावौ । 
तरे इण कहौ-म्हां था हीमार” मास ४ झायो न जाय। तरी राव बुरौ 
मानीयों । रा$ किलाणदास गोपाछ॒दास नरहरदास राम री वसी 
ग्रासरलाई थी, तठा ऊपर राव आझ्राप चढीयोौ। ग्रसरलाई मारी ने 
रजपूत ऊदावत दिलगीर हुया, ने मारीया । रा: रतनसी षींवावत रो 
बेटों गोपोछ॒दास किलाणदास रांम तिण बात पगा ऊदावत दिलगीर 
हुआ । तिण सर जोधपुर रा बांणीयां कन्हा सूं कुंही'क रावजी मांगीयौ, 
दुृष दीयो । तरे लंकड़ संघलेचा भंडसाली पिण मुगल नुं झाय 
मिलठीया । बीकानेरीया मेड़तीया मुगल भेढ्ा छे । पछे ऊदावतां ने 
जोधपुर रा बांणीया भेठा होय ने रावजी ऊपरां मुगल आंणिया । 
तठा पछे बेढ़ हुई। देहरासरी' तीलोकौ कांनन्‍्हावत रा: ठाकुरसी 
रिणधीरोत और ही बीजों साथ कांम आया, ने गुढाँ लुटांणाी । इण 
समे रावत पंचायण घणा हीड़ा कीया । 


११५. तठा पछे मास राव मुडाड़े मेवाड़ रे संबत १६३१ रै टांण* 
गया । आगे गांव राणा ऊदेसिघ री बेटी चांदा सीसोदणी राव पर- 
णीयौ थौ तिण रे पटे हुतो, पछे राव सीरोही रे कोरट रहा। बरस 
१॥ कोरटे रहा। संबत १६३३ रा फागण वदि १४ भाः मान भाः 
भोजु पोकरण रौ कोट कु लेने भाटीयां नुं सौंपीया । संबत १६३२ 
सीवाणों मु. पता ऊरजनोत रे गोढी लागी। पछे राव रा चाकर रा१ 
पत्तो नगावत ऊ. जैमल नेतसीहोत रा: किसनदास गांगावत भा: 
वीरमदे रामावत मुगल सूं बात कर ने मु. पतो कांम आया। पदे 
मास १ नुं गढ तुरकां नुं दे ने राव कन्है मुडाड़े शाया । राव चंदरसेन 
सूं मामला कराया तिकां संपलूचां श्रहेमदावाद पाटण सा: विमलसीं 


हक --+3०- 3५५०3 नननम-मम-न-े नमन ८3५3 कनन-+कमन+५+4५५+जन--ाथ$ ५७७००» अमल». 


१. देरसरी । २. नास। ३« कुछ लेकर । 


7. प्रमो। 2. लिये। 3. रहने का सुरक्षित स्थान । 4. समय | 
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पटणी साः नाथों हुती । कहीके सहसकरण राः भणसाली धनराज 
भुहोम छे । पाछी नाया । 


११६. संबत १६२० रा जेठ सुदि १२ राव रांम न मुगलां सोकत 
दिराई। संबत १६२९ साके १५६५ रा जेठ सुदि ३ राम मालदेवोत 
काछ कीयो । जोगीयां सूं मामलौ हुओ ४ पछे वडौ बेटी रांम रो 
मदायती करन थी । सु रजपृतां बडेरां ने षातर में ल्याबे नहीं ।* 
लोहड़ा बेटा कला ने राः आसकरण नै देवीदासोत रा: महेस कूंपावत्त 
मुदाइत हुतौ सु कला रांमोत री भोर हुप्ना ।* पछे केई'क रजपूत रा: 
सूरजमल प्रीथीराजोत के बीजा करने री भीर हुआ । दोनुं भाई दर- 
गाह गया। पछे तिण समे रा: प्रीथीराज कृंपावत पातसाही चाकर छे, 
तरे पातसाह अकबर मारवाड़ रो हक्कीकत सपरी सदाबद' प्रोथी राज नुं 
पूछ । तासुं रा: प्रीथीराज आगे रा: महेस कुंपावत गछगढ्वौ” हुवा । तरे 
महेसदास ने प्रीथीराज कहौ-थे कौण वासते गकछगढ्ठा हुवा । तर महेस कहौ- 
म्हों ने ग्रासकरन राव कला री भोर हुवा छे । ने करन जो रावर लायक 
। तर प्रीथीराज कहो-म्हे श्ररज पातसाहजी सूं कर ने टीकी कला 
ने दिरावसां । पिण थे म्हांरी बसी नूं षैरवीं दीज़्यो । तरै इण कहौ- 
भला । तर पच्ध पातसाहजी दिन २ तथा ४ न प्रीथीराज ने पूछीयो- 
टीकी किण नुं दीजे । तरे प्रीथीराज अरज कर कहौ-रजपृत सारा रा 
श्रासकरन रा: महेस सकोई कला री तरफ छे। तरे पातसाहजी गांव 
६० सुं सुराईतो करन नुं दीयौ, ने सोकत राव कला नुं दीवी । पछे 


इंण नुं सीप दीवी । तरे श्र जाता रा: महेस कंपावत रा: आसकरन 
प्रीथीराज सं पैरवा रे बासते मिल्वीया ही नहीं। विगर सला 


चालीया । पछे दिन १० पांच आडा घात ने प्रीथोराज पातसाहजी 
सू मालम कोबी | पैरवो जोघपुर रे वांसे तफी छे दिव १० हिमार 
दवाय ने सोकत बांस घातोयी छे ।* पछे पातसाहजो जोधपुर सैदां नुं 
हुती सु लिप भेजियी, पेरवो जोचपुर रे वांसे कोजी । 
कट मा 0 2 5 
7. युद्ध हुधा । 3. मान्यता देना नहीं। 3. छोटा। 4. पत्त में हुए । 5. प्रार॒म 
| 


चच्ट्क 

श्द्ड 
सेही। 6. दुस वितुत। 7. सभी। 8. बिना सलाह चले दिये। 9. सोझत की 
जायीर के माप कर लिया है । 


पी | 


७२ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


११७. संबत १६२६ सोभत कलौ राव छे । एक वार सोभत आय ने 
फेर दरगाह गया । पछे उठे किणीहीक सुंल” पातसाह री हरम ने 
कला री नजर लागी। राव कलौ बेर रौ रूप कर ने उण री सहे- 
लीयां साथे मांहे गयौ । पछे उण री पाषती एक और हुरम थी, तिण 
जांणीयौं । पछे उण हुरम पातसाहजी-सूं मालम कीवी । पछे पात- 
साहजी उण हुरम ने कही क डराई । तरे हुरम डरती थकी पातसाह 
जी कने राव कला रौ नांव पारीयौ ।' ने कलौ तौ तठा पहले. ही 
सोभत ञ्रायाी । सोभत भाजी ने ड़ीघोड़ जाय वसीया | तिण दिन 
सेष ईभरायम' नाडुल पातसाही उमराव थांगौ छी।- इण तरफ मदार 
सारी उण रै माथे छे ॥ तर पातसाहजी सेष ईभरायम ने। लिपीयो-- 
राव कला ने ललौपतौ करने” दरगाह मेल दीजो, नहींतर' कला -नुं. 
उठे ही कूट मारौ । इण तरै सुं पातसाह रौ लिषीयौं आायौ ।. पछे सेष: 
कला री घणी हत्भक्ठ कर नै” नाडुल कला नु; बुलायौ,। पछे कलो: 
घोड़ा बहेल बैस' ने थोड़ा सा साथ सूं नाइडुल, आया । पछे सेष, ईभ- 
रायम कला सुं चुक कर ने संबत १६३४ रा फागण राव कला नुं, 
मारीयौं । तठे इतरो साथ कला रौ कांम श्रायाौ तिण री बिगत --- 

१ रा: सादूल रायसलौत डूंगरोत । 

१ चोषो धायभाई । 

१ राठोड़ हींगोलो. । 

१ ढोली ऊदा रौ बेटी ।. 
तठा पछे धरती मांहे धणी कोई नहीं । तरे रा: सादूछ महेसोत रा: 
आसकरतन देवीदासोत सारा मिछ ने राव चंदरसेन डूंगरपुर गयौ हुतो 
उठे डूंगरपुर रे धणी गछीयों कोट दीयो थो तठं गया था। वरस २॥। 
तथा उठे रहा । सारौ राव मालदे रौं रहाणा रौ लोग  कांमदार वगेर 


१. पारियो। २. ईवरांम ॥ ३ वेस। ४. गेहलड़ो नदो, रा; साहाणी रामदास 

डुगरावत ये दो नाम अधिक । 

| __....... $$ृ9ृफ्ऊ_़_़_़_]ूू[  _॒_॒_॒न्‍ाैेैा्ाकुेी-++ 
_. किसी प्रकार से। 2, स्त्री। 3. उसे मालूम होगया । 4. जैसे तंसे समकका 

बुलाकर । 5. वरता। 6. श्रनेक प्रकार से राजी करके । 7. विशिष्ठ व्यक्ति । 
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राव साथे उठे हुता। पछे रिंणमल रा आदमी: झाया। राज बेगा 
पधारी अ्रठे धरती षाली छे। पलछे मोटी राजा:कुंवर भोपत साथे साथ 
सीवाण हुती । विगत--- 


१ मेघराज १ ऊः जेतर्सिघ 

१ राः आसकरत ? रा: रासल प्रींथो राजोत 
१ बिहारी मृहमदणषां १ रा: केसौंदास 

१ राः भोजराज. कलुटा १ केसौदास 

१ भाटी मांनौ: 


११८. संबंत १६३१५ रा सांवण वदि ११९ राव चंदरसेन मुगर्ला सुं गांव 
सीवराड़' बेढ कीवी तर साथ कांम आयो तिण री विगत--- 

१. ऊहड़ जेमल नतसीहोत । १. करमसी मालावत । 

१ सां: दुदी सांघली । १ माणोत श्रचक्वी शुजावत । 

१ राः रायसिंघ भानीदासोत चांपावत । १ राः जसवंत जोगावत 
मांडणोत । 

ऊहड़ जंतमल जेमल रौं। १ भा: भगवानदास बीरमदोत । 

राः दूंगरसी मालावत | १ राः सांगो उरजनोत। 

केसोदास जोगावत्त मॉडणोत । १ ईदों बेंणी? । 

१ देवड़ा वींजा रा साथे राजपुत १७ कांम श्राया । 


न्गीट 


११६. श्री मोटी राजाजी नूं जैतारण रा ६५ गांव जागीरी माहे था । 
पच्चे राजा जी काछ कीयो तर श्र गांव इंण भांत श्री. पातसाहजी 
बांट ने पटे कर दिया । विगत-- 
र२८। राव सगतर्सिघ उद्देसिघोत । 
१२ गिररी जागी री रा। 

१ गिररी १ लोहमाली 

१ देवली हुलां १ रामावास 

१ वरांटीयौं बडो १ चड़ीयाहारौ 


१५ झवराइ । रे झुटणोत। ३ ऊाटी सूरतांण दूदावत (ऋधिक) । 


७४ सारवाड़ रा परगनां री विगत 











१ टीकड़ो १ दूकड़ो 

१ नादणों १ दागुलो 

१ बरांटो षुरद' १ हाजीवाल' 

१२ दि 
१६॥। षालसा रा गांवां माहला-- ह 
१ छीपीयों १ बेहड़ौ १ देवली पीरा 
१ रामावस १ लांडाबवांसणी १ कुड़ाहड़ो 
३ आसरलाई ॥ बीकरलाई १ मोड़रो 
१ करमावास १ बाहलीबड़ी १ बाहली षुरद 
१ बसीयो १ पानुवास १ पाठवो 
१६।। 
र्‌दा। 


१८।। राव दलपत उदेसिघोत--- 
१४ षालसा लायक 


१ आगेवो १ बोधांणी' 
१ महेलवो १ मुरड़ाहो 
१ नींबोल १ रातड़ीयो 
१ गल्ठणीयों १ रांमपुर 


१ चावड़ीयो १ रहेलड़ी 
१ रामावास बडी १ लीबोड़ो 
१ कोठड़ो १ बलाहड़ा 





श्ड 
४॥ सांसणां रा पटे लिप दीया--- 
१ भाषर वासणी' १ रोजा” री बासणी 
१ षेतावास १ बोहोगुण री बासणी 
॥ वीकरलाई 
४।| 





श्पी 
१ बरांटियों खुद । २ हाजीवास। ३ पातुवास। ४ पिरागरी। ४५ बेघाणी 
६ भासर बासणी । ७ तेजारी बासणी । 


नह 
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११ राव भोपत उर्दे्सिघोत 





१ सांगवास १ जवा वासणी” वांभणां 
१ ठाकुरवास १ लोटोधरी' 

१ नीलांबो १ पपिछीयों 

१ मसालणा १ चीतार 

१ लुलकोट' १ यथोँ 

१ गुदरड़ो 

११ 


३ राः माधोसिष ऊर्देसिघोत--- 
१ गांव देहरीया १ लातरीयो । 
१ गांव लुंभड़ावस 
३ 
३ राव मोहणदास ऊर्दे्सपोत-- 
१ वागाकुडा १ राणीवाढा 
१ वीवाहलो” 
£| 











६५ 
मोदा राजा री बाहार रो वारता 

१२० राः किलाणदास रायमलोत ऊपर मोटा राजा री फौज कुंवर 
भोपतसिघ री साथे मेलिया था। संवत १६४६ रा मिति मंगसर 
वद्दि ७ गढ़ घेरीयों । पछे रा किलांणदास रातीवाही दीयौ' । तरे 
इतरौ साथ मोटा राजा रौ कांम आयौ । ने मगसर वदि ७ गढ़ 
लोयो, संवतत १६४६ रा। 

७ रावब्गो साथ थो तिण मांहला रजपूत कांम आया-- 

१ रा० राणो मालावत । 

१ पींपाड़ो कान्‍्ही दुरजणसलोत कु० भोपत रो साकरा 





१. उन-वास्खी । २. लोदोघरी। ३. घुलफोठ। ४. रावड़िया।. ४ समुनसड़ों। 
६« दॉडाइडी। ७. बहेलो। 


४. रात हो हमला छिया। 2. घाकर | 


७६ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ रा० ईसरदास नेतसीयोत राण रो चाकर । 
५ रा० कलो बरसलोत रूपौ । 
१ रा० जेसों जगमालोत रा० जेतसी रो साकर" ॥ 
१ रा० कलो जेसावत रा० राॉमौ रो साकर । 
१ दाहवो परबतर्सिघ मेहाजलोत नवसर पटे । 
किक 
११ रा० किलांणदास रा चाकर कलाणदास मारीयो तद कांम आया 
१ रा० गोपाछदास भींवोत । 
भा० भाषरसी कृपावत १ 
भाईल लालो रातीबाहो । 
भा० पंचायण वीसावत । 
गोधो भादो हेमावत । 
गपटो ॥ 
चहुवाण गोपाछदास भाभणोत । 
दहीयो । 
धघाय भाई कड़वो । 
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११ 

१२१. साथ राजाजी रो नीसरीयौ पछे मोटो राजाजी श्राप पधारीया । 
पछे गढ़ रा पौछीयां' र* भेद साथ चढीयोौ संबत १६४४* रा मंग- 
सर वदि ७ गढ़ लीयौ | संबत १६४० रा भांदवा वदि १२ पातसाह 
ग्रकबर फरतेपुर जोधपुर दीयौ। पछे आसोज वदि २ राजलोक 
सीकंदार सूं जोधपुर आया। ने पछे काती वदि € राजाजी 
पधारीया । 

१२२. राजा ऊर्देसिध मालदेवोत देवड़ी पदमा रे पेट रौ राव जगमाल 
रो दोहीतरों । चंद्रसेत ऊर्दे्सिंग सगा भाई, गई भौम रा वाहरू । 


१. चाकर। २. नवस्तर पढठे। ३. रातीबाहे। ४. सेपेटो ॥ ५. नाम नहीं दिए गए । 
६. १६४०॥ 





7. मुदुप द्वार के पहरेदार । 2. खोई घरतोी को पुनः; प्राप्त करने वाले । 
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संबत १५८४ रा माहा सुदि १३ राव रौ जनम ने संबत १६३६ रा 
जेठ माहे अकबर पातसाह जोधपुर दे बिदा किया । संबत १६४० रा 
काती वदि ८ सोमवार पुनरवस नषतन्र जोधपुर रे गढ़ आप पाट 
बैठा | संवत १६५१ रा आसाढ वद १ लाहोर काकू कीयौ। पछे 
आसाढ़ वदि १३ बुधवार राजा सूरसिघ पाट बेठी, जोधपुर । 

१२३. पातसाह मुनसब हजारी जात आठ सौ असवार रो मुनसब 
दीयौ । जोधपुर संबत १६३६ रा जेठ मांहे दीया । तद तफा २ 
बारे था। आसोप तफा सुधौ रा० भांण कुंपावत नुं थो। बीलाड़ोौ 
रा० वाघ प्रथीराजोत न्‌ं, तफा २ जुदा था एक जोधपुर तफो १६ सुं 
हुओ थो । पछे सीधल देवराजोत' पिण जुदो हुती। सोभकत संबत 
१६४९ नवाब पषांनषांता मुदफर पातसाह ऊपर जाय था तद मोटा 
राजा नूं साथे लीयौ । तद सोभत नबाब दीवी ॥ संबत १६४० रा 
पोस वदि € राजापीपले" मुदफर सुं बेढ़ हुई । 

१२४. सीवांणों राणों किल्याणदास मार ने लीयौ । संबत १६४६ रा 
मंगसर वदि ७॥ कोटो हाडां वाठौ संबत १६५० रा० गोपाछ॒दास 
मांडणोत फौजदार । वधनौर कोटों छोड ने लीयौ संबत १६५१ रा० 
चांदी ईसरदासोत फौजदार॥ समावली जिका पातसाहजी पहली 
मोटा राजा नुं दीवी थी उठे मोटों राजा वरस** “विषाइत थकौ रहौ थौ | 
गुवालेर नजीक छे । गांव ४४ लारे लागे छे। चमारी पंजाब” लाहोर 
सोवोी नजीक छे । सातलमेर पोकरण पातसाही तरफ जागीर में मंडी 
थी । अ्रमल न हुवी” तरे मोटे राजा लवेरौ गांव १ बेमगढ्लौं सीवांणा 
रो दीयौ | संवत १६४० रा मगसर सुदि १ मोटो राजा जोसी परषोतम 
रा वेटां नु चांडीदास भैरूदास संकरदास नुं गांव मोड़ी दीवी सु पतर 
माहे नांवी छे* 

१२५. मोटो राजा जीवतां कुंवर सुरजर्सिघ भा० गोयंददास मांनावत 
सु मया घणों करें छे। गांव वासणी १ तुंवरां री पटे छे । पद राजा 


१. सापल-रेवदराज़ रे। २. राजपींपले । 3. चमा पंचारी | 
[. राज्याथिकार। 2. संकटापन्त स्थिति में। 3. श्रषिकार नहीं हुआ । 4- तात्र 
व ते उल्तेस हु। 5. हृपा। 


3६ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ रा० ईसरदास नेतसीयोत राण रो चाकर । 
१ रा० कलो बरसलोत रूपौ । 
१ रा० जेसौ जगमालोत रा० जेतसी रौ साकर' ॥ 
१ रा० कलो जेसावत रा० रामौ रो साकर । 
१ दाहवों परबतर्सिष मेहाजलोत नवसर पटे' । 
25 
११ रा० किलांणदास रा चाकर कलाणदास मारीयौ तद कांम शआ्राया 
१ रा० गोपाल्दास भींवोत । 
भा० भाषरसी कुंपावत । 
भाईल लालौ रातीबाहो । 
भा० पंचायण वीसावत । 
गोधौ भादो हेमावत । 
अपटो  । 
चहुवाण गोपाछदास फराभणोत । 
दहीयो । 
घाय भाई कड़वौ । 
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११ 

१२१. साथ राजाजी रो नीसरीयौ पछे मोटो राजाजी आप पधारीया । 
पछे गढ़ रा पौछीयां' रे भेद साथ चढीयौ संबतः १६४४ रा मंग- 
सर वदि ७ गढ़ लीयौ । संबत १६४० रा भादवा वदि १२ पातसाह 
झ्कबर फतेपुर जोधपुर दीयौ। पछे श्रासोज वदि २ राजलोक 
सीकंदार सूं जोधपुर आया। ने पछे काती वदि € राजाजी 
पधारीया । 

१२२. राजा ऊ्देसिघ मालदेवोत देवड़ी पदमा रे पेट रौ राव जगमाल 
रो दोहीतरों । चंद्रसेन ऊर्देर्सिस सगा भाई, गई भौम रा वाहुरू । 


१. चाकर। २. नवसर पटे । ३. रातीवाहे। ४. सेपेटो।॥ ५, नाम नहीं दिए गए । 
६. रैषदे४र। 


7. झुद्य द्वार के पहरेदार ॥ 2. खोई घरती को पुन; प्राप्त करने वाले ॥ 


७७ 
वात परगने जोधपुर री 


संवत १५८४ रा माहा सुदि १३ राव रो जनम ने हे हे ; 5 है । हु 
जेठ माहे अकवर पातसाह जोधपुर दे विदा किया । सब ये हे 
काती वदि ८ सोमवार पुनरवस नपन्न जोधपुर रे जी है 
बेंठा | संवत १६५१ रा आसाढ वद १ लाहोर काहछ का कीयो । पछ 
श्रासाढ़ वदि १३ दुधवार राजा सूरसिंघ पाट बेठी, 8) । हे 
१२३. पातसाह मुनसब हंजारी जात आठ असवार की मर 
दीयी । जोधपुर संवत १६३६ रा जेठ मांहें दीयो । तद तफा २ 
बारे था | आ्रासोप तफा सुधौ रा० भांण कूंपावत नूं थी। । बोलाड़ी 
रा० वाघ प्रथीराजोत नं, तफा २ जुदा था एक जोधपुर तफो १६ सु 
हुओ थी । पछे सीधल देवराजोत' पिण जुदो हुती। सोकत संबत 
१६४९ नवाव पाँनषांना मुदफर पातसाह ऊपर जाय था तद मोटी 
राजा नूं साथे लीयो । तद सोभत नवाब दीवी । संवत १६४० रा 
पोस वदि ९ राजापीपले" मुदफर सु बेढ़ हुई । 

१२४. सीवांणों राणों किल्याणदास मार ने लीयो । संवत १६४६ रा 
मंगसर वदि ७॥ कोटो हाडाीं वाठौ संबत १६५० रा० गोपाहछदास 
मांडणोत फौजदार । वधनौर कोटों छोड ने लीयाँ संवत १६५१ रा० 
चांदी ईसरदासोत फौजदार। समावली जिका पातसाहजी पहली 
मोटा राजा नूं दीवी थी उठे मोटी राजा वरस** 'विषाइत थकौ रहौ थी । 
गुवालेर नजीक छे | गांव ४४ लारे लागै छे। चमारी पंजाब” लाहोर 
सोवी नजीक छे । सातलमेर पोकरण पातसाही तरफ जागीर भे मंडी 
थी। अंमल न हुवौ” तरे मोटे राजा लवेरी गांव १ बेमगछौ सीवांणा 
रो दीयौ। संवत १६४० रा मगसर सुदि १ मोटौ राजा जोसी परषोतम 
रावेटां नु चांडीदास भैरूदास संकरदास नं गाँव सोड़ी दीवी सु पतर 
माहे नांवी छ* । 

५१४. भोटी राजा जीवर्ता कुंवर सुरजरसिंघ भा० गोयंददास मांनावत 
3 नया घणो करे छे। गांव बासणी १ तंवरां री पटै छे। पछै राजा 


अम्कनबी 


२. राजपींपले | 
५ शज्य मद वन न 73 लक अ सन पट  प23८ राज्याधिकार | 


३. चम्ता पंचारी | 


थे ४383 स्थिति में। 3. श्रधिकार नहीं हुआ। 4. ताम्र 
« क्रपा। 


छ्८ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


जी कहाँ देष--श्रौ किसड़ौक सांणो छे । तिण दिनों श्रासोप जोघ- 
पुर बार छे | पछे आसोप रे वांसे दीवांन बगसीयां नूं कागढ लिख 
दीयौ । भा० गोयंददास उठे कोईक दिनां रहो, कांम 'आषर कर 
आ्रायो । 


१२६. रायसिंघ चद्धसेनौत रे वैर सूं सिरोही ऊपर गया। सीरोही रो 
देस मारीयौ । देवड़ौ सांवतर्सिघ पतौ तोगो सुरावत चूक कर ने 
मारीया । चीबौ जेतौ षीमा भारमलोत रो इण भेक' मारीयौ । 
संबत १६४४ रा फागुण माहे रा० वरसल प्रीथीराजोत' रा 
बोल सुं देवड़ा श्राया था, सु चूक कर मारीया । तरे वरसल गुजरात 
नबाब षांनषांना साथे गया । मुदफुर सुूं बेढ हुई तठे घणी भलौ हुश्रौ, 
तठ साथ कांम आायो । 

१ भा० सादूछ सानावत सोर में बढ्ीयो* 

१ भा० गोपाछदास राणावत रूपसोत 
१२७. बांभण चारण राव रांम कला री वाहर माहे रजपूतां रां दीया 
घणा गांव सांसण लीया हुता तिण वासतै चारणां सुं घणी अ्रदावद 
हुई | आाढ़ा दुरसौ ने दुणलौ” रा० आसकरण देवीदासोत रौ दीयोौ 
थी । पछे दुरसो बाहारट अषा कन्‍्हे गयौ । पछे अषो भलोौं हुओो | 
मोटो राजा गुजरात नूं चालतो हुती | आय सोभत डेरो थौ। 
काजेसर माहादेव चारणां तागो कीयौ  ॥ बारहट श्रषी भांग रो घणा 
चारणां सूं मुवा । घणा जणां गछ्ठ घाती । दुरसे गछे घाती थी, सु 
ऊब रीयौ" । संबत १६४३ रा चैत माहे इतरा गांव लोपाणा* परगने 
जोवपुर रा :-- 

१ वीरलोपी तफ झौसीयां--प्रो० राजों बालवतां रौ। 

१ गांव केलावी तफ लवेरे रो-प्रो० रामदास पेतावत दत', 


१. सेलां। २. रूपसीयोत । ३. दुशलो आ्राघो। ४. ऊपड़ियौ। ५. “ख! प्रति में 
साम व्यवस्पित नहीं । 











क्न्ब 
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सयाना । 2. व्यवितगत पत्र । ३ छल से मार डाला। 4. वारूद से जल गया । 
5. वागा, झात्म-हत्या के लिए घरीर पर दास्त्र से घाव कर खून छिड़का। 6. श्रनेक 


चारों सहित मरा। 2 प्रात्महत्या के लिए फांसी डाली, प्रहार किए । 8. जब्त हुए । 
दान | 


॒ 


कि 


४2 ४! 
| 


बात परगने जोधपुर री प्ि 


रा० बरसंघ जोधावत रो प्रो० कान्हा रूपावत नु । 

१ गांव तंगावडौ' तरफ हवेली सिरीमाली लहुवादेव रो राव 
जोधा रो दत । 

१ गांव कड़वड़ रो वास, त्फ हवेली प्रो० सुजी गंगादासोत' री 
दत रा० पंचाईण अ्रषेराजोत रो । 

१ श्राकड़वास, तफ पाली रौ बांभण पलीवाछ आंचारजां रौ। 

१ नीबलो तफ पाली वि० लोहा रो राव जोधा री बंटी 
लाला" न परणाई तीण रो । 

१ गांव बोहौड़ा नडीो तरफ हवेली सिरमाली अनंत रा । 

१ गांव जाजीवाछ भींबोता री तफे हवेली पिड़िया भांना जेता- 
सिहीात नुं। 

१ गांव कड़वड़ रौ वास तफे हवेली अषैमलौत रौ दत्त बा० 

अषा न्‌ पंचाईण अषेराजोत रो । 

गांव ऊजछीयौ तफ हवेली कड़वड़ रो वास दत राव गांगा से 

ऊजक सगतावत बाकुलीया नुं । ह 

गांव जाइतरो तफे ईसर ढोलकीया रो । 

गांव कोटड़ी तफे चारण देदा” भेरवा रौ। 

गांव रांमावट तफे हवेली वीरामणां र सीर रौ । 

गांव बरीया तर्फ भादराजण दत राव मालदे सै देरासरी 

कांन्‍्हा रंगावत रो ॥ 

गांव सुगाछीयोँ तरफ भादराजण रौ दत राव मालदे रौ 

देरासरी कान्हा रो॥ 

१२८. संवत १६४४ रा फागुण माहे मोटौ राजा? सीरोही गयी 

वेग साथे छे । पछे फागुण सुदि ५४ गांव नेतड़ी मारीयौ* 
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ही 


। जाम- 
। मांस एक 





१. जोगावत रो वीका ने दूदावत नु । २. तोलावड़ो । ३५ 


५. सोनगरा लाले नु। ६० नेत्सिहोत । 
हे. गिरवश्यौ । 


.  उ>वबलिह ७ 3 जीता आय या  अ क नननत सा प44 5 2 3८ उर्देश्चिह । 2. जीता, प्राप्त किया । 


गंगादासाणी । ४, सलेट । 


७, देवा । ८. बारट साथर सौै। 


८० मारवाड़ रा परगना री विगत 


उठे रहा । पछे रा: बरसल प्रीथीराजोत राः बोल दे ने राः* पतौ 
तौगो सांवतसोत' चीबी जेतो पीमां रौ राड़बरों हमीर कुंभावत राड़- 
बरो बीदो सकतो* तरे आंग मारीयौ । पछे बीजौ जांमबेग नुं. भीतर- 
रोठ मारण मेलीयौ । तढे देवड़ो बीजी मारण ने जांमबेग रौ भाई 
लोहोड़ो पड़ीयौ । 
१२९, बेढ १ गांव लाहीआवट* फढछ्ठोधी रौ गांव बेढ हुई राव चंदर- 
सेन था, ने मोटा राजी रौ चाकर राः गोपालदास प्रीथीराजोत घावां 
पड़ीयौ । रा: जैतमालजी ऊठायौ राव चंदरसेन तरे साथ माहे छे । 
रा: लषमण भींवोत श्ररड़कमल चुंडावत रौ पोतरो कांम आयी । 
राव साथे वडेरा ठाकुर- 

१ रा: जसवंत ड्ंगरसोत । 
राः जेत्तमाल जसवंतोत । 
तिलोकसी कूंपावत । 
रावत मेघराव | 
राः प्रीथी राज कूंपावत । 
सो: मांन्सिध । 
रा: पता नगावत । 
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१३०. ईण वेढ़ माहे मोठा राजा रँ हाथ री बरछी राव रै लागी ने 
रावछ मेघराज रे हाथ री बरछी मोटा राजा रे लागी। राव चंदर- 
सेन ने मोटै राजा रै गांव लोहीयावट वेढ हुई । तिण जायग्रा साथ 
कांम आायोौ तिण री विगत- 

१ रा: जोगौ सादावत मांडणोत । 

१ राः षीची हदौ केठणोत । 

१ राः पंचायण टोहावत थाथारीयौ । 


१ देवड़ो । २. सांवदसी सूरावत । ३. ऋवरो बींदों संकरोत | ४. मेघराज | ५. जैतो।' 


7. घायल होकर गिरा। 2. लोहावढट | 3. वीरगति को प्राप्त हुआ । 4- स्थाव-। 
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वात परगने जोधपुर री ८१ 


रा: ईसरदास श्रासरवोत मंडलौ' । 
रा: षींवराज श्राभभमलोत थाथरीयौ । 
भा; सांकर दुरजनसलोत । 

सांहणी करमोौ जेसावत रो । 

रा: कर्लांणदास महेसोत करमसियोत । 
रा: वरसल सांकरोत । 

रा: जेमल तीलोकसौत परबतोत । 


रा: हींगोली नेतावत  । 


९ 


रा: जालमसिंघ 


१३१६ परगने सोकृत रा सांसण” रा गांव इतरा लोपाणा- 


१ 


0) 
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गांव वेणीयावस, जोसी जगमाल पोकरण नुं दत राव राय- 
सिंघ रो । 

गांव वासणी, राईमल री उछत श्रीमाली राव जोधा रो 
दत। 

गांव गोड़गड़ी देरासरी कांना रा बेटठां पोतरां ने । 

पारची बांभण आ्राचारज पालीवाछ री राव गांगा रो दत। 
प्रो० मोडण सीवड़ जात षेतावतां मांहे । 

गांव रहानड़ी शऔफा श्रीमाछी गदाधर* री, राव मालदे रो 
दत । 

प्रो; सांवतसी, दत राव गांगा रो १ बाहड़सों १ गोधावाछ | 
जानौदी वांभण गुदवचा रौ। 

पारीयौ बांभण सोढा रो । 

गांव भेव्वीयो* प्रो: षेतावर्ता रो । 

गांव बीरावास वांभण भाडी सुजा जागर वाढ्ा रौ | 

गांव हीगावास, जोसी । 





१. श्रमरावत मंडलो । ४५ राजाजी रो साछो (श्रधिक) । ३. भाटी । ४. नोबावत । 
४० गगाघर। ६, गोघाचास। ७. मेंवली 





2. दान की हुई नूमि । 


ऋर 


१ 


मारवाड़ रा परगनां री विगत 


गांव षारीयो, फदर से । 


चारणां रा ने गांव सांसण- 


५ 


नि ने न हम 


बाहारेट अषो भाणावत रा १ रासाणीयो १ भाल्हीयौ' 
आहढा दुरसा मेहावतत रा १ रूणलो' नाथल कुड़ी । 
गांव बोल, सादू माला ऊदावत री ॥ 

गांव हापत, बाहारेट दाना रतनु ने राव रामसिंघ.रौ दत । 
गांव गोघेत्ाव षिड़िया डूंगरसी रो दत राव जोधा रौ। 
षिड़िया चांदण नु राव रिणमल रा फूल गंगाजी ले गयौ* तरे 


रो। 


९५ 
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गांव बीठोरो षुरद षिड़िया भाना नेतावत रो रा: आसकरन 
देबीदासोत रो दत | 

गांव मोहेड़ा सो: बाहारैट केसौ जीवावत रो । 

जोगरावास धीरांणा किसना भागा जीजावत नूं. राव रायसिध 
रो दत। 

गांव जोधड़ावास दुधवड़ रो, षिड़िया मेहो डंंगरसोत ॥ 

गांव बूटेढाव, एक आसीया करमसी नुं सोः अषेराज रो 
दत । 

गांव लोछावास १ अषावास २ राजगीयावास 

सांदू धरम रो बेटो रांमा रा । 

पलासछो राव रांमा रो दत । 

गांव गुजरावास राव रायसिघ रो दत । 

रांमावासणी राः प्रीथीराज कूंपावत रो दत । 

गांव धागड़ावास षिड़ोया भांना नेतसियोत रो । 


संबत १६४३ कंवर भोपत भगवानदास जेतर्सिघ सींघल 
मारीयो तठे फल्ठसे भव्ठतां उः रांमो जेतमलोत कांम आयौ । 


१, माणीयो । २. दुणली | ४. गोघेकांव | 





3, अस्थियां गंगा प्रवेश के लिए ले गया। 2. ख्य द्वार पर युद्ध करते समय । 


बात परगने जोधपुर री... ८३ 


१३२. मोटा राजा परगना पाया तिणां री बिगत- 

१५३६७५) जोधपुर तफा 

३७४०० ) सीवाणो 

१२५०००) सोभत 

जैतारण रा गांव ६६५ मोटा राजा नुं था, ने गांव ७२ रा: 
गोपाछ॒दास कलांणदास रतनसोत नं, आधो-आध कसबौ इणां नं । 
१३३. मोटा राजा नं राव मालदे रे मरण फछोधी काली सरूपदे 
दिराय, पछे चंदरसेन नूं जोधपुर रो टीकौ हुओऔ । फछोधी थकां री 
वात कोई कहै छे कोई गांघाणी रो हासल लीयो ॥ एक वार मोट 
राजा ने रिगमल भषायो, कहौ-थे श्रठे बैठा कासूं करो । तरे 
गाघाणी कन्है' लगाड़ मारी । चंदरसेन सारण रौ चढ़ीयो, लोहीया- 
वट श्राय पहोती । तठा पछे बेढ़ हुई। राः जोगौ दासावत" मांडणोत 
कांम आयौ। राजा उद्दे्सिघ वडौ पराक्रम कीयो । राव चंदरसेन रै 
डील इतरो साथ फ नै लोह कीयौ* । रजपूरता केईक टाछौ कीयौ', 
मोटा राजा रौ घोड़ी वढीयौ, आ्रापने षीची हदे श्रापरा घोड़ा ऊपर 
चाढ़ ने काढीयौ । राव चंदरसेन वेढ जीती" । उठी सूं रजपुत राव 
चंदरसेन ने लेने पाछा वछीया” । राः जैमल” जेसावत रा: जसबंतत 
डूंगरसोत साथे, रावल मेघराज राः पतौ न्गावत सौ. मानसिंघ राः 
प्रीथीराज कूंपावत ने तिलोक कूंपावत । 

[ १ रा. ज॑ती सदावत मांडलोत । 

२ रा. हींगोलो नींबावत पातावत। 

१ भा. वेरसल संकरोत। 

१ भा. संकर दृरजणसालोत्त, राजाजी रौ साढ्ठो । 

१ रा; षीवराज आभमलोत थाथरीयो । 

१ षीची हदो केलणोत । 





१. वावड़ी । २, सदावत। ३. ज॑तमल । ४. “ख! प्रतिका श्रंश । 


7. छिखाया । 2, क्‍या करते हो । 3. हमला किया । 4. वार किया। 5. टालम. 
टोल की। 6. युद्ध जीता। 7 लौटे । 


पद मारवाड़ रा परगनां री विगत 


रा. ईसरदास ग्रमरावत मांडणोत । 

राः कील्याण दास महेसोत करमसोत । 
भा: जेमल तिलोकसी परबतोत रो भाई । 
रा: मोकल गंगादासोत थाथीयां रो । 

राः पंचाईण टोहावत थाथरीयो ॥ 


न न श्ि). चित 


भाटीयां केलण ने मोटे राजा बेढ़ १ हुई तिण री बात-- 


१३४. मोटो राजा फछोधी छे । राव डूंगरसी दुजणसलोत बीकूंपुर 
धणी छे | समत १६१९ रा मिगसर में मोटौ राजा फकोधी श्रायौ । 
बरस ५ तथा ७ तौ पाधरा चालिया पदछे भाटीयां सूं सोबता घोड़ां 
री रादोण पर्गाँ ऊपाव हुवाँ । सोबत बीकानेर कने झाय 
ऊतरी । सोदागरे बींकूंपुर ही खबर मेली । फछौधी षबर मेली ॥ 
म्हांनूं सांम्हा आय कूं छूट मेल कर” तेड़ जाय तठे म्हे वां । राव 
डुंगरसी तौ आापरौ भाई भा: भानीदास दुजणसालोत मेलीयौ॥ मोटे 
राजा रा: वेरी जेसावत रा: रांमों रतनसीयोत राश गोपाछ॒दास 
रतनसीयोत राः जोगौ भाणोत रुपावत नीबों, दुजणसालोत मांडणोत, - 
रा; हींगोलो वैरसीयोत, रुपौ चा. रतनसी म्हेकरणोत, रा. जमल 
भांणोत, रूपौ अ्रसवार १०० मेलिया सु सोबत तौ पेहली सोदारी री 
दीलासा कर ने भा: भांनोदास चलाय मांडणसर बीकानेर था कोस ६ 
पीलाय था कोस दो ऊतरीयौ थौ । श्र जाय मोटा राजा रौ 
साथ उठे ऊतरीयौ थौ इण रा झोठी आगे गया था तिणें षबर 
आ्रांण दी--सोबत तो इणे आधी चलाय ने भानीदास मांडणसर 
ऊतरीयौ छे । इणे चढ़ ने भा: भानीदास कुट मारीयौ । भाटीये इणे 
लंक लागी*, तौ पण भाटी आधो काढे छे" । ऊदेर्सिघ राः मालदे रो 
छोरू छे, इण सूं न कीजे । पछे मोटै राजा बीच आदमी भांटीयां रै 
फेरिया । तिण समे भा: किसनौ वाघावत षारब रौ छांड ने मोटे राजा 





7 समूह, कतार। 2. कर आदि के लिये।  3- वैमनस्य हुआ । 4. कुछ कर श्रादि 
के सम्बंध में मिदचवय कर । 5. बेर-भाव बढ़ा । 6. टालमठोल करते हैं। 


बात परगने जोधपुर रो ८४ 


कने वास श्राय रहौ छै । पछे इणां नुं पण कहै छे--बेर परों भंजाय 
दौ। भादीयां वात कबूल कीवी । तरे राव ही षीरवा री बोरताडी 
फछोधो था कोस ५ छे तठे आय नाडो री श्रेकक तीर ऊतरीया । 
श्रेकण तीर मोटौ राजा आ्राय ऊत्तरीयौ । बैर भांजण नुं बीच आ्रादमी 
फिरीया तिण मांहले किणहीक कहौं--भाटीयां कने साथ को न छे | तरे 
मोटे राजा किणहीक आपरा इतबारी_ चाकर न्‌ मेलीयौ, राव डुंगरसी रो 
साथ गिण झाव ॥ औ गिण झ्रायौ । कहौ--प्रापण थी श्राधो हो साथ 
नहीं । तरे मोटौ राजा फिर गयौ । तरे वीच भाटी किसनौ वांघावतत 
बीजा के फिरता था तिणां नुं कहों--क॑ तौ राव आपरे चढ़णा रौ 
फलांणौ* घोड़ौ म्हांनुं दे नहीं तरै म्हे राव नुं मारमसां । तरे राव तो 
कुजोर मरण रौ करतौ हुती पण भा: किसनौ वाघावत घोड़ी राव रा 
चाकर रै हाथ सुं षोस ते” उरौ लेने श्रांण दीयौ । राव डूंगरसी 
श्राण जुहार कोयौ | तरे बढ फेर मंडी” कहौ-म्हारे नरा सुजावत 
री की फढ्वोधी ने बीकूपुर सींव छे, नोषा परे कोस २ नरा री जाकर 


कहीज छे तऊ सींव करों। साष--नरीये घाती नोषा सींव सलष 
हरे धणी'। 


भाटीये आपरौ दाव दीठौ कहौ वा बात कबूल छे ॥ तरे मोटे 
राजा कहौ सींव में इतरा गांव श्रावे छे सु लिप दौ-- 


१. वाय २. सीरहड़ १. वांवड़ी १. सर १. षीरवो १. सेवड़ो 
नोषौ । 


१३५. तरे भाटी किससे वाघावत वहौ--राव नुं सीष दो । परधांन 
फकौधी था साथै आवे छे । तरै राव नूं तौ सोष दीवी । भाटी नेती 
बींजावत नोष सेवड़ा वाछौ ने भा: डूंगरसी तेतावत ने राव रा 
प्रधांव मोटो राजा साथे लीया फकौधी आया । संवारे कहौइतरा 
गांव स्हांनूं लिष देवों । तरे उणे आपरों दाव देष ने गांव लिप दोया | 


अमल कल ० हक छल 3 न 2 न लय ल कल 


7. भरोसे का । 2, मकर गया ।  3- प्रमुक। 4- छीन कर। 5. ला दिया। 
6. नई समस्या उत्पन्न हुईं॥ 7. राव सघलखा का वंशज । 8. विदा करो | 


पद मारवाड़ रा परगनां री विगत - 


तर परधांन ने सीष दीवी ने सिरोपाव दीयौ ।* परधांन सीष कर ने 
षड़ीया । किणहीक कहौ-श्रै घोटा थका लिष देवे छे । तरे कहौ-तौ 
इण परधांन नं मोरौ । सु श्रे तो" पहली नीसर गया ।* तरे केईक 
वांस दौड़ीया था सु फिर डेरे उरा आया । तौ ही भाटी ठाछौ 
करे छे । 

१३६. मोटो राजा दिन दिन रौ सवायौ छे ।* वछे भाटीये परधांनां 
से मेलीया । भाटी नेतोौ वींजावत राः नींबा रे डेरे आया। कहौ-म्हां 
सूं घणी गर करो छो' तो ही म्हे हीड़ा करां छां । । गांव कोई मती 
मांगों । ने रा: अ्रषेराज कुंपावत नू्‌ं राव डुंगरसी री बेटी परणावां 
छां। आ वात सांभढी तरे परधांन उठे था मोर्ट राजा सुणीयो, 

भाटी गाढ़ा दबीया, कहिसौ” त्यां' करसी, तरे चढ़ ने नीबली 

मारी । उठे भा: डूगरसी रो भा: भांडो गजुबोत भुणकमल मारीयौ, 
आदमीया € सुं मारीयौं ने घणा बित” लीया । इण पछे जाय राव 
डुंगरसी नुं कहौ-का तौ थे बढ बांधौ" नहींतर रात रा भ्रठा सूं कठे 
ही कोस दोय सौ ऊपर परा जावौ। नहींतर ऊदेैसिंघ थांने छोडे 

नहीं । तरे राव डूंगरसी बढ बांधौ। सारां केल्हण बीकूंपुर वरसलपुर 

परड़ा रा नूं तेड़ो मेलीयो ।* जेसलमेर रावछ हरराज कन्है आदमी 

मेल्हीया-म्हांरी मदत घणी करजौ। तरे रावक् पिण साथ बिदा 

कीया, सु पोकरण सुधां आया ने आधा नहीं श्राया, ने राव मंडछीक 

वरसलपुर थी आयो॥ षरड री गाडलां केल्हण सारा आया। वीकूंपुर 

रा: वरसिंघ नेतावत भुणकमल सींधराव बोडाणां मांणस हजार २००० 

तथा २५०० भेढा हुवा, संबत १६२७ श्रासोज सुद ५ रौ ठांगौ”? 

छे। कित्तराहेक भाटी कहै छे-दसराहौ घरे करो । राव मंडब्ठीक 

घणो बल कीयो, कहो-हमें किसा दसरावा, नीबलोयां नांडीयां ऊपर 


१. तां। २. तिकूं। ३. कियो । 





7. सम्मानसूचक भेंट विशेष ॥ 2. निकल गये । 3. पीछे । 4. श्रधिक णोश में 
झ्राया । 5. दुव्यंबहार । 6. सेवा-चाकरी करते 7. पूरी तरह से । 8. जैसा 
कहोगे । 9. मवेशी । 70. युद्ध की तंयारी करो । 77. समय । 


बात परगने जोधपुर री ८७ 


दसराहौ करसां | पछे नोबलो श्राय ऊतरीया । दसरावौ शअ्रठे कर ने 
काति वदि १ रे टांगे सेषघासर डेरो कीयो | दिन २ अठे रहा । 


कटक री षबर सोटा राजा नुं ही हुई छे । सु मोटी राजा ही 
लड़ाई री तयारी करे छे | तिण ठांणे राव चंद्रसेन कांणुज रे भाषर 
छ। ने पातसाही थांणी जोधपुर मुगल नासीरदी छे । तिण रा तोबची 
६० तथा 5८० मोटा राजा तेड़ीया छे । सेषासर था भाटीयां रो कटक 
बहगटी हरभम र॑ पांव श्रायौ । उठा थी आसोर' तक्काव डेरो १ 
कीयो । 


१३७. तिण दिनां श्रकबर पातसाह नागौर संबत १६२७ श्रायौ हुतौ 
तद राव चंद्रसेन भाद्राजन सूं मिछृणे गयौ । तद मोटा राजा भाण 
रतनसी पण जाय भिछीया, ने रायमल पिण मित्ठीया ।* पछे मोटा 
राजा चढ ने ग्रादमी ५०० तथा ७०० भाटीयां ऊपरे गया । तठें 
वेढ” हुई, भाटी जीता ने मोटा राजा बेढ हारीया । तरे इतरौ साथ 
सोटा राजा रो कांम आयी । विगत--- 


वेरी जसावत चांपावत । 
रा; नींबो दुजणसछोत ।* 
धघायभाई केसर । 

चो. रतनसी म्हैकरनोत । 
रा. रायसल'" दुरजणसलोत । 
भाटो हमीर संकर रो । 

ईंदो कलौ चूंडावत । 

भाटी पिराग । 

भाटी सुरतांण दुजणोत । 
चोः रायसल महेकरण रौ। 


हम 
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!. भ्रासां रे। ३. 'ख' प्रति में श्रकवर का वृत्तांत यहां नहीं है। ३. “छ' प्रति में क्रम 
भिन्न है। ४. दुजणासलोंत मांडशोत । ५. रायसी । ६. दुरजरासालोत । 





5. युद्ध 


घ्द मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ भाटी षेतो । 
१ राः जोग भाणोत रूपावत । 
रा: हींगोलौ बरसोत । 
१ भाः रतनसी* पीथा रो । 
१ राः देबीदास भाडावत । 
१ भाः रायचंद जोधावत । 
१ भाः सुरजमल किसनावत । 
१ भाः सुरतांण दुजणसलोत ॥ 
१ मांगढछीयौ रांमो । 
१ सो नेतसी जेसिंघोत । 
१ भाटी मीर आसावत ।* 
रे 

इतरौ साथ भाटीयां रौ कांम आ्रयौ--- 

१ राव मंडल्ठीक वरसलपुर धणी । 

१ भुणकमल देपो गांगावत । 

१ भाटी सुरतांण नेतावव । 

१ भा. कांतौ किसनावत मुवौ, लोहड़े पड़ीयौ, पैली ऊपाड़ीयो । 
पोटौ राजा तौ बेढ हार ने फल्ोधी रे कोट आया । भाटीयां रो साथ 
दिन ७ कूंडल मैं उठे हीज रहौ | फछौदी सैहर ऊपर तौ आया नहीं 
ने घरती बीजी सारी लूटी ने पछे परा गया । ह 
१३८. इण बेढ पछे पिण मोटो राजा वरस ३ तथा ४ फछोधी रहीया। . 
संवत १६३१ अकबर पातसाह फब्लोधी भाः भाषरसी हरराजोत नुं 
दीवी । पछे मोटो राजा फछोधी छोड ने नीसरीया । सू बीकुंकाहर 
गाडा छूटाणा। तरै राव डूंगरसी आपरा आदमी मेल्हीया ने राः 
अपैराज उर्दे्सिघोत न तेड़ीया, बेटी परणाई । पछे अषेराज षपीची 
चांदा री घाटी कांम आयौ तरे भटीयांणी अपैराज बांस वढ्ठी । 


१. रूपो। २. बेरसियोत रूपो । ३. रतनो। ४. सो;। ४५. रा; हमीर श्रासावत । 


3. शास्त्रों के प्रहार से गिर कर मरा $॥ 2« सती हुई । 


वात परगने जोधपुर री घ्ह 


१३६. मोटा राजा नुं संबत १६४० जोधपुर हुवी । संबत १६५१ काछ 
कीयौ, वरस ११ जोधपुर भोगवीयौ | पिण इण बेर रो नांव न 
लीयी । 


१४०. मोटे राजा मैं मेणौं हरराजीयों संबत १६४१ रा जेठ माहे 
ग्रादमी १६ मारीया तठे रा: सुरजमल षींवावत रे गोडा ऊपरे घाव 
लागीयो ॥ 


१४१. मोटा राजा री बेटी घनावाई नागोर रा चिरमषान नूं परणाई 
थी उणरी मदत भाई थी ।' समवली षवास पासवान माह मोटा 
राजा साथ हुता । साहणी नांदी पी्थों लालौ टीलो डील ५ घायल, 
नाथौ धायभाई बेणौ खीची ह॒दो ऊः बेढ्ं कोचर मुः रोहीतास सदा- 
रंग समदड़ीयो साथे हुता । 

१४२. मोटो राजा समावछी, तद गूजरां सूं मामलो हुवो । तठे गह- 
लोत अचक्ो धरमावत ने पुरबीयौ जांमणी भाणकपुर चंदोत जात रो 
बेंस देवसेन रौ भाई कांम आायौ । साहाणी नांदौ पूरे लोहां पड़ीयौ | 
१४३. संबत १६४० पौस वदि ८ राजपींपछे मोटे राजा पातसाह 
मुदफरपांन भागौ। भाः गोईददास मांतावत रौ सगो भाई सादुत् सोर 
सूं बढीयो ।* भा; रूपसोत री साष में भा: गोपाछदास रांणावत काम 
आयी । 

१४४. रायसिंघ चंद्रसेनोत संबत १६४० रा काती सुदि ११ सीरोही 
माराणों । पछे मोटे राजा नूं नवाव सोभत दीवी । तद भीमा ने पाः 
नेती राव रायसिंघ रौ राजलोक सारो सोभत थी। पछे मोटी राजा 

सोभत आया नै गाडा वाढीया । राजालोक सारा ही रहावणां नुं' 

जोधपुर रषाया ने पा: नेती ही ले आायौ रा: आसकरत रावजी रा 

प्रीग मांडणोत रा; पींवी मांडगोत उठे थौ, सु वीजा ठाकुर रापीयो । 





१. उररा साथ मदत श्राया था ('ख' प्रति में यह दतांत अन्यत्र है) 


5 मर मम 
7. उपभोग किया।. 2. ऋगड़ा हुज्ना। 3- बुरी तरह घायल होकर गिरा 
4० जल गया । 5. नौकर-चाकर आदि । 


8७ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१४५. मोटा राजा ने जोधपुर हुवौ। पछे सोकत हुई तरे राजाजी 
गुजरात नूं पधारे । तद धरती राः आसकरन देवीदासोत नूं, निपठ 
वडौ रजपुत देसरो भड़ कोवाड़' थो, सु आासकरन नूं आदमी २ तथा 
४ षवास पासवान तेड़ा मेलीया , पिण आ्रासकरण आवे नहीं । तरे 
कंवर सुरजसिघ उठ मेलीयौ, तरे तेड़ लाया | तद रा; आसक रन कोरे 
कागकछ सही पटा में घाल मंगाई, ने घोड़ौ १ सिरपाव १ तरवार १ 
मगरबी १ हाथी १ सुदरो दीयौ पीरोजा' १०००० रोक देने पटौ 
दीयो । इतरा गांव पटे दोया, तिर्णां गांवां री विगत-- 

३४ परगने जौधपुर रा गांव दीया-'* 


११ षेरवारा तफ रा दीया रेष १६४००) 
१ षेरवों ६०००) १ सुकाछवो २००) 
१ सौनेवी १०००) १ आाईची १०००) 
१ बुधवाड़ो ५००) १ हींगोछो घुरद ४००) 
१ धांमव्ठी ३५००) १ हींगोतो बडो १०००) 
१ बापुनी २००) १ लांषीया २०००) 
१ सांषड़ो ः 
घर 
लवेरा रे तफे रो- गांव अंगवाड़ो रेष १७००) 
५ तफे हवेली रा- १ पालावासणी ४०००) 
१ लोहरड़ी' १०००) 
१ वाघल' ३०००) 
१ वीरावास॒ ४००) 
१ दांतीवाड़ों 





दंड०० 


१. पोरोजी। २. 'ख प्रति में गांवां की रेप श्रंकित नहीं। ३. लांबी। ४. बोहरष़ी । 
५ बाघरणा ॥ 





7. देश्ञ का रक्षक । 2. बुलाने के लिए भेजा । 3. कागज । 


वात परगने जोधपुर री 8१ 


१० तफे पींपाड़ रा-- 


१ काछाऊनां ३३००) १ कांगल ४००) 
२ रांमपुरो ७००) १ सरगीयोौ ६००) 

१ लांबो ५०००) १ रावढी अल' 

१ षेजड़ली ३०००) १ रतकुड़ीया. २५००) 

१ षंडप' २००० ) १ तीलवाणी हु ३००० ) 


४५ बाहाला रा तफा रा+-- 
१ बाहलोौँं ४०००) रावर ३००० ) वाघावस ४००) 








१ ओलवी' २०००) १ सोकछाबासणी 
६५०० 
२ तफ॑ बीलाड़े रा 
१ हरस १०००) १ बींजीयावासणी १५००) 
रएग्ग 


गांव ३४ रेष ५९०००) 
३१ गांव सोकत रा-- 
११ गांव चंडावतछ रा पटा रा रेब"*" 


१ चंडावक् ५०००) १ करमावास १५००) 
१ सीसवादो ११०० ) १ छीतरीयाोँ ११००) 
१ राजलवो ६००) १ डोईनडी १२१००) 
१ भैसांणो २००० ) १ चौवबडी ८०० ) 
१ भेवली १५००) १ संपावास २०००) 
२० वीजा गांव दीया-- 
१ सीहाट प०००) १ भुपेलाव १६००) 
सुराईतो ४५००) १ अटबड़ी ५५००) 





१. रावशियाणयों। ३२. तीलवासणी। ३. खारोबयी । ४. श्रालवी । ४, सेखावास । 
६. नुपेत्ाव | 


8२ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ सुदांपूरीयीँ ४०००) १ सांडीयी ५५००) 
१ बरणों २३० ०) १ गायुरड़ २००० ) 
१ बासणों २७०० ) १ भींवासीयों 
१ आल्हावास २०००) १ सीलको' ३०००) 
१ रांमावासणी १०००) ? घारीयो २११००) 
१ बोल १५००) १ बीरावास ४००) 
१ कीराड़ी १२०० ) ह नाथल कुड़ी ५००) 
१ दुधीयों ६००) 
० ३८८००) 
झ्ू ५५६००) 

गांव ६५, रेष : ११४६००) 


राजा सुरजापप ऊर्दासिघोत रे वार री वात 


१४६. राणी मनरंगदे कछवाई रे पेट रो, राजा आसकरन भारमलोत 
सै दोहीतौ । संबत १६२७, सोछासौ सताइसे वेंसाष बदि ६* मंगल- 
वार कंभ लग्न क्रेतका नोषग” जनम हुवो । संवत १६५१ रा आसाढ 
वदि १३ बुध पातसाह सूं मिछीया । संबत १६७६ रा भादवा स॒दि ९ 
काछ मेहकर कीयौ । जनम फढ्ठोधी रै कोट माहे। संमत १६५२ 
जोधपुर पधार पाट बैठा ॥* दिन ८ जोधपुर रहा। पर्ड गुजरात न 
पधारीया । कौंरटौ चाटीये* राव सुरतांण कन्हा डंड लीयौ। मोटा 
राजा रा इतरा बेटा था सु एक एक सूं इधकौँ था। पिण राजा 
ऊर्दे्सिव श्राप जीवतां ही राजा सुरजर्सिघ रै माथे मदार” राषी थी । 
१४७. पातसा साथे ले गया था। एक दिन पातसाहजी कासमीर 
पधारीथा तद और कोई पहोतौ” नहीं । तद भा: गोयंदास मोड़ी 
रात पोहर १ गयां कासमीर जाय पौंहतौ । तरे सुरजर्सिघ कंवर कहण 


१. सीएणलो। २. (सातम) ३. मारियो । 





3. नक्षत्र । 2. राज्य-गद्दी पर बैठे । 3. बढ़ कर.। 4. जिम्मेदारी । 35. पहुँचा । 
6. बिलंव से । 
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लागौ-आज अवस दरबार पधारो, थांहांरो वडो मुजरी होसी। सु 
पातसाहजी सुं चौकोनवेसां गुदरायौ । झ्राज तौ चौकी तुं कोई मुनसप- 
दार आ्रायी नहीं। इतरी अरज चौकी बस पातसाजी सुूं करी छे । 
इतरा में दोढी जाय हाजर हुभ्ना | मांहै मुजरी दरवांतां जाय कोयो । 
पातसाहजी तुरत हजूर बुलाया, बोहोत राजी हुआ। तारीफ कीवी। 
भ्राप फुरमायौ-श्राज री रात थे षासी दोढी चौकी रहो | सु इण माँत 
रो चाकरी कुंवर कर ने पातसाह जी नूं राजी कर राषोया था, सु 
मोटे राजा मरतां थ्कां तुरत टीकौ पातसाहजी राजा सुरज्सिध नु 
दीयो । जागीर टोक बैसतां सिवाय पाई-- 


१ जोधपुर १ सीवाणौ. १ सोभत 
माहाराजा काछ कीयौ तिण दीन उमराव ४ छांडीया था । पछे भा: 
गोयंददास राजा सुरजर्सिघ सूं अरज कर राषीया था, १ रा: वलु तेज- 


सोत १ रा: रामदास ऊदावत १ जसवंत मानसिघोत सौनगरी १ रा 
['नराणदास पातावत । 


१४८. परगने जाछोर संमत १६७४ इतरा परगनां रे बदले पातसाह 
जांहगीर पाहुड़षांच री तागीर दीयौ सु संबत १६७४ रे भादवा सुद 
९ गढ़ हाथ आयौ ॥ 
१ वडनगर १ षोरालु १ रतलाम 
१ फछठोधी १ पीसांगण 
वीहारी कांम आया--- 
१ जबदलपां १ सीलारषां १ मुगराजसी 
१ ताजु भ्रदछु रो 
इतरो साथ राजाजी रौ कांम आंयौ-- 
१ साहांणो रायसि पांचावत 
१ सांगछीयौ सरणावत 


ली नलकी रत ऋिली लि 
६. कीप्ठकों के बीच का उत्तान्त 'खः प्रति का है । 


7. अज की । ७, पृत्यु को प्राप्त हुए । 
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१ नायक षांन मेहमद फुल रो। 
सांचोर संबत १६७४ हुवो, जाछोर लीयौ तरे पछे भ्रमल हुवी , संबत 
१६७५ तागीर कीयौ । 


१४६९, परगने फछोधी संबत १६७२ हुई । राजा सुरजर्सिघोत र॑ मरण 
रा: सबठछसिंघ सुरजसिंघोत नूं पातसाह दीवी । 


पोकरण सातलमेर पातसाही तरफ था दांम ५७५०००) जागीरी 
में मंडता रहा पिण अ्रमल न हुवो । 
१५०. श्रेक वार राजा सुरजसिघ जोसी देवदत, राः चंदो वी रमोद 
तेरवाड़ो-मेरवाड़ा री अरज वासतै दरगाह मेलीया था-म्हारौ उठे 
अमल नहीं तौ भरे परगना म्हांरे नांवे कुण वासते जागीर में मांडो । 
म्हांनूं दृजी ठौड़ बदक्े दो, नहींतर* मसादव* मां इणरा पईसा काटी, 
कुंही न दो तो ही परा करो ।” पृण अरज मानी नहीं । 

तेरवाड़ो-मेरवाड़ो रु० ६३००० ) मांहे पाया था राः लुणों दासा- 
वत उठे थांणे हृतौ सु उठे कांम श्रायौ । सींधवा मेहा रै हवाले थी, 
पछे संबत १६७४ मु: रांस रै हवाले सांचोर भेकौ कीयों थो। भुः 
जोधो उठे रहतौ, पछे राजा सुरजसिंघ मरण उरा आया, इतरा 
परगना वे हुवा, चढीया ऊतरीया-- 

बड़नगर गुजरात रो मुः जेमल जेसावत थौ, पछे संबत १६७२ 
मु: रांमा नूं सौंपीयो, मुकाते रू० २००००) रेष रुपीया ६६०००) । 

षेरालु गुजरात रौ पेहली भा जैमल मनावत नुं थौ, पछे संबत 
१६७२ मु: रामां नुं सौंपीयौ । गांव ११० मुकाते रुपीया ४०,०००) । 
मु: रांसो षेरालु बड़नगर था जाकछौर आायौ, रुपीयां ११२०००) | 

रतलाम मालवा री भाटी ईसरदास हरदासौत पाः चुतरभुज 
भावसिघोत रु० १०००००) । 

पीसांगण राः सांवब्ददास किलांणदासोत रे पटे हुती, मेड़तीयां नुं 
रूपिया २००००) । 





7. राज्य-दस्तुर हुआ । 2. लिखे जाते रहे । 3. बादशाह के दरबार में । 
4 वरना ॥ 5. मसविदा । 6« हटाओझ्नों । 
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रजणी गुजरात री सीः भेरव हाकम थी । 
इतरी ठोड़ दिषण में जागीर रही--- 
१ वौरगा' १ शाजोरो। 
१५१. राजा सुरजसिघ मरण तांऊ' पांच हजारी जात पंच हजार 
असवार पूरा हुआ नहीं । संबत १६७५ काती सुदि १५ अ्रसमाघध 
आ्राई | तठा पछे पांच सौ अ्रसवार इजाफो पातसाहजी फुरमायौं थौ । 
फुरमान माहे लीषीयो श्रायो थौ पिण जागीर नहीं पाई । 


१५२. श्री महाराजा जी संबत १६७६ भादवा सुदि ९ काछ कीयौ । 
तद महैकर वहुजी अ्रहाड़ी कुंवर सबछसिंघ हुता । पछे दरगाह सुं 
जोधपुर जेतारण सोभत सीवांणौं राजा श्री गजर्सिघ नूं मुनसव माहे 
दोया न रा: सबक नूं दरगाह थी दोया छे दांम २७००००० फढोधी 
सबछसिघ नु दरगाह थी दीया छे । 


१४३. राजा गजसिंघ विराहनपुर गया तरे बहुजी श्राहाड़ी जी सबक्- 
सिंघ नूं तेड़ लीया । पछे बहुजी डेरौ अ्रक्रघौ कीयों । तरे राजा गज- 
सिंघजी कहाड़ीयौ, कहौ-थे कां जावौ, राजा सुरजर्सिघ मोठा राजा 
रे मरणे रा: किसनसिंघ जी नूं दीयौ थौ, सु पटौ स्हे थांनूं देवां छा । 
पिण वहूजी वात मात्ती नहीं। सबसिंध नूं ले ने दरगाह गया । 
उठे जाय अरज मालम पातसाहजी सूं कीवी, पिण अरज लागी नहीं।* 
राजा भोंव चु पातसाहजी पूछीयौ-थांहारै कासुं रीत छे कूं सबछसिंघ 
नु आवे ?* तरें भींव कहौ-कुं आवे नहीं । तरै रू० २००००) 
दिराया । 

१५४. सोभत संवत १६५६ रा: सकतर्सिघ ऊर्देर्सिवोत नूं हुई, वरस 
रही । पछे राण अ्मरसिघ मालपुरौ मार नै* सोभत रौ गांव सेपषा- 
वास डेरी कोयो | तिण मामले ऊतरी ।” राः जैतमालोत ने सोभत 








१. दोरगांव । २. फागण | 
या 7 5 
7. मृत्यु होने तक्त। 2. कार-युजार नहीं हुईै। 3. क्या सवलगिह के हिस्से में 


प्द्ध नि कब्जे कर सजडर अर 
उछ पभ्राता है । 4- फेब्जे कर । 5. जब्त हुई । 
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हुई । तरे छापले झ्रायो । भा: मांन' बिगर हुकम राजाजी रे प्रमल 
दीयौं। पछे राजाजी बुरौ मानीयौ । पछे राजाजी री फौज मानों 
भंडारी लेने भा; सुरतांण मांवावत रा: किसनसिंघ रा: रामदास चांदा- 
बत रा: गोपाछदास मांडणोत राः कान्‍्हौ तेजसोत घणौ साथ हुतो । 
सोझत' आण लागौ ॥ रा: भांण सोफत असवार ६०० भूलि, राती- 
बाहौ दीयौ । पछे रा; सकतर्सिघ आयौ । राजा [जी साथ गयो । 
संमत १६६४ रा वेसाष सुद ३ सोभत राः करमसेण उगरसेणोत नुं 
हुई | संगत १६६४ रा काती सुद' पाछी राजा सुरजसिघ नुं हुई। पछे 
भा: गोयंददास मनावत छापले आया । राः करमसेण सोभत माहे 
थौ | अ्रसवार ६०० तथा ७०० करमसेण कन्‍्है था । राठौड़ कुंभकरण 
वाघोत करमसेण रौ चाकर थौ। सोलंकी कुंभा रौ प्रोल हाथो तिण 
समे रो छे । ४ 
१५५४- नवाब मोहबतषांन नुं रांणां ऊषर साहब मदार कर मेलीयो । 
तरैे रांणी रो लोग घणौ मारवाड़ रै गांवा माहे श्राय रहौ ॥ तिको 
गिलो दरगाह न्‌ लीष ने सोकत म्होबतषांन संगत १६६४ उतराई, 
राः करमसेण नं दिराई । -मास रही तितरे म्होबतषांव सूं सोबो 
ऊत्तरीयों । 
१५६. अवदुलाषांन नुं सोबो हुवौ तरै भाः गोयंददांस अबदुला सूं मिक् 
ने थांणा ११ झालीया । सोभत लीवी । संमत १६४८ रा जेठ बंद 
७ दिषण अ्रमरचंपु ने राजाजी बेढ हुई। बेढ राजाजी जीती । हिंमें 
श्री माहाराजाजी रे वांनो लाल सुपेद” छे, सु तद रौ छे । हाथी ४ 
म्हाराजाजी रे झ्राया । राजाजी रौ साथ इतरौ कांम आयौ । 

१ भाः वेरसी रायमलोत रायमल अ्चकोौ भैरव जेसौ । 

१ रा: भाण संसी रचंदोत वेठवासीयो । 
इण बेढ रे मुजर पातसाहा आधो मेड़ती दीयौ। संमत १६६३ रा 
मंगसर सुदि १५ राः भोपत उदेसिघोत ने पंवार सादृब/सिंघ मालदेवोत 


१. मने । २. सोझण (प्र) । ३. “खा प्रति का अंश है ॥ 


5 जम कट 2 25 2 मय मम न न व 
3. आाह्ता । 2. शिकायत । 3. प्राप्त किये। 4. सम्मानसूचक रंग । 
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मामलों हुवी । रा: भोपत कांम आयौ । संगत ६६८ पंवारां सं बेर 


भागों । राजा सुरजरसिघ परणीयी संमत १६६१ । 


श 


१५७. राजाजी दिपण री मुहम' छै। तरे भा: गोयंददास मांनावत 
अकबर पातसाह सु श्ररण कर ने राजाजी नुं पातसाह री हजूर 
तेड़ाया । आप गोयंददास महेकर थांण रहे । परछ राजा सुरजसिघ 
पातसाही री हजूर श्राया । पातसाहजी राजाजी नूं देस री विदा रो 
हकम कीयौ। तरै राजाजी श्ररज कीबी-हूं घरे जाय कासुं कहूँ, हंती 
घर री वात माहे समभूं नहीं । म्हारे घर री मदार सारी गोयंददास 
मार्थ छे, गोयंददास विगर हूं देस जाय कासूं कछं। तर पातसाइजी 
भा: गोयंददास नुं पण हलजूर तेड़ाय ने राजाजी नुं आाबौ मेडती ने 
जतारण दरो बसत पातसाहजी वधारे* दीवी । संमत १ ध्ध्श्रा 
असाढ बद ८ जोधपुर श्राया । संभत १६६२ रा काती सुद ४ अ्रकवर 
काछ कीयौ । 
संमत १६६२ पातसाहजी जांहगीर अजरात रो सोची दीयी । 
१५८. गुजरात रो पातसाह वाहादर भांडवे कोलीलाल बांस बात 
राषीयौ | राजाजी मांडवा ऊपर पयारीया खहाराजा मांडदे गंजीक 
डेरा कीया | श्रणी” २ कर पे सांडवा ऊपर फौज २ भेत्री । श्रेक्रण 
श्रणी भा: गोयंददासजी था नै श्रेकण श्रणी रा; युरजमल जतमालोन 
हुता, ने महाराजा तो डेरे हुता। फौज जा 


ये गवि प्ैरीयी गांव 
पाड़ीयो, लूटीयो । उबे कोली सीसरगा कोतरा आह: आदत, | या 
उण रा: सुरजमल रे अ्रणी डिसी दीपाई & ्र 


दी । राह गोपा&< 
३3 39 “दास द्रा 
डरीयौ | घणा ही बरजीया-इण वांस भरती जावी ठीढ़ क्रीतरा निपद 
श्रेढा छे" इणां ठांकुरां वात मांनी नहीं. पद्ध भाड़ाकोत भ> आम 
हुवी,' इतरौ साथ राजाजी रो कांम आयी कि मर टी 


१ राः सुरजमल जमालोत चांपा | 
१ रा: जै सिधघदे करमसोयोत्त वीकावत | 


. 3. फोजी दौरा ०-बुताया। पगूाए-- आई रत 
7. फोजी दौरा। 2. बुलायाव 


2 
3. क्या दमा श कि ग्रक 
6. बड़े विकट है। 7. युद्ध हुधा । 54. ४८. अतिरियत 
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रा; गोपाछदास ईडरीयौ। 
साहाणी ठाकुरसी रामदासोत | 
मांगढीयों माधोदास सादुछोत ॥ 
मीहतो भोपत मांनसिघोत । 

राः रांमदास चांपावत । 

रा: सांवछदास रांणावत । 

रा: भोपत रांणावत । 

भा: भणकलावत । 

रा; तिलोकसी स्हेसोत । 

रा: गोपाछठदास मांडणोत जैसावत ॥ 
रा: हरीसिघ चांदावत सेड़तीयों । 
साहाणी पांचों नंदावत। 

रा: माधोवदाप्त गोपाछदासोत । 
चौहाण कूुंभो गोईदोत् 

रा: ईसरदास नींबावत करनोत ! 
भा: रायसिघ जेसावत। 

राः जसवंत कला जेसावत रा रो | 
रा: किसनदास म्होजलोत । 

राः रायसिघ ईसरदासोत । 

रा: कचारो सिवराजोत | 

राः भोपत हींगोलाबोत ।._ 


१५६. जोसी चंडु दमोदर रै टीपणे माहे लोषीयौ छै- संमत १६६२ रै 


आसाढ 


सुद १४ श्रेहमदावाद आया । संमत १६६३ रे पोस सुद १५ 


प्रेंहनदावाद सूं जोथपुर ने कूच कीयौ | काकरोये तव्ठाव डेरा कीया 
था | फागण सुद ७ जोधपुर पवारोया | संमत १६४२ रा म्हा सुद £ 
जोघपुर पवारोया । पाठ बैठा । दिन ८ जोघपुर रहा परछ गुजरात 
पधारीया । वीच पधारतां राव सुरताण कने लीयौ, कोरटों मारीयो” 





प« 


जता ॥। 


वात परगने जोधपुर री 8६६ 


बरस ३ इंण फेरे गुजरात रहा । पछे पातसाहजी रो हुकम आयौ- 

 दीषण सतार्बा' जावों | कुं ढोल तरे संगत १६५६ सोबो ऊतरीयो। 
संमत १६६९ रे चेत सुद १ बुहरानपुर सूं श्रहमदावाद पघारीया । 
चैत सुद १० सोबो तागीर'* हुझ्लौ । सोबो दिन ६ रहो पाछा श्राया । 
पाछा आय तढ्ाब कांकरीय डेरा कीया । संगत १६६६ रे जेठ बद 
११ जोधपुर पधारीया । 


संमत १६६६ रांगणी सोभागदे काछ कीयो। 
१६०. संमत १६६९६ रे जेठ सुद ७ भा; सुरतांण मांतावत नुं रा: 
सुंदरदास सूरसिघ रांमदासोत राः नरसिघदास किल्याणदासोत रा: 
गोपाकृदास भगवानदासोत॑ ऊपर आय मारीयौ । रा:सुंदरदास सूरसिघ 
नरसिघदासोत सुरतांण मरतौ ले मुवौ*। 


रा: गोपाकदास घावे लागे नीसरीयौ” । कंवर गजरघ भा: गोय॑ं- 
ददास आपड़ कुड़षी मारोयौ ॥ 


१६१६ संमत १६७० पोस सुद ११ कंबर अमरप्षिघ जायौ*। संमत 
१६७१ जेठ सुद € अजमेर राः किसनसिंघ उदेसिघोत रा: करत सकत 
राजा सुरजसिघ रा डेरा ऊपर आया। भाः गोयंददास मनावत नं 
सारीयो । रा: किसनसिघ रा; करन पण कांम आयौ। 
इतरो साथ राजाजी रौ कांम आायौ- 
भा: गोयंददास मांनावत । 
भा: प्रिथीराज कंरनोत । 
भा: सुजी भैरवदासोत। 
भा: कुंभो पातावत । 
हुल पती भादावत । 
रा: गोयंददास रांणावत पातावत | 
रा: केसोदास सांवद्दासोत । 
चौ० नरहर पिरागोत । 


20 ज परम पड न नल न जलन ननपलम- न समन लक लन्ड टन लननन पल पक हल 
2. छीघ्र 2. सूचा जब्त कर लिया गया। 3. मिला। 4. मरते मरते उसे भी मार 
लिया। 5. घायल होकर निकल भागा। 6. जन्मा ॥ 
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गौड़ माधौ केसो घाय भाई । 
भाः कलु कान्होत । 


"भा: भादो नराइणदासोत ॥ 


भा: गोई ददास जसावत । 

भाः मांनो सनोहरदास गोयंददासोत ॥ 
रा: तीलोकसी सुजावत । 

राः भोपत कलो जोगावत रावकोत । 
पंवार केसो 

चौ: साजण सीवावत । 

सा; केसौदास पूनो सांघलो । 


इतरा घायल हुआ-- 


90 9 595 “७ “४9७ ४७ नि छठ 0 “9 


रा: राजसिंघ षींवावत । 

भा: नरहरदास गोयंददासोत जेसावत रो | 
रा: जगनाथ किल्यांणदासोत । 

रा: ऊदो भैरवदासोत । 


' मोः हरीदांस रांणावत । 


रा: भींव किल्यांणगदासोत । 
रा: ऊदो पातावत । 

भा: वीठल गोपदोत । 
म्होः नराईण पतावत । 
कांधछ दहीयो । 


इतरां सुं रा: किसतरसिघ कांसम आयौ-- 


बा ०0 >> 2 >> 2 “२ ने 


रा: किसनसिघ राजावत । 

रा: माधोदास रांमदासोत मेडतीयो । 
राः पेतसी गोपाव्टदासोत । 

का: दुहु कचरावत । 

भा: जीवौ । 

राः पिरामदास सुरतांगरांमोत रा । 
को: सुरनर नोरतोत 


दात परगते जोवपुर री १०१ 


१ रा: सांवकदास रासावत । 
४ सेहलोत । 

१ रागो १हींगोलो १थीरो १ सेणे। 
सा; भारमल । 
माल लघमणोत । 
साजबी लाडर्षां । 
रा: करन सकतर्सिघोत । 
रा: गोपाल्‍्दास वाबोत जेसावत । 
रा: वाघौ षेतसीयोत । 
भा: धनी करनसेत रौ चाकर । 
भाः मांनसिष किल्यांगदास जैमलोत । 
को: वाघो रा: किसोरदास किल्यांणदास जैमलोत रौ | 
दहीयीो नापौ । 
ईंदों महेस । 
हुल । 

१ मकवाणी ! किसनौ १ चौः कान्‍्हौ ६ बेठवासीयों ] 
१६२. इण मामले हुवां पछे । एक वार पातसाहजी माहाराजाजी नुं 
असाढ माहे बिदा कीया ॥ मास २ अठे देस माहे रहा । पछे दसराहै 
हईयान' पांन प्रहैदी परवानौ ले श्रायो, सिताब श्रजमेर आ्रावौ, तरै 
उग च्यार दिन रहण न दीया ) दसराहौ सोकत कीयी | पदछे मेड़ता 
माहें होय ने अजमेर पधारिया । पातसाहजी घणी दिलासा कर ने 
विदा कीया। दीवाढी अ्रजमेर कीवी । श्री राजाजी नुं विदा दिषण 
_ कौया, डेरा पीसांगण हुआ दिन ५ मुकाम अरठे हुआ । कुंवर गज- 
च्िघ राः राजसिंघ पींवावत भा: नुं देस तुं विदा किया श्राप दिपण 
नुं विदा हुआ | कांम देसरा। रौ मुदौ सारो लूगा ऊपर रापीयी । 

१६३. भेंडारी मांगी डावरोत* रायसिंघ चंद्रसेनोत कन्है सोकत था सु 
राव रायसिंध सीरोही कांम श्राया । पछे मोटा राजा नूं धरती हुई ने 


5+*- कं ्डललअंभ॑ा 95 
१. हयायत । २. मंवरोत | 
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सोकृत पिण हुई। सु रायसिध रा कवीला नूं जोधपुर त्याया ने 
भंडारी मांनी संगत १६४० रा; ऊनाढी साप रे टाण_ श्राया । श्रावतां 
समा भाः मांता नुं देस सोंपीयो, मवेला रे हवाले दाण हुती | एक बार 
भाः भांती जोधपुर थी नीसरीयो। संमत १६५१ टाणं बढूंदे गयी । 
सांवछ लाहोर थी न्तीसरीयो । पछे बीकानेर गया, मास ५ तथा ७ 
उठ रहो, पछे घांगौरै' आया, पछ रांणा कन्हे चांवड जाय मित्ीया । 
१६४, तठा पछे राजा उर्देसिघजी काछ कीयो। राजा सरजर्सिष 
पाट वंठा संमत १६५२ माहे । राजा सुरजर्सिघ जोधपुर पवारीया । 
तरे भा: मांता कन्हे मनावण नुं भाः लुणा नुं परधांन राजाजी मेलीयौ । 
कहो-वात वणाय श्रावोी । बोलचाल री श्ररज कराई थी पछे गांव 
पैरव डेरी हुवी | तरै रा: भोपत देवीदासोत सो: जसवंत अ्रपैराजोत 
ठाकुर ४ घणोड़ जाय ने ले श्राया । सिरपाव देने भंडारी मांता नु 
देस सौंपीयो । भा: सांवछ साथे लीयी, रा: वाघ पिरथीराजोत । 
१६५. संवत १६७२ नागोर रा गांव ३ राजा श्री सुरजर्सिघजी री 
वार में मोजा चंपा सूं दावीया । पछे नागोर असपर्पांत नुं हुवी । 
पछे भा: लूगी नागोर जाय ने गजर्सिघपुरी मुकातै लायौ। सालीता रा 
रूपिया ३१००) कोया । गांव आसोप रै तफ भेव्ठा कीया । 

१६६. संवत १६७४ रा भादवा सुदि € कंबर गजर्सिंघ जाछोर फते 
कीयी । पछे भाः गोपाव्ददास आंसावत राः दयाकछ॒दास गोपाव्दासोत 
जाव्थार फोजदार कीया। तिण सं रात्र रांजसिंघ सरतांणोत सी रोही 
अर बात कीवी | देवड़ो प्रथीराज स॒जावत देवल रा भापरां माहे पैठो 
छे इण नु भआ्रांपां मिठ ने परी काढां ।* म्हां भेठा थे हवी तो 
गाव १४ मह कारटा सू राजाजी न॑ देवां। पछे दयाव्ददास साथे लंच 
राव भद्धा हुआ । देवड़ा पिरवीराज न॑ भापरां माहां सं परी काढीयी । 
वरस १ पाराजी ६००० गोह में १३००० ) श्राया था। आगले 


१, धागोंड़े । 





7. हिटय। 2. समय में। 3. हृस्तगत किये । ८, जम गया है। 5. निकाल 


प्र 
दे; | पक पट व 


वात परगने जोधपुर रो १०३ 


बरस न दीयो । संगत १६७४ गांवां री वीगत-- 


१ कोरटो १ पालड़ी १ नंमी १ रहचाड़ी' 
१ मंचाल। १आलोपी १ पोसांणी” १ बासड़ो 
१ वाघार १ पेजड़ीयी १ भवि १ अ्रणंदोरो 
_१ नाराघणों १ अरहटवाड़ौ 
श्ड 


१६७, भाटी गोयंदास मांनावत कांम आरायौ। पछे राजा सुरजसिघ 
रावकछ तेजसी दुदावत कन्हा इतरी लोयौ--गांव ३- १ मंडांपड़ो 
१ फछसूंड १ आगौछाइ ने हाथी १, रूः ५०००) ।* 

१६८. भाटी गोयंदास मांनावत राजा सुरजसिंघ रै बदक्क दिपण रहो 
ने राजाजी पातसाहजी री हजुर श्राया । पछे साहजादा दांनसाह नुं 
दिपण रौ सूवी हतौ । सु गोलकुंडा रो पातसाह आ्रापरी बेटी रौ डोढ्ी 
दांनसाह साहजादे न्‌ं मेल्होयो थौ सु दौलतावाद वोजापुर रो पातसाह 
श्रावण नहीं देवे । तरे दांनसाह डोछा रै वासते भाः गोयंददास नुं 
भैलीयो, डोढौ ले श्रायी । मुजरा रौ धणी हुआ, संमत १६४८ रै टांणे। 
१६९, जोसो देवदत पोकरणा नुं राजा सुरजर्सिघजी चाकर राषीयी । 
संवत १६७२ तथा संमत १६७३ रै टांण रापीयों। रू० ६०००) 
तथा ७०००) रोजगार कीयौ । दीवांनगी री पिजमत सौंपी थी । 
वरस २ राजा गजसिष रे हो रहौ, वडो श्रादमी थौ । 

१७०, संमत १६६९ कंवर श्री गजसिंघजी जोधपुर हुता । भाः गोग॑द- 
दास मांनावत नुडुल” रे थांणे थौ। राणा अमरसिष अंबाई रु भाप 
था। तठा थी कुंवर उरजन अमरसिघोत तुं सिरदार करे दी 
हजार असवार साथे दे ने अहमदाबाद री कतार श्रावती थी ने 
झागरे जावतो थी तिण ऊपरां विदा कियी सु कतार विकछ गई । 
उतार नू राणा री पवर हुई, जु साथ म्हां ऊपर प्राव/ मे 
निकछ गई। फौज दनाड़ा तांई गई, पाली पढड़ीया + 5 


नव हि श 
१. जाहो। ३. माचाला ३. पोसाणों । ४. श्रण्दोर । 
कप 2 )3 मिला ओ मकर न लटक लटक रास्पीया ४०० ) ॥ ७. नाडुल । द« करवी । 


प्र, नाटाबखीं ॥. ६ एक 








23. पहाड़ । द्ठी लगा 


2. मुखिया । 3. फौज । 4- ऊछुथ दावे 7 
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ग्राउवे 
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। तरे भा: गोयंददास साथ भेव्यों कर ने राणा री फौज ऊपर 
लडाई कीवी । गोयंददासजी रे साथ च्यार सो असवार ने 


तीन सौ पाछा था। तिकां आगे रांणा रा दोय हजार असवार 


पाहठा' 


भागा । श्रीजी रै फते हुई । रांणा रौ साथ भागौ, तिण री 


विगत:--- 


न ८७9 9 ०७9 9 “०9 नीति नल. >#ि0  #४ 


+*र 


सीसौदो श्ररजन" श्रमरावत । 
सेसोी परतापोत । 

राः हरीसिंघ बलुबोत ) 

सींधल देवों सुजावत । 

सीवाधौ अमरावत । 

सी: माधोससिघ रांणा ऊरदेसिघ रे । 
राः भींव किलांणदास । 

सींघल सांवछ॒दास मानावत । 

सी: सेपी परतापोत । 

देवड़ी पत्ती कलावत । 

सोनगरो सांवतसी नारांणदासोत । 


६ रांणा रा कांम आया 


श्री राजाजी रे साथे चार सौ असवार तीन सी पाछा तिकां में 
सिरदार इतराः--- 


१ 
२ 
३ 
हू 


१ 
!्‌ 


भाः गोयंददास मानावत । 

राः मावोदास प्रणसलोत । 
राः जेतसिव ऊर्देसिघ राव सौ । 
रा: लपमण नारणोत । 
पंचोच्टी जीवराज सारणोत्त । 
रा: किलांणदास मानावत । 
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१ राः सांकरदास भाणोत । 
गसीयो चारण मनोहर रो ॥'* 

९ सो 'सुरजमल षींवसोत । 

__? सांदू मालो उदेसोत' चारण । 
१० 

राजा सुरजसिघ रा दीया गांव पातसाही उमरावां ने था-- 

१ रा: षींवा मांडणोत नुं ईडवो मेड़ता रो। 
१ भाः गोपाछदास श्रासावत नं षेजड़लो । 
१ रा. मान षिजमतीया नुं रतनपुरों जेतारण रो ॥ 


१७१. माहाराजाजी श्री गजर्सिंघजी रांणी सोभागदे कछवाही रौ बेटी 
राव दुरजणसाल रौ दोहीतरो । संबत १६५२ रा कातीो बदि ८ गुर- 
वार रो जनम छे | संबत १६७६ रा आसोज सुदि & गुर मेहकर पाट 
वेठा । संवतत १६९४ रा जेठ सुदि ३ आगरे काक कीयौं। संबत 
१६७६ रा मंगसर माहे पातसाहजी री हजूर सूं टीकौ श्रायौो, मुनसप 
आयो । पहली टीक॑ वेसतां* तीन हजारी जात दोय हजार अ्रसवार 
मनसप हुश्री, तिण माहे जागीर पाई:--- 
१ पाईतषत गढ जोधपुर तफा १६ सूं रु० १६६१२५) माहें । 
१ सोभत रौ परगनौ रु० १२५०००) माहे । 
१ जेतारण रौ परगनौ रुपीया ६८५०८) माहे । 
१ सीवाणे रो परगतौ रु० ३७५००) माहे । 

सातलमेर पोकरण जागीर में मंडी, अमल न हुवौ । रु० १५०००) 
१ तैरवाड़ो मेरवाड़ौ गुजरात रौ रु० ६३२८६) 

तठा पछे परगना हुआ:-- 


१ जाढछोर संगत १६७७ रा वेसाप माहे पुरम दियौ 
रू० २८७०४५०८) 


प्र 5 
१. सांमादत । २. उदावत । 
न मम 


3" रही पर देंठे। 2. मृत्यु हू 


हि] 


॥ 3- बठत समय | 
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१ सांचोर संगत १६७६ रा भादवे में घुरम दीयौं रु० ६४५००) 
१ फकोघी संमत १६७९ पातसाह जांहांगीर दीवी रु० ६७५००) 
१ मेड़ती संगत १६८० रा भादवा वदि € परवेज दीयौ रु० २०००००) 
१ जल्गांव षेराड़" रो संगत १६८१ रा काती सुदि १६ रु० १७८०००) 


इतरी ठौड़ राजा सुरजर्सिघ रै मरण ऊतरी-- 


१ फढोोधी रा: सबलसिघ सुरजसिघोत नुं दीवी । पछे संबत 
१६७९ रा पातसाहा जाहांगीर पुरम वांसे अ्रजमेर आयो तद रा: 
सबत्॑सिघ नायो” तरें फेर राजाजी नं दीवी । 


१ जाछोर संमत १६७६ रा गावस" मारी था। साहजादो षुरम 
नूं हुओः घुरम राजा भींव अ्मरावत न दीयों । पछे संगत १६७७ रा 
फागुण माहे राजाजी नुं दिषण में घुरम हीज दीयौ । 

१ सांचोर संगत १६७६ रा भादुवा माहे माडवा थी पुश्म देस 
नूं बीदा कियो ।* 


१ मेड़ती संगत १६७६ घासमारी था साहजादे षुरम नूं. हुझौ । 
करोड़ी पोजोी हाजी ईतवार नं आयौ ने मीरसफा नं आयो । श्रमीन 
अबु बरस २ अ्रवुदषल' परगनौ रहो । पछे मेड़तो साहाजादे जागीर- 
दारां नुं वांद दीयौ । 

२०४ कसवे मेड़ती राजा भींव श्रमरावत नुं । 

१७२. टीक॑ हुआं पछे राजाजी मुजरौ कीयी, तिण ऊपरां बधारी हुवी । 
संमत १६७६ रा आसोज में राजाजी टीक॑ बेठा । पछे दीपणीया सूचा 
रा लोग ऊपर चढ आया । सारा हींदू तुरक कोट माहे पैठा।' 
राजाजी डेरा छांडीया नहीं। दिपणी घोड़ा हजार ३०,००० सुं 
राजाजी रा डेरा ऊपर चढ श्राया । राजाजी उणां सुं डेरा बारे नीसर 
ह ऊभा रहा । वेद कीवी | पोहोर २ लड़ाई हुई, दिपणी पिस परा 


१. दराटव २. झामत ३. तद दियो। ४, शधबदायल । 











द्राउ ्ः दर ड घर) + पु मम श्षिग्ग जज शा > 
3. मेगा धाया। 2. घाममारी (बराई) की ध्ामदनी से । 3. दक्षिग् में रहते 


आ्ूकअऋमक बन 
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गया । मदत तिण बेढां किणी न कीवी ॥ नवाब षांनषांतों सारा 
वेडा' हुता इणरौ वीगड़ीयाँ कुंही नहीं । सारां री पवरदार बीच 
नायक वाड़ी फिरता था। पोहोर २ पछें सारा उमराव आया तढे 
दल्वथंभण नांव पायौ + तठा संमत १६७७ रो बंसाष माहे साहजादों 
खुरम दिषण रै सूवे आयोौ । पछे साहजादाजी नुं श्री माहाराजाजी 
मोहलो दियो । तर संवत १६७७ रा बेसाख माहें हजारी जात हजार 
गसवार ईजाफे कीयौ, तिण दिन परगनौ जाछोर रो दियो ॥ भाः 
गोपाछदास आसावत मुः जैेमल हाकम परगना रा कीया रु० २८७७५८) 
तठा पछे संमत १६७८ रा फागुण माहे साहाजादे पुरम बोजपुर साहा- 
जादा पुसरू नं मारियौ आप फिरण रीकी, आप ब्रीहनपुर सु मडिर्व 
आया । राजाजी तीमरणी था, तठा पद मांडर्व तेड़ ने दिलासा कीवी । 
देस री सीष देणी मांडी। तरे राजाजी साहजादाजों सु श्ररज 
कीवी मोनुं जाछोर साहजांहजी इनायत कीवी छे । पिण ऊहा 
ठोड़ सांचोर विगर रस पड़े न छे ।* दोनुं ठौड़ एकण जायगां हुवे तो 
परगनी सम शआ्रावे ।* तरे संबत १६७६ रा भादुवा माहे सांचोर दे ने 
विदा कीया, देस नुं । भादवा सुदि १० जोधपुर आया। संगत १६७९ 
रा मंगसर माहे कुंवर श्रमरसिघ उदेपुर परणीया । संमत १६७६ रा 
चेत में जोधपुर भागौ। संमत १६७६ श्री पातसाह जांहांगीर नुं बैसाप 
में चाटसु कन्हें मिद्वीया, रु० ६४०००) । 


१७३. संमत १६७६ माहै साहजादों पुरम पातसाह सुं फिरीयौ, चढ़ 
ऊपर शझ्ायी । महावतपांन पातसाह जांहांगोर नुं घणी वक्क बधायौ। 
हढ कोवी । राजा विक्रमादीत वांभण माराणी । पुरम भागी | प्रुरव 

साहिजादो परवेज वुलायौ | पातसाह अजमेर ब्रायौं । राजाजी 


92 


५, 


चीटस के पांवां लागा, साथे हुवा थका अजमर थश्ाया | परवज नु 

एन की अल >+->+-++००००-० 

१. उद्देहा । 

पर 5 
7. हार सा कर चन्ने गये। 2. उपाधि मिली (झत्रू-दल को रोकने बाला) ! 

3. इन में नही छाती, पुरा लास उठाया नहीं जा सकता । 4- टीका वस्दावर्त 3 
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वली अहृदी' कीयौ । माहाबतषांन न्‌ं सारी मदार दे परवेज रे मुंहडे 
आगे देसां री हींदू ताबीन दे घुरम बांस विदा कीयौ। तद त्बाब 
माहाबतषांव राजाजी री घणी सुपारस कर ने हजारी जात हजार 
असवार ईजाफे करायौ । परवेज साथे लीया, तिण माहे परगनौ फछोधी 
रौ । रा: सबलसिंघ अजमेर नहीं आयौ तरे फकछोधी रूपीया ६७५००) 
री रेष में दोवी । बीजी तलब रही । 


१७४. संबत १६०० राजाजी साहिजादौ परवेज माहाबतषांन री 
ताबीन छे । अजमेर रे सूबे सारा परगना परवेज री जागीर माहे हुवा 
छे । सु मेड़तौ परवेज री जागीर माहे हुवो छे । सु मेड़तौ सेदां ने 
देवण रो डोछ हुवे छे । पछे राजाजी माहाबतषांत बीच राजर्सिघजी 
नुं फेर ने अऋर॒ज कराई-इतरा दिन म्है मेड़ता री ऊमेद माथे राजा 
सुरजसिघ री' जमीयत राषी थी हमैं मेड़ता थे किणी ही और नुं 
देवों छौ तो माहारी जमीयत सारी परी जावे छे । तरे नबाब ही 
दीठौ झाज इणां नूं दलगीर' करणा नहीं। तरै बाई मतभावती* 
परवेज नुं परणावणी बात कबूल करने मेड़तों संगत १६८० रे सांवण 
साहें परवेज आपरी तरफ आपरी जागीरी माहे दीन्हो। दरगाह 
मनसप माहे लिषाणो नहीं। संम्तत १६८० रा भादुवा वदि ८ राठोड़ 
कानन्‍्ह षींवावत ने भंडारी लूणों भेड़ते आया, अमल कीयौ । परवेज 
राआझादमी था सु परा गया। रूपीया २०००००) । 

१७४. संमत १६८१ रा काती सुदि १५ टुस नदी ऊपर साहजादे 
परवेज नूं पुरम लड़ाई हुई । राजाजी न्‌ं हरौछ कीया था, फते पाई। 
राजा भींव मारीयो । मुजरौ हुवौ तरै हजार अझसवार रौ ईजाफो 
हुवी । इण वधार पांच हजारी जात पांच हजार झसवार पूरा हुवा । 
तिण में दिषण रो जल्गांव बरड़" रौ पायौ। ब्रीहानपुर सूं कोस ३० 
छे, रू: १७८००० ) । भाटी सिघ रूपसीवोत फौजदार थौ । 


१. हद । २. सारो । ३. मीनमावती (प्र.)। ४. बराड़े | 





३. पीछे । 2. परिस्चिति बन गई ॥। ३. नाराज ॥ 
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१७६. ['समत १६८२ माहाबतपषांन नुं रासांणीये रे भषायां ब्रिहन- 
पुर सूं तागीर कीयो । हजूर बुलायौ, उठ फिदाईपांत भेजीयां। सारा 
उमराबां नुं परवेज नुं फरमांन हुवौ-कोई इशणां साथे मत आवो । 
श्रेक बार तौ परवेज और सारे उमरावे डेरा बारे माहाबतर्षान साथे 
कीया था। राजाजी तौ आपरी हवेली बेठा रहा | पछे फिदाई्षान 
सारां नूं समझाया पण को मांने नहीं । पछे राजाजी रहा, तरे सारा 
रहा । पिण फिदाईषांत नूं राजाजी कहै-म्है पातसाहजी रा हुकम सुं 
थांरे कहै रहीस विण माहाबतषांव दरगाह जाय छे उठे जाय म्हांरी 
बंदगीई करसी तरै फीदाईषांतव कहौ-मो साथे राः राजसिंध भेज 
देघौ। थांहारी किसड़ौ मुजरौ करू छू । माहाबतषांन पिण चालीया 
फिदाईपांन राजसिघजी इलगार दरगाह गया। उठे फिदाईपांन घणी 
राजाजी रौ मुजरौ कीयौ । तिण दिन पातसाहजी रै कचेड़ी दीवान 
पोजो अ्रवलहुसेन छे सो रांजाजी सूं घुणस राषे छै ।” सु उणे जागीरी 
री हिसाब कीयौ । तठै मेड़ती जागीर माहे मंडीयौ नहीं, कहौ-शों 
माहावतपान थांनूं हीमायत कर दीरायों थौ, दरगाहीं मतसप माह 
दीयी नहीं । पालसे मंडीयो । पछे पातसाहजी सुं फिदाईषांन अरज 
की । श्रे तो ईजाफे रा ऊमेदबार था सारा उमराव ऊठे साहजादा 
सुधा* आवता हुता, इण रहता सारा रहा । तठ साम्हों मेड़ती ताग्रीर 
करौ | तरे पातसाहजी श्राप बजद होय मेड़ती फेर दीरायी । तरे 
अ्रवलहुसेन ग्ररज की-रूपीया २००००० ) माहै मेड़ती इण न दीयो 
छे, रूपीया ४०००००) ऊपजतां री ठौड़ छे । पद्ै पातसाहजी श्राप 
राजसिंघजी नुं फुरमायौ-कूं तो पोजा री रवा रापो ” | तरे दांम 
२००००० भेड़ता ऊपर ईजाफे कीया। तद सुं रूपीया २५००००) । 
१७७, माहावत्पांच नजीक आयी, तरै राः राजसिंघजी पातसाहजी 
सूं ऊताव७" कर विदा हुवा, संमत १६६२ जोधपुर आया । 








१. ' प्रति का भंध । 


राय 5 52303 थक प पन सप के न* 


पनजजओ जाध था 


रहूँगाए। 4. 36 दुाव रात या वा .जड महित । 


7. झिखाने से १ 


झेर 
$. एु् तो छोड़ा को भी बात रखो । 6. जल्दवाजी । 
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प्रगनौ जल्ठगांव दिषण में ब्रिहानपुर था कोस ३० बराड़ में 
रूपीया १७८९२९) भगर्सिघ रूपसोयोत पटी ६ राजा सूरजर्तिघ 
भुरटोया नुं दीराई थी, पण दी नहीं, तितरे नागोर हीज ऊतरीया। 


१ भदोणो १ ईदाणों १ लाडणु १ सडालो १ परड़ोद 
१ जाषोड़ो । 


१७८- संमत १६८३ रा माहा बद ४ मंगलवार कंवर जसवंतर्सिष रो 
जनम ब्रिहानपुर हुवी । 


संमत १६८३ रा काती में परवेज मुवौ | माहाबतषांत ने पात- 
साह जांहांगीर विरस हुवौ ।* माहाबतषांच नीसरीयौ, वांसे फौज 
बड़गुजर आंगी। राव आगा नूं विदा हुवी। ऊकोले भगवान 
साजस कर ने कंवर अ्रमरसिघ राः राजसिंघ इण फौज साथे अ्रसवार 
१५०० ले हुवा । संमत १६८३ माह मास माहे षांतषाना नवाब री 
तागीर पायौ । मुः रामो हाकम कर मेलीयौ । कंवर अ्रमरसिंघजी रा: 
गजसिघजी भ्रे देवछीया सूं श्रणी राव श्रागा कने सीष कर आया । 
उठे श्रेंक वार मुः जेमल नुूं रापष आया । पछे राः माधोदास पूरण- 
मलोत साः सुषमल उठे मेलीया। मुः जेमल उरी श्रायौ पछे मदनसोर 
परे लपमड़ी गांव पनाजंगी हुई । राः माधोदास पुरणमलोत कांम 
झ्ायो । 


१७६९, कंवर अ्रमरसिंघ राः राजसिंघ घरे आयां री षवर दरगाह हुई । 
तरे नागोर री पटी ६ राजा सूरसिंघ वीकानेरीया नुं दी। संमत 
१६८४ काती बद १३ माहे पातसाहा जांहांगीर फौत हुश्ना । जुनेर 
था साहजादा माहावतपांत हींदुसथांन नूं आया । श्रजमेर श्रावता 
पेहली महावतपषांन पातसाह साहजहां सूं मालम कीयौ-जु राजा गज- 
सिंघ म्हांरी माथो वाढ़ण रे वासते नागोर लियो हुतौ सु हूं पाऊ । 
सु पातसाहाजी माहवतपांन नुं फुरमांन कर दीयो जु ग्रजमेर साहजहां 
आ्वत पेहली माहबतपांन रा आदमी आया, पोस माहे श्रमल कीयी । 


8 नस पान 5 दि आय पट टन मनन पा 


की 
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१८०, साहजहां श्रेक वार तो ऊदेपुर आयौ । रांणो करत मिछीयो, 
साथे कुच हुवौ। तरे कंवर जगतर्सिघ भेजीयो, साहजहां अजमेर 
आायोौ । पछे दिन २ श्रजमेर रह ने साहजहां रीणथंबर' री पाषती' 
होय आगरे आायो । संगत १६८४ रा माह माहे तपत बेठो । साहजांह 
जुनेर थी ब्रीहनपुर जीमणो* में हुय गुजरात सुं ईडर में होय उदेपुर 
ग्रायो । 

१८१. श्री माहाराजाजी और ही हिंदू नबाबषांन जह कनाह पातसाह 
जांहगीर रे मरण सीष कर घरे ऊठ झाया। राव सकत्सिव री बेटी 
लीलावती बाई जुनेर साहजहां कने हुती, तिण बाई लीलावती नं 
पातसाह साहजहां श्रीजी री दोलासा करण मेली सु श्रेकण तरफ 

श्रीजी जोधपुर आण चौगान डेरा कीया । श्रेकण तरफ चौगान डेरे 

बाई आई। सिरपाव १ बींटी २ पातसाह साहजहां श्रीजी नं मेलीया 

थासु दीया । मन री गलाण* मेटण री बात कुहाड़ी थी सु कहीं |' 

पातर जमे हुई, बाई नुं तो सीख दीवी । श्राप दिन ८ जोधपुर रहा। 

श्राठवें दिन कृच कीयो माह सुद ५ लापोछाई की, सारी साथ भेक्नौ 

कीयौ । राः राजसिंध महेसदास रा: प्रिथयीराज बलुवोत रा: भींव 

कल्याणदासोत और ही सारा राठौड़ भेत्ा हुवा । उठा थी ईलगार 

पड़ीया कोस २० री मजल कीवी । फाग्ुण वद १३ जाय डहरा रे 

वाग डेरा कीया । फागुण बद ४ बुध आगरे पातसाहजी रे पांवे लागण 


7या। रजु बाहदर सांमी आयौ । कहौ-उमराव १०० सु कटेहड़ा 


भाहे श्रावों । पछे जाय भुलाजमती की, बोहत दिलासा कीवी । घोड़ौ 
सिरपाव हाथी दे, डेरा न विदा कीया | दिन € डेहरा रया। गहरा 
पछ हिमें भ्रा हवेली दी अठे श्राप रहा । 


राजा गजसह र॑ बार से बात 


ते १६७६ रा काती सुद १२ कछवाई स्रजदे आ्रांवेर 
परणीया । है 






._$ ल्यप्ोपा 7 फर्म 7 हा्वत-_-०--- दाह ॒रि 
बस 2. पास से। 3. दाहिना । 4. श्राइवासन देने के लए ॥ 
! ६म] 6, दरबार में खडे 


₹ में खड़े रहने का स्थान विशेष । 
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१८२. संमत १६७६ रा मंगसर सुद ५ रा: भगवानदास वाघोत 
नुं रा: आसकरन देवीदासोत था बगड़ी तागीर कीवी । साह- 
जादो षुरम दिषण नं जातौ हुतौ। चांदा रो घाटी कने ऊंट 
१७ षासे जवाहर रा चागवोर बारा धीनड़ा ले गया। माल 
पारपषे ले गया। तिण रै तलास रे वासते साहजादे भ्रापरै 
इतबारी चाकर उमराव मेहमद मुराद बधनोर नूं बिदा कीयौ। 
श्रजमेर रो सोबायत नूं फरमांत हुवौ-श्रौ कहै सु कांम सरभरा' कर 
देजी। पाषती जागीरदारां सारां नूं फरमांत कीयौ | मेहमद मुराद 
बुलाब तठे श्राय हाजर हूजो । तद राणां बधनोर छे । मेहमद मुराद 
बधनोर श्रांयो । सारा परगना रा जागीरदार कांमदार घरे था तिणां 
ने तेड़ाय लोया । श्राप बधनोर था पाटण, बधनोर था कोस ३ बोर- 
वात छे तढे आंग डेरौ कोयौ | मांणस हजार ४००० भेका कीया । 
तिण में पंब्रार सादूछ मालदेवोत राः नरसिंघदास भोपतोत, मसुदा 
रो जागीरदार राव सकतप्तिष रा बेटा पो्ता रा सारा भेछा कीया । 
ठोड़-ठौड़ रा सुनार पाषती रा सेहरां रा पकड़ संगया छे। माल रौ 
तलास करे छे | वांसा थी साहजादाजी स्‌ किणहीक मालम कीयौ, 
कांबो अबु मेड़ते बरस २ रहौ छे, उठा रौ वाकप छे । तर अबु नुं 
पण मेहमद मुराद करने भेछौ फरमांन हुवो, थांने भ्रबु भेढा होय 
तलास करजो । अबु पण पाटण आयौ । मेमद मुराद शअ्रबु भेढा हुआ 
आगे सेमद मुराद पंवार सादूछ राः नरसिघदास रौ कायदौ मुलायजो 
कोई न करतौ, श्रढघा बेसांणता । पदछे श्रबु समभायौ, कहौ-श्रै इण 
तरफ वडा आदमी फंमदार" छे | इणां सु झ्रॉपणों कांम भ्राषर कर 
देसी । तठा पछ इणां रो आदर भाव विसेक' कीयौ । जैतारण था 
भा: मांनो आायो। अ्रवु नुं मेहमद मुराद कहौ-राजा रा लोग सुं थे 
श्रसनाव छी | इणां री रदछ-बदक” थे करौ। पछे राजाजी रा देस 
रा सुनार पकड़ीया था सो अवबु रे हवाले कीया । भाः मांना नूं पण कही- 
राजा भीव सीसोदीया न मेड़ती जागोरी में छे कुं उठे परगना माहे 


7. सत्कार आदि ॥ 2. पीछे से । 3. जानकार। &. विदवस्त। <. विशेष | 
6 परिचित्त। १. वबातचोत । 
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बाकी छे सु तफसील करी ने राजा री लोग छे सु थे साथे ले जावी । 
रूपीया २५००) तथा ३०००) रो माल इणां रहे मुलक माहे आयी 
छे, सु थे राज रा देस रो लोग साथे ले जावौ, उण माल रो जांगो 
सु तलास करजी । पछे अबु भाः मांनौ और ही सुनार रोकीया था 
तिणां नुं ले ने मेड़ते आयो । मालगढ में डेरौ कीयो । भाः मांना सूं 
रद-बदछ कर ने रूपीया २००००) चांग मांनपुरा रै विता 
रा कीया। त्िण रौ षत लिषाय लीयौ। मास १ माहे भरण रौ 
वादों कीयो ॥ मास १ हुबो तरे भा: मांता कने श्रबु आदमी भेजीया- 
पईसा लावो | तर मांनौ कहै-पईसा तौ म्हां कने कोई न छे, म्हे 
भाहाराजाजी नं लिपीयौ छे, पाछी जाब आया पईसां रो सुल 
हुसी । अ्रबु ने अवणत' हुई तिण दिन देसरा कांम री मदार 
रा किसनसिघ पींवाबत पा: राघवदास ऊपर छे । सु झ्नै ठाकुर पण 
श्राय जैतारण रहा छे । भा: मांता कने अबु घणा ही आदमी मेड़ता 
रा सी: पंचाइण भटारक मेलीया, पइसां रो सुल हुय ना श्रायी । तरे 
श्रेक वार तो भा: मांवा रौ बेटो सोढौ भावी लटण गयौ* थी तदै 
भसवार २०० मेलीया हुता | पण तठा पेहली मेड़ता था मांना रे सगे 
आदमी सेलीया । सोढी तौ पैदल नोसर गयौ, हुवे पाली पड़ी । तठा 
पे अवु असवार चाढ ने नतीवोछ रा बोहरा पकड़ीया। श्रा पवर 
जंतारण आई । राः किसनर्सिह पींवावत निपट ऊत्तावक्े चढीयो । 

साथ कितराक नूं पवर हुई नहीं, किसनर्सिघ इण भांत चढीयी। 

वलुदा री पाषती नीसरीया तरे पाः राघवदांस रा: रांमदासजी नं 
पबर मेली रा: रांमदास, घधवाड़ीयी माधीदास श्राय भेद्ठा हुवा । 

कितरोक साथ ऊमरावां री आ्राय भेछौ हुवी । मुगवड़े आवतां अवु नुं 

आपड़ीयों ।९ तठं अबु ही फिर ऊभी रहौ | तठे बेढ संमत १६७८ 

रा जेठ सुद € हुई । तठं इतरौ साथ म्हाराजाजी रौ कांम श्रायौ-- 

१ रा: रामदास चांदावत । 





3. भदेपी । 2. पता झगेगा, व्यवप्या होपी।  3- प्रददन | 4. कर वसूल झरने 
पर 5. बही छीघ्रता से। 6. पकढ़ा। 7, झुदादला करने के मिए हम्मुस श्टा । 


११४ 


मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ रा; नराइणदास कलावत । 
१ चारण माधौदास चोंडावत धघवाड़ियां ॥ 
१ सभझार षंगार । 

१ रा; किसनसिंघ षींवावत । 

१ राः जतर्सिघ सूरसिघ रांमदासोत । 

१ राः सूजी हरदासोत सिवराजोत । 


जणा आठ ८ राजपूतां रा दाकर | 


घइतरा साथ र॑ घाव लागा--- 


१८३. अ्रबु रा मांणस १५ तथा २० मुवा ।* अ्रबु रो भतोज लोदीषां 
बाहावदी रौ बेटी सिरदार कांम झायो । एक घाव श्रबु रे हाथ रे 
सहेलयौ थी । अबु आपरा री लोथां समाह ने चालतो हुआ । माल- 
गढ पेठो । रावब्शी साथ वांसा थी आयोौ सु आय इण ऊपर ऊभा 
। कांम आया तिण नूं दाग दीयौ। बीजौ साथ लोहां थौ सु 
साथे थी, तिणां नू डोछी भें घाल ऊपाड़ीयौ, जेतारण ले गया । श्र 
दिन ८ मेड़ते मालकोट में रहा । पछे का: अजमेर था पंवार सादूछ 
साथे मेलीयौ । मेड़ता थी कुंवर किसनर्सिघ भींवोत असवार २०० 
साथे हुवौ सु वुधवाड़ा सुधा पोंहौचाय ने किसनर्सिघ उरी आयी । 
दिन ४ अवु अजमेर रहौ ने श्रोपरे घर मेरठ पुरब माहे छे तठी गयी । 


रहा 


१ राः गोपाछदास सूंदरदासोत ।* 
१ रा: राजसिघ सांवक॒दासोत । _ 
१ म्‌ रांमी किसनावत । 

१ रा: गोपाछदोस श्रासावत ।* 
१ पंचोछी राघोदास । 

१ रजपूत जणा १०। 


१. सूरदासोत ! २- भा:। ३. इसके पहले-ेणीदास पुरणमलोत 





3. मारे गधे । >« संभाल कर | 3. घायल था । 





वात परगने जोधपुर री ११५ 


पछे संगत १६८२ फाजल मुहमद रा; जगतसिंघ राः सुजांणर्सिघ राई- 
सिघोत राः सूंदरदास ही घणा मेड़तीया राजा गजसिघ रा चाकर 
सारा साथे हुता ने सिरदार ३ राजाजी री हजूर रहा। रा: राजसिंघ 
विसनदासोत, रा: गोपाछ सुंदरदासोत रा: आसकरन मांनसिघोत श्रेह 
साथे भेव्ठा हुता । अ्रवु रो बेटी परगना नूं वबहते लसकर विदा कीया 


था, माडवे परा सुं इण रा हेरा' लागा” था, सु फाजलषांन नूं. 
सारीयो । 


१८४- १६८४ रा माह सुदि १० साहजहां पातसाह तबत बेठो । राजा 
गजसिघजी आगर हजूर छे । तिण समे पंचार भोमीया षनवा पचुना 
कन्हे भोमीया रहै, आगरे री गिरद नीवाई रो वीगाड़ करे छे। तिण 
री फरियाद सोबाइत श्रागरे कोवी । तरे उणां ऊपर बिदा कीया। 
सीरदार पांच मुगल सिरदार कोयौ । राजाजी नुं कहौं-असवार ५०० 
थांहारा महेसदास सुरजमलोत नुं भेजी । तरै राजाजी कहौ-महेसदास 
इण भांत रो नहीं । रा: भगवानदास वाघोत पांचली" बलु नुं घणी 
साथ साथे दे ने विदा कीया । राः भगवानदास वाघोत नूं पातसाहजी 


री हजूर ले गया । हाडा राव रतन रा बेटी माधौरसिष न॑ राव रौ 
साथ घणा हाडा दे ने विदा किया । 


१८५. संमत १६०४ आसाढ वदि ८ गढ़ जाय लागा ने पंवारां पिण 
गढ़ी फाली ।* गांव पहली लगाय दोयौ ।7 सिरदार पांन ऊतावक् 
पगेवो, राठौड़ हाडा कहौ-सुसतेरा हुवी ।” श्राग वव्वछ बुकण 
देवों | पिण उहै वात माने नहीं । तरे साथ राठौड़ हाडा ऊरड़ीयी' 
सु एकण कांनो आग हुई, ने एकण कांनी प्रौछ रे मुंहड पंवार आाया। 
तरें इतरौ साथ कांम आयी, तिण री विगत-- 





१० हेला। २ रा. | 





7. पीछे लगे थे । नुक्सान करते है। 3- इस काय॑े के उपयुक्त नद्दीं। 4- छुट- 
छित सपान पक लिये। 5. जला दिया। 6. दुछ विलंद करो ॥।_ 7: धार्रा ठर5, 
इपर-उपर। 8 एकाएक प्रंदर घसा ॥ 


११६ मारवाड़ रा परगरनां री विगत 


१ रा; भगवानदांस वाघोत । 

१ राः साहबषांन केसोदासोत । 

१ भाटी” नरहरदास भांनीदासोत । 

१ रा: भगवानदास सुरतांगोत । 

१ रा; स्पामसिंघ जसवंतोत । 

१ राः नरहरदास कंलावत । 

१ भीवोत बलु मेघराजोत । 

१ तोडर' गोरावत । 

१ राप गोकछ विसनदासोत । 

१ राः सुदरदास नराइणदासोत । 

१ राः आसकरन नींबावत । 

१ षीची गोइंद रांमदासोत । 

[ राः उदेकरन कुंभकरणोत घावे लांगा ऊपड़ीयां, निपठ भलौं 
हुवी । 

हाडां रा श्रादमी ६० तथा ८० डील कांम आया । 
१८६. इतरो सांथ कांम आायौं, पंवारां री गढी यूंहीज रही गांव 
बढ बुकीयो । पछे पाः बलु सारा साथ ले, गढी ऊपर जाय भेछी । 
पंवार चचा वचा सुधा सारा मारीया । 
१८७. संमत १६६३ रे काती सुद १५ परगने जाछोर रे रा: किसन- 
सिघ जसवंतोत कांस आायौ । | 
१८८- परगने जाछोर राः कीसनर्सिघ जसवंतोत भा: जगनाथ लुणावत 
नूं हजूर था परगन मेलीया | जाछोोर रै देस देवल बणवीर घारावत 
बडो भोमीयौ छे सु गांव ४० श्रेक बेठौ षाय, चाकरी न करे। राः 
किसनसिघ, भा: जगनाथ भीनमाल आ्रायौ | वणवीर सूं कहाव कीयौ ।* 
वणवीर घणा साथ रौ घणी उतन माहे सुधा लोहीयांण सारीषा वांका 


१. रा.। २. प, तोदर। ३. 'स प्रति का प्रंद्य है । 


7. सूट लो । 2. बाल बच्चों सहित । 3- कहासुनी की । 


बात परगने जीधपुर री . ११७ 


भाषर' छे। देवड़ी चांदौ प्रियीराजोत पण देवल पेली । आंण चौपके 
राषीया छे सु चांदो श्रठे बेठो बीभोग सीरोही रो दांण” आधो लेसु । 
राव अ्रषैराज राजसिघोत पण इण सु बढ्े छे । वणवीर भीनमाछ 
प्रादमी ४०० तगारौं वजावतौ श्रायौ । इणां सुं मीछीयों ॥ घणौ-सो 
श्रादर भाव कोई कीयौ नहीं प्ले बणवीर विगर मिढ्ठी यौ परी ऊठ 
गयों । इणां उर्णां माहोमाय” अ्रवणत हुई। तर राव अपेराज ने 
किसन सिंघ श्रेकों कर* भेछा होय जाय लोहीयांण री तक्ेहटी मांणस 
४००० सूं ऊतरीया । देवल बणवीर देवड़े चांदे भाषर भालीया ।” 


१८९ श्रेकण दिन श्री म्हाराजाजी रौ साथ राः किसनर्सिध चौकी 
गया था, उठे बाज उड़ावता था तठे देवल रे साथ आय टींच मांडी 
साथ देठाक् हुवी, श्रा षबर डेरे पोंहती । भाः जगनाथ राव श्रपेराज 
वेहूं चढ़ श्राया । उणे भाषर री षंभ तिरकारी करणी मांडी। उवे 
चालता गया इणां वांसी कीयौ । कोस चार गया तितरे दिन आथ- 
वण लागौ। तरै उठे रे भोमीये कहौ-ठौड़ श्रेकण भांत री छे, बणविर 
चांदो भाषर थी ऊतरीया छे, वछ॒तां सु अवस मांमलौ करसी । इयां 
पाछा वाढ्ीया* संजा वेछा हुई। वे वांसा लागा, साथ श्राप आपरी 
मते हुवी । रात पड़ी यूं वे हाथुके!” आया | इणां नीसरते किण हो 
री पवर राषी नहीं । रा: किसनर्सिघ आप आवतौ थौ तढठे मांमलौ 
हुवी तर रा: किसनर्सिघ इतरा साथ सूं कांम आयो-- 

१ रा: किसनसिंघ जसवंतोत । 

१ सांपलौ गोपी परवतोत । 

१ रा; करन भावादसोत । 

१ सांपलो जगनाथ धारावत । 


१६०. राव री ही साथ आदमी कांम आया। श्रीजी से साथ राव से 
साय घणो घायल हुवा । सको”? बुरै हवाल डेरै आाया। तरै राः 
कक टायर मनन लय लेट कक तप न कल हक की 


7. चिट पहाड़ । 2. कर! 3. जलता है। 4. वींच में । 5, एकता करके। 
6. पहाईों में घरण लो । 7. खटपट की । 8. पीछा किया । 9. वापिस मुड़े 
१0. दास हो । ॥3. सभी लोग १ 


श्श्ष मारवाड़ रा परगनां री विगत 


किसनसिंघ री षबर ही नहीं । राव जांण मारवाड़ रा भेछौ छे । 
राजाजी रा चाकर जांण राव भेछौ छे | किसनसिघ डेरां नहीं श्रायौ। 
तरे सगे मंंहडा वीगाड़ोया', तरे किणहीक कहौ-किसनसिच ने तण- 
वर रे साथ फलांणी ठौड़ मांमलौ हुतो तरे म्हे पाषती होय नीस- 
रीया । तरे सारां जांणीयौ-किसनसिघ कांम आयौ | तरै डेरा मांहे 
भाट चारण उणा देसरा था सु षघबर करण मेलीया ! तिके उठे जाय 
षबर लाया किसनसिघ फलांणी ठौड़ पड़ीयौ छोे। पछे संवारे दाग 
हुवी । श्रेक वार तो डेरा उठा थी ऊपाड़” कोस पाछा कीया। पदे 
जोधपुर था साथ सी: सुषमल मेढीयौ । सोभत रौ साथ ले रा: जस- 
बंत सादुठोत राश अमरो श्रासकरणोत दूजा ही आया । राव पिण 
सारौ सीरोही साथ भेछौ कर ने पाछा लेयांणे झ्राय लागा। भाषरे 
घिरीयौ सासता ढोवा मांडीया ।* सीरीहे सीसोदीये परबतर्सिघ दे रामे 
भैरवोत घणो कस कीयौ । बणवीर पण जांणीयौ म्हारै सबद्दी ठोड़ 
सूं वैर लागौ ।” पछे सोरोहीये बणबीर बीच श्रादमी फेरीया । कहौ- 
तूं मिछ, राः किसनसिंघ रा बेटां नं परणाये। बणवीर पण दीठों म्हां 
सुं धरती छूटी, मो जीवतां वर भागे छे तो आछो । पांच पांवडा 
ठाकुरां रा'बोल ले मिल्यूं । ऊं करतां बोल गया, मोनु' मारीयौ तो. 
पण भला | पछे धरती म्हारा बेठां भायां तु! रहसी । पछे वणवीर 
मिलण री वात कबूल कीवी । देवड़े चांदे घणा ही वरजीया। सीः 
परवत्सिघ देवड़ा रामा चीवा करमसी रे बोल आदमी १५ तथा २० 
श्राया | पछे रा: जसवंत रै डेरे मिलण नुः आंणीयौ । उठे लोह बुहा' 
देवल वणवीर घारावछ देवल मेघराज मारीया | मेघराज भली प्राक्रम 
कीयो । वणवीर मारीयां, लोयाणों वीर रे छोड दीयौ । वेहूं साथ गढ़ 
जाय ने पछे आप आपरं घरे गया । 
१६१. संमत १६९० रे चेत्र १२ वलोच मुगलपांन समायलपांच रा 
सरोई तिण प्रमना फछ्ठोधी रा गांव २ कीरड़ा कने छे, मार ने घणा 
अप 


3. सह धिगाटरने 


ल्‌ 2. पास से। 3. उठाकर। ४. लगातार हमले करने 
सगा। 5. हाकतवर | 


6, देर हुआ । 7. वचन लेकर । 8, झस्त्र चले । 


बात परगने जोधपुर री ११६ 


चित लोया । तिण दिन परगनौ मुः जगनाथ रे हवाले छे, भाः अचछ- 
दास सुरतांगोत भाः सकतसिव षेतसींघोत थांणेदार छे, सु मु: जगनाथ 
तौ जोधपुर हुतो फर््कॉंधी रै कोट पबर झाई | मु: रूपसी जगनांथ रस 
काको वांस बाहर चढीया, फक्ोधी था को ४ आसा रा तत्शाब पर 
कोस ०॥ जाय पोहता' । तढै रावब्ौं साथ कांम श्रायौ-- 

१ भाः सकतस्सिष षेतसीयोत । 


१ भा: अ्रचक्तदास सुरतांणोत, श्रापरा भायबंद आ्रादमीर्यां साथे । 


१ भा: केसोदास अचकछदासोत षीवे गेर चाकर २ फालर, ऊदो, 
चघेरू । 


१६२. संगत १६९३ रे आसोज बद &€ बलोच समीयांणी फछोधी रा 
देस ऊपर हैदरअलो मदौ फरतैअली आय इणे दोय ठोंड॒ साथ कर धरती 
मारी ।* हैदर कंडल मार ने घणा वित लूटीया | बरसाछे रा दिन 
हुता, लोग सारो बांभण बांणीया षेत गोवल कुल कर रहा था । सु 
सोनो रूपो राछा-पीछ” ऊंठ १५० गायां ५००० ले गया। फढोधी 
हर सूं कोस ०। घाटी छे तठा सुधों फिर ने वित लीयोौ । 
१६३. मदो ने फर्तैश्नली पेहली चाणु आया। आदमी १६ राः हरराज 
रांणोत कांम आयी । गांव लूटीयों घणौ वित लीयौ । पछे घंटियाद्दी 


ऊपर गया । रा: ईसरदास रामसिघोत भा: भांनीदास ईसरदासोत 
आदमी कांम झ्राया, घणा बित लूटीया । 


१६४. संमत १६६४ रा काती बद १२ बलोच मुदाफरषांन मदा रौ 
बेटी फछोधी रा गांव ननेऊ ऊपर झायौं । तठे भाः जसवंत्त सुरजमलोत 
ने रा: दयाद्वदास जसवंत्तोत बाप वेटी आदमीयां सूं मारीया, घणा 
वित ले गया | तद मु: जगनाथ रे हवाले परगनो छे । माहाराजाजी 


श्री गजसिघजी जोधपुर छे । पातसाहजी दिसा चढण नु' तयारी छे। 
तंद पबर जाय पोहती । 


१६५. संवेत १६६४ रा काती सुदि ५ मुः नैणसी रै हवाले फललौधी 
कोदी। तर काती सुदि १३ नैणसी फल्ौधों पहौती । राजाजी काती 


नत----ा.0ह0ह0ह || 


2. पहुंचे । 2, जीठली । 3. वर्षा ऋतु । 


नी नी न्‍+# 


4« श्ोजार आदि ॥ 





१२० मारवाड़ रा परगनां री विगत 


सुदि जोधपुर सुं श्रसवार दरगाह नुं हुवा । संगत १६९४ रा पोस 
सुदि ५ मुगलषांव सरोई भ्रसवार १४० राव मोहणदास ऊपर वाप' 
आझ्रायो ॥ राव नूं तछाव में घड़ासर पाक ऊपर हेरीयो थौ। सु राव 
रा दिन ऊभा? सु राव मोहणदास फराकतां जाय ने दांतण कर ने 
सेवा कर ने गांव रे फल्सा माहे पैठा ने बलोच आाया। तरी इंणां 
फकछसो झ्ाडी दीयो ।* तीरां री वेढ होण लागी । तरे रांव वौठी' २. 
गांव वांसा थी वाड़* फाड़ ने फछोधी मेलीया । दिन पहौर चढीयी 
ने वोठो फछोधी झ्राया। दिन पोहोर १॥ चढीयां मुः नैणसी ने षबर 
आ्राण दीवी । नेणसी आदमीयां १० सुं फछोधी था चढीयो । षीचवंद 
कालर' रा गांवां नु षबर दीवी। ने कीरड़ा कन्है जातां श्रादमी २० 
वे भेठा हुवा । कीरड़ा रे पैले ढाछ नगारो दीयौ ।” मुगलषांत वाप 
थी नीसरीयो । मुः नेणसी वाप राव भेढ्ठों हुवो, पृछीयो-बलोच कठे ? 
तरे राव कहोौ-श्रहै जाय, तितरे उणां जातां थकां वावड़ी दलपत वाढ्ी 
लगाई । नेणसी राव नूं कहौ-हिमें वांस षड़ीजेएप, राव कहौ-माहरा 
ही साथ न तेड़ा गया छे, ने थांहरे साथ भाटी जोगीदास भैरूंदासोत 
भाटी हरीसिंध सकतर्सिघोत आया नहीं छे । थे ही डेरौ कर, घोड़ां 
रा कायजा ढाढ्वो घोड़ां ने आसुदा करो। तरै मुः नैणसी तछाव री 
पाछ ऊतरीयो, फब्टोधी रो साथ आदमी ६० तथा ७० वांसा थी 
ग्राया । ने मांणस १०० राव रा भेढ्ा हुवा | तरे दिन आाथवतता रा 
चढीया, सु घोड़ा षड़ीया, तोरवां १ गया। तरे जीवणा साल 
बोलीया ।“? तर राव पिण कहो ने औरां पिण कहो-श्रं सांवण * ले 
ने आंघा पड़जे' तरे आधा पड़ीया, भला नहीं छे । पोस सुदि ५ री 
रात तो गांव वाप ही रहा पोस सुदि ६ दिन ऊगत सवा चढीया सु 
दिन पोहोर १॥ चढोयां नोषे” तठे गया । जोवणो तीतर वेढ्ा ५ 


१. वाय। ३९ भोठी। ३, वसा वाइ। ४. कालारी। ४. स्थाछ। ६. खड़िया। 
७. नोप । 





7. टंडा। 2. अच्छे दिन ये । 3. नित्य कर्म से निवट कर । 4. बन्द किया | 
5. युद्ध सूचक नगारा बजाया । 6, पीछा करना चाहिए। 79. जीने उतारो । 8. ताजा । 


डा 


9. पस्त होते समय । 70. सियार बोले ॥ 77. झकुन। 2. दिन उगते ही। 


वात परगने जोधपुर रो १२१ 


बोल्यो तर व्े सगछा ठाकुरां कहो, पोहोर २ श्र रहींजे । तरे चोषे 
ऊतरीया | दाणौ-षाणौ कीयो | राः वरसक्क थल्ठेची रा: किसनो ईसर- 
दासोत और ही साथ आ्राय पहौतों । मांणस १५० राजाजी रा हम 
मांगस २०० राव कनन्‍्हे छे। तीजे पोहोर चढण री तयारी | 
बल्ले सांवण री पाल हुई ।* तरे रांत वल्े नोषा रा थब्वां माह रहा ह | 
तितरै राव रै आदमी २ वीकुंपुर सु आ्राया तिणां कहो-मुगलषांन 
प्रठा थी असवार १४० कोट आय ऊतरीया । पैली कांनी था आदमी 
५०० वॉसली साथ चढीयो, पाछो कोट श्राय ऊतरीया छे, साथ पूरे पे 
छे। थ्ाां मांहि नास जाजो। दिन ऊगतां संवा वलोच वाप फलोधी 
नं आवे छे। श्र कागछ” राव कने राजाजी रा साथ कने आया। 
कहौ-पैलो साथ घणौ, नास ने डावा जीवणा थक्वां माहे पैसां छां । 
थे पण जाय कोट फढछोधी रे पैसों । राजाजी रै साथ श्रा वात कबूल 
नहीं कीवी । कहो-म्हे अठारा नाठा कठे जावां ? संवारे बलोचां 
उपर विकुंपुर जासां | माहरी सिरजीयौ* छे सु हुसी । तरै राव हीज 
ठंवीया । रात आधी गई तरे राव मनोहरदास रा ओठी* २ आया, 
कहो-रावकजी आया ने थांनु कहै छे थे संवार रा बीकुंपुर आवौं । 


१६६. रावढजी पिण कोट आया छैु। सु राव मोहणदास नैणसी 
राव रा भ्रादमीयां नूं रोटी षुवाड़ ने तुरत सीष दीवी। ने शोठी २ 
दूजा पिण साथे चढोया । राव मोहणदास ने राजाजी रौ साथ विकुपुर 
नू फाँकरपा' रा चढीया । इणां रा दिन ऊभा | इंणां जावतां पहली 
वलोच चढ पड़ीया । श्र जाय वीकुंपुर पोहता ने कहौ-वलोच कठे ? 
राव रें चाकर कहौ-दिन ऊगतां सुं पहली टावरीयाले कोहर” दिसी 
गया। तितरे रावक्तजी कनन्‍्हें झ्लोठी मेलीया था सु दिन घड़ी ४ 
चढ्तां-से आया । कहौ रावब्जी थांनुं कही छ-भारमलसर आदवां छां, 
ये ही सिताव भारमलसर आवजोौ | पद्े तुरत चढीया, दिन पोहर २ 
चढीयां रावछ॒जी एकण कांन्‍्ही' आया | एकण कांन्ही राजाजी रो 





धुन । 2. कागज ॥ 3. रेगिस्तान । 


4. जैसा भाग्य में लिखा। 
-०. प्रात:काल । १. कुत्ा। 


8. एक तरफ । 


प्् 
है 
ध्म 
हि । 
(38 
हक । 
८ 


१्२२ मारवाड रा परगतां री विगत 


साथ आयो। भारमलसर आय पहौता । रावत्ठजी रे सारो साथ 
पग लागौ । रावक्जी उतर ने पूछीयौ राव नुं-मुगलर्षान कठे ? तरे 
राव कहौ-दिन ऊगतां रौ विकृपुर सूं चढीयौ । राव सुं रावकृज्ों घणो 
बरौ मानीयौ । कहौ-इण उणे नूं षबर देते काढीयो छे। तरे राजाजी 
रे साथ कहौ--राव रे भेद माहे गयो नहीं छे । रावक्जी षघातर जमा 
करौं,” राव रावह्जी रौ सांमधरमी चाकर छे । तर रावकजी: सुसता 
पड़ीया । तरे कहौ-उठाही' बेगी षबर मंगावौ। तरे राव वोठी २ 
कटक रै पगै चाढीया | सु कटक देष ने पोस सुदि ७ रांत श्राधी 
रावछ॒जी री हजूर आया । हकीकत मालूम कीवी । भ्रठा थी कोस ८५ 
अ्रहवाची नदी' दिस १ थल* १ ऊंचा माथे उतरीयौ छे । सु रावछजी 
चांद आथंमीयौ तिण हीज वेढ्ां चढीया | रात घड़ी ४ थर्कां उण रे 
डेरा री नजीक कोस १ गया। तठे दमदारौ कीयौ । फराकतां साथ 
गयौ,* नै श्रमल षाधौ । ने जीतसिलै हुती तिणां पहरी नहीं, तिर्ण 
गांतरी मारी । आगे रावछजी अ्सवार दौड़ाया था सु षबर लाया । 
उणां नूं ही उर्णां रे बाब सु षबर दीवी । सु उहैई लड़ाई री तयारी 
कीवी छे। रावव्ठजी फालर वेह्ठा" था उठा थी षड़ीछाया, सुरज ऊगी 
तिण वेढ्म॑ं उठे जाय पहोता । वलीचां रै सहनांई बाज छे | तरवारोयां 
काढ नै सरम' करे छे । सु सुरज री किरण सुं तरवार भबके थे। 
रावछजी आगे फतेषांव वबलोच नूं. मुगढपांच कन्हे मेलीयो-रावढ 
झ्ायौ तूं परी नीसर। तरै उण कहौ-रावक राजा दोनु श्रावी हूं 
नोसरू नहीं | थछत ऊंचौ काल रहौ* । तरै रावत तीन श्रण्ियां कौवी | 
जीमणी वाजू राजाजी रौ साथ नै वीच में आपरो साथ ने 
डावे वाजू राव रौ साथ कर चालीया' । वलोच पिण सांमा ही 
तांपीया * मृठ तीन तीरां री छूटी, सीहड़ देदी उठे कांम आयो । 


१. उणसी। २. नुहदी। ३. साथल। ४. सुद। ५. चलाया 
2. विश्वास रखो । 3. खछुतर सवार। 4. थोड़ा विश्राम शिया ! 
नेबदा के 


निवदा । 6 सूर्य उदय होने के घोड़ा पहले का समय । 7. चमचमाती । 
हग्ह पर शूट यया । 9. फौज के तीन हिम्से क्यि। 70. सीधा सामना क्व्यि | 


दात परगने जोधपुर री १२३ 


तीर १ लागौ। तीर १ राव रौ टोप फाइने निलाड़ रे लागी। वाग 
उपाड़ी श्रादमी १२५० । मुगकछ॒षांत सिरदार ४ सूं षेत मार लीयौ, 
बलोच भागा। सा4 वांस दौंडीयो कोस ॥ माहे श्रादमी ५० तथा 
६० वलोच रा पाड़ीया । रावजी वांस रहा। साथ श्रणी तीव कर 


वांसे दौडीयी । कोस ८ ताउ गया उठे जाय साथ पांणी तिसीयी मरे 
तरे ऊभा रहा । 


१६७. वलोच ३०० सारा मार ने रावत्ठजी पहली बेढ़ हुई तठे रिण 
१ ईयारी कांती रौ आय ऊभा रहा, ने रिण देषण नुं भा: देवीदान 


गोयंदोत नैहवर रौ कोटवाछ सादूछ मुं. नेणसी नुं साथ देने मेलीया, 
रिण सारी सौकायों । 


१६८. ['पहली वेढ हुई तठ हीज सुगलपषांच पड़ीयाँ थो सु लाधौ। 
बरसे ३५ तथा ४०, डीघौ” गोरी जवांन हुवी । पाछी श्रांण रावकजी 
नूं मुगलपांत मारीयाँ री षघवर दी। राबब्हजी बोहत कुसी हुवा। 
दिन आथवते रावछ राजाजी रा साथ नूं सीपष दी | सु दिन तीन 
चार हुवा था घणो धान चून मांणसां नूं रोटी, पुरण” ने दांणौ-पांणों 
रन माहे जुड़ीया' था सु सारी रात पोस सुद ८ री घड़ीयां दिन 
पोहर १ चढतां वाप आया । राजाजी रै साथ रै लोगां रै जणा ५ 
तथा १० रे हृव्वा-सा' लोह था । रावढछजी राव रौ ही घणौ को 
मुवी नहीं । श्रेकघारी बुही गई । 


सहाराजा जसवंतर्सिघजो रे समे री बात 


१६६. महाराजाघिराज माहाराजा श्री जसवंतर्सिघजी रांणी प्रतापदे 
र पेंट रो, सीसोदिया भांग सकतावत रो दोहीतरी । 


संमत १६८३ रे माह वद ४ रो जनम | संमत १ ६६९६४ रै श्रसाढ 
4 ७ सुक्र आगर पातसाह साहजहां बड़ी ईजत सूं टीकी दीयी । 


>> नजर आप शजई हल 


१. 'छ' प्रति का प्रंघध । 


7. टड। 2. लंदा। 3, भ्रस्त होते समय । 4, ऊंट घोटे आ्रादि । 5८ आषिक । 
एल म। 7.घाव। 8, एक रफ्यार से सप्याया करते चले गए। 2424 


2527 


यु 
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मुनसप टीके बैसतां वार हजारी चार हजारी असवार री कोयौ । 
भरे प्रगना जागीरी में पाया-- 
: ३४३०००) णोधवपुर 
७५००० ) सीवांणो 
३४५०००० ) भेड़ तौ 


१५००००) सोभत ५००००) संमत १७११ बधीया 
६७४००) फढ्ओोधी 
(४००० ) सातलमेर ६०००) संमत १७०७ बधीया 
इतरी ठौड़ तागीर हुई-- 
जालोर रुपीया २६७५००) 
सांचोर रुपीया ६४५००) 


२००. जैतारण ऊपर श्रेक वार रा: भींव किल्याणदासोत चढावौ कीयौ । 
कहौ-रूपीया १२९५४०००) राजा गजसिंघ नूं थी, मोन्‌ रूपीया 
२५००००) माहे दौ । श्रेक वार पातसाहजी ही मन धारी थी, प्चे 
रा: राजसिंघ षींवावत भ्ररज पौहचाई-इण रै बड़ी जमीयत नै हसम' 
रा षरच री मदार जैतारण ऊपर छे | जेतारण किण ही और नुं 
देसी तौ साहबी रो बंधेज” चूक जासी । पछे रूपीया २००००० ) 
मुकाते करने राजाजी नुं हीज जैतारण दी । वरस १ रा रूपीया 
२००००० ) दरगाह भरोाया । पछे संगत १६३५ रा माहा बंद ६ में 
लाहोर सुं देस ने विदा कीया | तरे हजारी जात हजार श्रसवार रो 
ईजाफी हुवौ । तिण में जेतारण रूपीया २५००००) री रेष माह दी । 
५०००० संमत १७११ घटाया । 

२०१. संमत १७०२ रे जेठ सुद १३ हजार अ्रसवार ईजाफ" हुवा तद 
यो हिसाव हुवौ-तलव वा मनसव असल पांच हजारी जांत पाँच 
५८००००००) हजार असवार, त्यां में श्रेक हजार दोसपा । 

८००००००) ईजाफ हजार असवारां रा | 


5 








3. कीमत बढाई। 2, इच्छा की थी । 3. फौज। 4. पाक्ति। 5. समाप्ठ हो 
जाएगी । 6. प्रधिक | 


बात परगने जोधपुर री १२६ 


प०४००००० देसरा परगना--- 
१४३००००० जोधपुर 
१४५४००००० भेड़तोौ गजरसिंधपुरौ 
६०००००० सोभत 
१००००००० जैत्तारण 
३०००००० सीवांगो 
२७००००० फलछोधी 

११७००००० रेवाड़ी 


६२२००००० 
३८००००० तलब नगदी। 


तठा पछे गजर्सिघपुरों पांच लाप दांम में पायौ । संगत १७०३ 
माह वद ११ बढ्े पांचसौ असवार ईजाफ हुवा । पेसपा दोसपा तिर्णां 
रा दांभ ४०००००० वधीया । तद तकब छ८००००० हुई तिण 
री नकदी । 

तठा पछचु ईजाफौ हुवौ-- 


२०२. परगनों जैतारण संमतं १६ ९६ माह बद ६ पातसाहाजी 
कांसमीर नुं भ्रसवार हुवा श्री माहाराजा जी नं देस नृं विदा कीया । 
हंजारी जात हजार असवार ईजाफ करने जैतारण २५००००) माहे 
दी । श्री माहाराजा जो हरदवार पधार ने जेठ माहे जोधपुर पधारीया। 


पंत १६६७ रा पोस बद ५ रा: राजसिघ षींवाबत काछ कीयौ, 
२४०००० ) | 


२०३. संमत १६९७ रा चैत माहे माहाराजाजी रा: महेसदास 
उरजमलीत नूं परधांन कीयौ । रा: महेसदास घ्रणी साथ राष ने 
पतिसाहजी रे पांवे श्रीजी लाहोर पधारीया । साथ अ्रसवार २७०० 
रो मोहलो पातसाह जी नूं दीयों । पातसाहजी बोहत राजी हुवा 


हजार अ्रसवार ईजाफ कीया । तिण री नगदी पायां गया सु वरस ६ 
7+-+-++-++-.................. 


3. देहान्त हुप्रा। 2- विश्येष सम्मान प्रकट किया । 
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नकदी पाई। संमत १६६७ वैसाष वद १३ लाप दांम दीठ' रूपीया 
१६६६॥। ८ ) मु० १११११) रूपीया पाया, दर माहे । 

२०४, समत १७०१ र जेठ सुद १३ माहे पातसाह साहजहां परगनों 
रेवाड़ी रो दोयो । साहजहां नांवद ऊरै कोस ३० छे। निपट बड़ी 
ठोड़ संभर रा मंगर थी नदी साबी परगना माहे आावे छे। स भ्राधाग्रेक 
गांव रेले छे,” तिण सूं रबो सेंवज घणी हुवे । गांवे कुवा पण छो। 
पुलासा ठौड़ तिका दांगम लाष ११७०५००० रूपीया २६२६२१५) 
तिका संगत १७१४ रै वरस पुरब कुरड़ा घाटमपुर था फिर आाया। 
तर भाहा माहे तागीर हुई । सी: प्रियीमल हाकम हुतौ। प्रद राजा 
जसिध न दी 


समत १७०४ रा चेत सुद ७ पांचसे अ्रसवार फेर दोसपा कीया। 
तद पांच हजार असवार तिण में तीन दोसपा दोय वावरदी हुवा 


२०५. समत १७०५ रा भादवा माहे हजार अ्रसवार ईजाफे हुवा । तिण 
में परगनौ ऊदेही पंचवार रौ हींडवाणा कनारै सोबो आगरीे रो दीयौ। 
आ ठोड़ पराबे हुती । बरसाछी साथ निपठ बड़ी ठौड़ परगने में 
तढछाव गांव में तिपट घणा। तिणां मोरी छूटे” जब चावक्क घणा 
हुवे । कितराहक गांव कुवा छे तठै बाड़ वण हुवे । घरा-मेहा” निपठ 
बड़ी धरती। विगर मेहां कुबे पांणी को नहीं | दांभ ४८६००००० 
तिण रा रूपीया १७००००) । संगत १७०५ बरस आसु माहे सुं 
ईसरदास भेरवदास श्रीजी मेलोया तिणं श्रांण अमल कीयौ | पद्ध 
समत १७०४ रा माह सुद ८ पछे मुः ईसरदास मेलीयों । संमत 
१७०४ रे वरस रूपीया १२००००) ऊपना" । बरस € उदेही रही। 
समत १७१४ रा भादवा आसु में तागीर हुवी छे । माह री ठोड़ या 
ठौड़ हुई । तद इणां रा दांम (६०००० भरपायां, वाकी ५०००००० 
पाचास व्वाप दांम री तछत्र रही । स नकदी । 








7. भठुमार । 2. पानी से भरते हूँ। 3. जब्च हुईं। 4. मोरी खुलने पर। 
5. प्राषेद वर्षा वाले । 6, दैदा हुए । 


वात परगने जोधपुर री १२७ 


संमत १७०७ रे वरस दुकाछ पड़ीयौ तरे पताक् भोग” लीया, 

रूपीया ५१७०० ) 
९६०७) जोधपुर १३४) फल्लोधी 

११७३२) मेड़तो 
१६०२१) जतारण । सोभकत | 

संमत १७०५ माह सुद १५ दोय हजार अ्रसवार फेर दोसपा 
हुवा । तिण री भी नकदी पावता । श्रसल ईजाफा समेत पांच हजारी 
पांच हजार दोसपा | संमत १७०७ काती माहे प्र० पोकरण मारली | 

संमत १७०४ रा बेसाष माहे श्री महाराजजी नूं देस नं विदा 
कीया, तरे पातसाहजी फुरमांण दीयौ--दांम लाष ६००००० । 


संमत १७०६ रा फागुण सुद १२ हजारी जात ईजाफे हुईं तद 
मनसव हजारी जात पांच हजार अ्रसवार दोसपा रौ ठेहरीयौ । 
२०६. संमत १७०६ रा सांवण माहे श्रीजी नूं बधारौ हुवौ । तिण में 
भ० मलारणो सूबे अजमेर सिरकार रणथम्भोर रौ दीयी । सु सांवण 
पुद ७ माहे श्रीजी फुरमांत मु० चैणसी नूं ऊदेही भेजीयौ। मु. नेणसी 
फरमनि ले राय परमाणंद कने मलारणो बरसंत” मेह माहे नदी बहतां 
सांवण सुद ५ गया। जाय मिलछीया | राय अ्रमल दोयौ । निपट बडी 
टोड़ गांव लागे । पुलासा परगना री धरती कंवछी, वाजरी, जवार, 
मूंग, मोठ, तिल, कपास, वाड़ घणा हुवे । उनाछ्ी घण मेह सारे 
परगने जब, चिणा, गेहूं हुवे | कुवा परगना माहे घणा को नहीं। 
नदी १ नीगोह आव॑ छे | तिण गांव २० तथा २४ रेले छे। दांम 
१०००००० माहे दीया | तिण रा रूपीया २५०००० )ी। 


संमत १७१२ रे जेठ-असाढ माहे जाछोर दी। मलारणौ तागीर 
कीयों । 


१०७: संमत १७११ हजार असवार फेर ईजाफे कौया, तद छ हजार 
ते छे: हजार असवार, तिण में पांच हजार दोसपा श्रेक हजार 
कक 6 कक 2 लक पक कट 70 के 


!. ऐड प्रकार का कर जो मूल कर से बहुत छम होता था 


है 2. चरसते हुए ॥ 3. 
शस्त छड़; में घाता है । 
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वावरदी तिण रा दांयम १०००००००० हुवा। संगत १७११२ 
काती सुद ५ माह राणा राजसिंघ रा परगना ४ पातसाह साहजहां 
तागीर कीया । तरे बधनोर श्रीजी नूं दी। रा: नरहरषान राजपिंघोत 
नूं श्रेकवार श्रमल करण' मेलीयौ । पछे मुंः आसकरण नुं मेलीयो। 
रांणा नूं रपीया १३१००००) माहे हुती निपट षोटी ठोड़। भाड़ 
पहाड़ घणौ। धरती माहे भोमीया घणा । षुलास गांव २० छे, धरती 
बडी । धरती ऊनाछी बरसाछी, बडा षेत । चावक्र घाणा गांव हुवे, 
रूपीया २५००००) । 


संमत १७१४ रै बरस बेसाष वद € ऊजीणी री बेढ हुई। 
श्री माहाराजाजी देस माहे पधारीया | संगत १७१७ रा जेठ माहे 
श्रीजी श्री दरगाह भाः सुंदर तु चलायौ । तिण समे राणा रा परगना 
फेर राणा नुं सांवण में दीया । तद बधनोर तागीर हुई। मुः्भेरवदास 
कीतावत हाकम थौ | सु श्रासोज में भेड़ते श्रायों । 

संमत १७११ भोरूदो ६०००००) में हुवो | पच्चै संगत १७१३ 
रोहतक ६०३००००) हुवी | पछे संगत १७१४ दांम २८००००९ 
इजाफे हुवा । मु० १३१०००००) में रोहतक । 


संमत १७१२ रा काती माहे श्री माहाराजाजी तौ देस भाहै 
हुता ने उठे पं: मनोहरदास सुं दरगाह रदछ-बदल करने परगनों 
रोहतक ब्रंमो दीयौ। तिण नूं गांव लागै, श्रेकसपों मुछक लोग 
मुटमरद' गौड़ पराबै । जाहाबावाद था कोस ३० मुह माथे कौस 
१२ छी। पं: हरीदास राघावदासोत हाकम कर मेलीया। हींपल 
प्रेक वरस रूपीया १५१५००) ऊपना। । पण ठौड़ षोटी। पछे संमत 
१७१४ रा पोस माहे श्रीजी नुं आ्रागरा थी ऊजीण नुं विदा कीया। 
हजारी जात हजार असवार ईजाफे हुवा । 


सात हजारी जात सात हजार असवार मुनसप हुवी। पांच हजार 


असवार दोसपा | ] 
न 


3. राज्याधियार का दस्तुर। 2. पर्मंद वले। 3« पैदा हुए। 
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; 2१ ५ 
दोग हजार एक सपा छे। तिण दिन रोहतक छोड़ने देपाद्पुर 
भाठवा रौ परयतो लीयो । रोहतक संमठ १७१४ रा पोस मदद 
छांदीयों । 


सुंबत १७१३ रा सांविणु था जालोर पाई, मलारण री एवज 
दाम १०००००० | मलारणी तगीर, १११००००० जालोर हुई । 


२०५, संवत १७१२ रा जेठ महे रा: रतन महेसदासीत थी 
जाछोर सभी नहीं? से उपजत कूंही नहीं। भरूर्षां मर तेरे छोड 
से रतलाॉब” भौलाई लीदी । तरे पातसाहजी सारी वात रो जांणण- 
हार थौ, विचार दीठौ-जाछोर जिण ही जागीरदार नुं दीदी तिण र॑ 
सूल पड़े नहीं (” त्तरे राजाजी मं दीवी । फुरमायौ-थे जाढोर लो ने 
मलारणौ फिटो करो (६ श्रीजी अरज की-उठे उपज कुंही नहीं। जो 
रतलांव ठौड़ गाढ़ी सासदी जमीयत रापी चाहीजे। माहारे हजूर चाकरी 
कीबी चाहिजे पण पातसाहजी मांड जाकोर दीयी। मुः सुंदरदास 
जैमलौत रैवाड़ी थी, सु तेड़ ने जाढोर नुं विदा कीयी ने सुंदरदास 
पहला मीया फरीसत जाय श्रमल कीयौ । संगत १७१२ श्रा०* बदि 
२ मु० सुंदरदास जाढोर थक संगत १७१३ रा चेत सुदि १२ सींघलां 
रो पांच कोटो” मारीयो । पछे वेसाप बदि ३९ कंवा मारीया। 


सींवल सरदार २३* मारीया | रजपूत ३०० सारीया | सींवल वाघ 
वीदावत नीसरीयौ ॥ 


पटी कसवे नागौर सूं हुई-- 

दांम रूपीया झासांमी' 
2 ७५००) हवली 
द४२००० १६१२५) प्रा: पादु 
३४५०००० ८७प० ) 


प्रा; परड़ोद 





१. 'पीजों घोर । २, प्रासाढ़ | ३. पांचोटो। ४. १३। २. १६ ६ क्रम भिन्न है। 
अर 5 जता. जाओ लव अशिलल आ पटल कक ली अबकी रलग इनक 


नहीं के # 
डे 3 दीं रह 
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६४४५००० २३६२५) प्रा: भदाणी 
४५४०००० ११२४० ) प्रा: नौषो 
१२००००० ३००००) कसबे नागोर 
६००००० १५०००) प्रा: वलदू 
१७४०००० ४३५००) प्राः सांडीलो 
१०४६००० २६१५०) प्रा: लाडणुं 
२१००००० ५२५००) प्रा: कुचेरो 


२०६. १७१४ आसु०' साहे नागोर पटी ७ सुं हुवो । पातसाहजी 
हुकम कर ने मुहमद श्रमी मुगल नं मेलीयौं ॥ तठा पछे पटी २ लाडयु 
भदाणी वक्त पाया | दांम लाष ६३७६ ०० रूपीया २३४४००), 
पछे संबत १७१४ रा वेसाष माहे श्रीजी ने औरंगजेब बेढ़ हुई । 
राजाजी मारवाड़ पधारीया । पातसाह औरंगजेब तषत लीयौ | 
राजा जेसिंघ रायसिंघ श्रमरसिघोत हजूर झ्राया । तर राव रायसिंध 
नुं पातसाहजी नागौर राजाजी सुं तगीर कर नै” दीयौ । तद सिंघवी 
रायमल मीरजौ मुहमद अ्रमी हाकम था। संमत १७१५ रा सांवण' 
सुदि १० तगीर हुवो । संगत १७१४ रा पोस वदि ८ श्रीजी नुं पात- 
साहजी उजीण नुं विदा कोया तरे हजारी जात हजार असवार ईजाफो 
कीयो ने रोहतक छांडीयो तरे इतरी ठौड़ दीवी-- 

२५००००) उजीण, १८२५००) देपालपुर, ४६७७५) पटी २ 
नागोर री लाडणु भदाणा री, तागीर राः रामर्सिघ री ४६७७५) 

[संमत १७१४ रा भादवा सुद १० सोम पातसाह साहजहां 
ग्रसमाध” जाहानावाद आई । कातो बद ७ नवाड़े बैंस ने आगरा 
चालीया । मंगसर बद ५ आगरे पोहता*, पोस बद ७ श्रीजी नुं 
उजीण नूं विदा कीया, माहा बद १३ उजीण पोहता । 


हू 
नृ 


१. घासोन सुध। २ झासाह । ३. शा! प्रति का प्रंश । 
२३० ० 8 8 


४. बीमारी । 


3. दुदढ । 2. राज्यगढ्गी प्राप्त्की ॥ 3. जब्त करके ॥ 


5« पा बा । 


ह] 
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संमत १७१५ रे पोस बद ७ माहे उजीण नं विदा कीया । तद 
सात हजारी जात सात हजार असवार तिण में अ्रसवार हजार पांच 
दोसपा अ्सवार हजार दोय श्रेकसपा छे । तिण रा दांस ११००००००० 


करोड़ इँश्रांर । माह सुद १३ उजीणी पधारीया । 


तिण रो हिसाव-- 
दांम रूपीया श्रासामी 
१९४०००००० ३५००००) जात सात हजारी 
६६०००००० २४० ००००) असवार हजार 
१२००० ओ्ेकसपा । 
तिण में जागीर-- 
दांम रूपीया आरासांमी 
१४७२५०००. ३६५१२५) परगनो जोधपुर 
१४०००००० ३५००००) मेड़ती 
८००००००० २०००००) सोभत 
८००००००० २००००० ) जेतारण 
३०००००० ७५००० ) सीवांणों 
२७००००० ६७५००) फलोघी 
६००००० २००००० ) पोकरण 
११५००००० २८७५००) जाठछोर 
१००००००० २४५००००) रेवाड़ी 
ए००००० १२५००) गजसिंघपुरों 
६६६६५६६ . २४६६१४) उजीण 
७३००००० १८२५००) देपालछपुर 
६३७६००० २३४४००) नागोर री पटी २३२४२५) 
१००००००० २५००००) वधनोर 





कम कक, क्लत 5सरा-न-ः 


२७४७४३६ ) 


र्३६१ 


जल आ++ 


तलब रही 
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इतरी ठौड़ श्रीजी बेसाष सुद ७ देस माहे पधारीया समत १७११ 
रैं भादवा बद १३ पांवे लागा तिण बीच ऊतरी-- 





२४९६ १४ ) उजीण । 

२५००००) बधनोर । 

१८२५०० ) देपालपुर । 

२३४४०० ) नागोर। ६३७६००० दांम 
8१६८१४ 


संमत १७१४ रा बैसाष सुद ७ श्री माहाराजाजी उजीण रो लड़ाई 
कर ने देस माहे पधारीया, औरंगजेब श्रागरे दिसाँ श्राय धौलपुर 
लड़ाई दारासाह सूं कीवी। संमत १७१४ रं जेठ सुद ६ दारासाह 
भागौ । औरंगजेब आगरे गयौं, कोट” हाथ आायौ। संमत १७१४ जेठ 
बद ५ जोधपुर सूं श्रसवार हुवा । जेठ बद & मेड़ते पधारीया। वेजयां 
रे मोहले डेरा हुवा। जेठ बद १२ मुः नैणसी सुंदरदास नुं देस री हजूर 
री पिजमत सूंपी। जेठ बद १० थांवढा था श्रसवार हुझ्ला। राः 
राजसिंघ सुरजमलोत मुः नेणसी भेड़ता नुं विदा कीया । श्रीजी री 
डेरो पोकरजी हुवी । जेठ सुद १३ अजमेर पधारीया | दिते ४० 
प्रजमेर रहा । पछे सांवण वदि € कूच कीयौ। सांवण बदि € कुचील 
डेरी हुवी। सांवग बदि ११ सुरघुरे ड्रेरा हुवा। सांवण वदि १२ 
सांभर डेरो हुवी | सांवण सुदि १ सांभर सुं कूच कियो । 

सा: सुदि १ भेसलाण । 

सा: सुदि ८ सोभांचादर री सराह । 

सा: सुदि १० रूपा री नागल । 

साः सुदि १२ पोहरी । 

भा: वदि ३ पारपंदो । 

भाः वदि € मुसतावाद । 
२११- भा: वदि १३ सतलज री नदी ऊपर तोपीसा पातसाहजी सूुं 


किन की उन पक कपल को 
६. तरट । 5. डिसला । 3. पुध्छर ॥ 


वात परगने जोधपुर री १३३ 


मिीया । पातसाहजी घणौं आ्रादर कियौं । इतरौ मिद्ठतां दीयौ । 
दिन ५ हजुर रहा पछे भादवा सुदि जहानावाद नं विदा किया-- 

भादवा सुद ६ सींहनद ॥ 

भादवा सुद १० करनाल । 
२११. संगत १७१४ रा भादवा सुदि १० सोमवार पातसाहजी साह- 
जहां नुं असमाय, जाहानावाद आया । काती वदि ७ नवाड़े वैस ने 
प्रागरे नूं चालीया मगसर वदि ५ आ्ागरे पोहौता। पोस वदि ७ श्रीजी 
नूं उजीण नं विदा कीया। माह बदि १ ३ उजीण जाय पहौता । 
संमत १७१५ रा पोस वदि ७ उजीण नूं विदा कीया तद सात हजारी' 
जात सात हजार अ्रसवार तिण मै असवार हजार पांच दोसपा नै दोय 
हजार असवार एकसपा छे तिण रा दांम किरोड़ ११९००००००० हुवा, 
ने माह सुदि १३ उजीण पौहता । 

तिण रो हिसाव-- 


दांम रुपया आसांमी 
१४००००००० ३५००००) जात सांत हजारी 
€६००००००० र२४००००० ) असवार हजार १२००० 
हि एकसपा हुवा । 
१६१९०००००० ० २७५०००० ) 
तिण में जागीर री विगत-- 

दांम रुपया आसांगी 
१४७२५००० ३६८१२५) प्र: जोधपुर 
१४०००००० ३४००००) मेड़ती 

८०००७००० २००००० ) सो भूत 

प८५०००००७० २००००० ) जेंतारण 

३०००००० ७५००० ) सोवांणौ 

२5७०००७०७ ६७५०० ) फव्ठोधी 

८घ०००७०० २०००० ) पोकरण 
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११५०० ० ०० २८७५ ०० ) जाछोर 

१००००००० .२५००० ०) रेवाड़ी 

६६६९६५६६ २४९६६१४ ) उजीण 

७३००००० १६२५००) देपातपुर 

है 0 0४७:3:9:% २५००० ०) वधनौर 
६३७६० ० २२४२० ०) नागोर री पटी 


इतरा परगना दीया--- 

२६०२६६) नारनोल १५७७५०) रोहतक 

३२५०००). केथल १२६०७६) मुहमजु 
२००००० ) 


१७२५० ) षाड़ो 


न्‍किनन्‍नमीनन निनानननगगन निजक--+ तनमन जन. 


६१६३७५ 


२७६००००) 

२१२. संमत १७१४५ रे भादवा सुद २ श्री पांतसाहजी लाहोर न 
पधारीया माहाराजाजी नुं जाहानावाद नुं विदा कीया । पातसाहा 
लाहोर रे वार रे डेरी कर ने मुल्तान गया। श्रीजी पाछा भादवा 
सुद ६ सींहनद पधारीया, श्रासोज बद १ करनाल डेरी हुवो । आ्रासोज 
बंद ६ सुन पछे माहे होय आसोज सुद १ जाहानावाद पधारीया | 

२१३. तठा पछे मास १ न सुलतांन म्हेमद आ्रागरा थी जाहानावादें 
आयी । मुजरी झ्रेक रूप साहाजादे रो कीयो । तठा पछ पातसाहजी 
दिली पधारीया । उठ मुलाजमत कीवी, पतसाहजी उठ हीज रहा | 
श्रीजी न॑ हुकम कियौ-दिन २ थे डेरे जावो पछे माहराजाजी जाहाना- 
वाद आप री हवेली झ्ाया । पछे कितरहक दिनों पातसाह जाहाताः 
वाद रे कोट दापल हुवी ।* पछे कितरंहक दिने तो श्रीजी मुजरा 
कीया तठा पद्ध श्रेक दिन इतमाम जोर हुवो | तर श्रीजी नुं किणहार्के 
कद्नौ-वांहां सुं चुक छे ।7 तठा पछे श्रीजी डील री बाह्यानी कर में 


नल के 
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डी. >> 


ए. किए यें प्रदेश रिया। &,. घोस्ता है। 3. घारोरिक अस्वस्थता का बहाना 


वात परगने जोधपुर री १३५ 


डेरे बेस रहा । जाहानावाद तौ मुजरे पधारीया नहीं । 

२१३. पछे साहजादा सूजा री षबर आई सूजौं चलायां आवे छे । तरे 
पोस बद ४ टांणे पातसाहजी पुरब न श्रसवार हुवा । तठा पछे पोस 
वद ७ श्री माहाराजाजी जाहानावाद सुं अ्रसवार हुवा सु पोस सुंद २ 
सोरभजी डेरा हुवा । पछे लसकर* सोरभजी थी कोस २० कोपीला 
छे तठे हुय पछे कुरड़े घाट में कर पातसाहजी जाय पोहौता ॥ कुरड़ो 
श्रागरा थी कोस १०० आगे, कोस १ सुजी हुतौ । माहा बद ४ साह- 
जादा सुजा सू बेढ पड़ी छे । श्रीजी नु श्रापरी जीवणी बाजू* 
रापीया छे दाऊदषांन कुरेसी श्रीजी नु' पातसाहजी वीच छु। हाडौ 
भीवसिंध श्रोजी री जीमरणी बाजू आधेरी छे । सुलतांत म्हेमद अरस- 
वार हजार ७००० सु हरोछ छे ।” ने रोल हुवौ पछे माहा बद ५ री 
रत पाछली पोहर ९ छे। तरे श्री माहाराजाजी म्रड़ नै नोसरीया ।" 
दिन ऊगते पहली कोस ७ झ्राया। डेरा डांडा सारा ऊभा मेलीया ।* 


कोस २० आया माहा वद ६ आय दिन सासे आसी हुवोी । इण दिन 
पातसाही वहीर लूटी । पातसाही उमराव साथे छे । 


६१४. माह बद ६ रात घड़ी ४ गयां डेरै आया रात घड़ी २ पाछली 
_ चर हुवा। कोसे २ राजा जैसिघ साम्हो हुवी, तठे उतर ने मित्ठीया । 
आ ऊपर वेस ने श्रीजी ने राजा जैसिंघ महेसदासजी वात कीवी | 
ही १ पछ श्रीजी असवार हुवा । कोस ४ डेरा पड़ा था तठे श्राया, 
है: १॥ चढ़ीयी पेलु माल परसुववां साथी नीठ श्राया, साथ मांहे 
नर हुवी । इण रो लसकर वहीर परस री पोसी पद परसु श्रीजी री 
दजूर भ्ायो। तरे कं पोसीयों थौ* सु परी दीरायी । पछे माहा बद ७ 
'त पाछली पोहर १ लेने कूच कोयो | पछे आगरा था कोस ३ नीस- 
या। सभोगर रो तरफ हुय॒ नदी जमना उतर ने कोस ४ डेरा 
वा । पद फत्तेपुर पांनवे माहे हुय॒ हीडवांण आंण डेरौ कोयौ । 


जत-+--न्‍हतहलतहल80.0.ु२>ु 








2. फोज। 3. युढ हुआ । 4. दाहिनी तरफ । 5. ब्ागे का 


' “दरदस्ती करके निकले। 7. सारा सामान जहां का तहां छोड़ा । 


9. दोना पा । 





१३४ मारवाहू रा परगतां रो विगत 
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हि 
१७२५०) पाड़ 
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२१२. संमत १७१५ रे भादवा सुद २ श्री पातसाहजी लाहोर है 
पवारीया माहाराजाजी नूं जाह्यतावाद नूं विदा कीया । पातसाहा 
लाहोर रे वार रै डेरो कर ने मुल्तान गया। श्रीजी पाछ्धा भादवा 
सुद ६ सींहनद पधारीया, ज्रञासोज वद १ करनाल डेरौ हुवा । आायोज 
बद ६ सुन पछे माहें होय आसोज सद १ जाहानावाद पचारोया | 
२१३. तठा पे मास १ न सलतांस म्हेमद आगरा थीं जाहानावाद 
आंयो | सुजरो ओेक रूप साहाजादे रौं कीयो । तठा पछे पातसाहनों 
दिली पधारीया । उठे मुलाजमत कीवी, पातसाहजी उठे हीज रहा | 
श्रीजी न हुकम कियौ-दित २ थे डेरै जावो पछे माहराजाजी जाहावा 
वाद आप री हवेली आया | पछे कितरैहक दिवों पातसाह जाहाता 
रे दापल हुवा । पछे कितरंहक दिने तो श्रीजी सुत्रः 


कोट 
कीया तठा पछे ब्रेक दिन इतमाम जोर हुवो | तरे श्रीजी तूं किपहि 


कहो-घथांहां £ तठा पछे श्रीजी डील रो बाह्याताँ कर हैं 
0 557 20 मम न 7 मम सल 


3. किल में प्रवेश किया । ०७, घोछा है। 3. घारीरिक अल्वच्यठा का बहातों ! 


बात परगने जोधपुर री १३५ 


ढेर बेस रहा । जाहातावाद तो मुजरे पधारीया नहीं । 

२१३. पछे साहजादा सूजा री षबर आई सूजों चलायां आवे छे । तरे 
पोस बद ४ ठांणे पातसाहजी पुरब न्‌ श्रसवार हुवा । तछा पछे पोस 
बद ७ श्री माहाराजाजी जाहानावाद सुं असवार हुवा सु पोस सुंद २ 
सोरभजी डेरा हुवा । पछे लसकर” सोरभजी थी कोस २० कोपीला 
छे तठँ हुय पछे कुरड़े घाट में कर पातसाहजी जाय पोहौता । कुरड़ो 
आगरा थी कोस १०० आगे, कोस १ सुजी हुतती । माहा बद ४ साह- 
जादा सुजा सु वेढ पड़ी छे । श्रीजी नु श्रापरी जीवणी वाजू* 
रापीया छे दाऊदषांन कुरेसी श्रीजी नु पातसाहजी बीच छे। हाडौ 
भींवर्सिध श्रोजी री जीमणी बाजू श्राघेरी छे । सुलतांत म्हेमद अस- 
पार हजार ७००० सृ हरोछ छे ।' ने रोल हुवो पछे माहा बद ५ री 
रात पाछलोी पोहर १ छे। तरे श्री माहाराजाजी मुरद्ध नै नोसरीया ।* 
दिन ऊगते पहली कोस ७ ग्राया । डेरा डांडा सारा ऊभा मेलीया ।* 
कोस २० भ्राया माहा वद ६ आय दिल सारौ भ्रासी हुवौ । इण दिन 
पात्साही वहीर लूटी | पातसाही उम्राव साथे छै । 


११५. माह वद ६ रात घड़ी ४ गयां डेरे श्राया रात घड़ी २ पाछली 
ले कृच हुवा। कौसे २ राजा जैसिंघ साम्हो हुवी, तठे उत्तर ने मिलीया । 
5३ १ ऊपर वंस ने श्रीजी ने राजा जैसिघ महेसदासजी वात कीवी। 
घड़ी १ प्धे श्रीजी असवार हुवा । कोस ४ डेरा ड़ा था तठे आया, 
पहिर १॥ चढ़ीयौ पेलु माल परसुर्वा साथी नीठ श्राया, साथ मांहें 
सोर हुवो । इण री लसकर वहीर परसु री पोती पछे परस श्रीजी री 
ह्जूर 3), । तरें कुं पोसीयों थौ* सु परी दीरायौ । पे माहा बद ७ 
जात पाली पोहर १ लेने कूच कीयौ। पदे आ्रागरा था कोस ३ नीस- 
तया। सभोगर रो तरफ हुय नदी जमना उत्तर ते कोस ४ डेरा 
पैयया। पद फत्तपुर पांनवे माहे हुंय हीडवांण आंण डेसे कीयौ । 

मसल कम नमक 


- युद्ध हुग्न है 
6. एबरदस्दी परे हक 3 ४7] 4- देहिनी तरफ । $, श्रागे का 
«० ४», २० रद नाले 


द्स्ना नंदाल | 7. छारा साम्रान जहां क्द्ा तहां छोड़ा ! 
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१३६ सारवाड़ रा परयनां री विगत 


उठारा ऊठीया ऊदेही रे गांव मुगल री सराह श्राया । पछे लालसोठ 
डेरो हुवी | पछ उठा थी भायल माहे हुय चाटसु माहै हुय कोस २ 
डेरी कीयोौ । पछे मोजावाद माहे हुय सलेमात्राद आया । माहा सुद 
५ बसंत पंचमी सलेमावाद की । उठा रो डेरी भोरूंदे कीयो । उठ रा: 
रूघनाथ सुंदरदासोत मेहमांनी हुई। पछे माह सुद ७ चांवडीये पधारीया। 
उठ देस रो साथ लांपोढछाई रा: नाहरपांन मुः नैणसी पगे लागा । 
माह सुद ७ कितराहेक साथ नूं घर री सीप दी | मुः नैणसी नुं मेड़ता 
तूं विदा कीयो । श्री माहाराजाजी जोधपुर पधारीया । माह सुद १० 
नः रोहिणी । 


२१६- जीधपुर थी फागण सुद € रावड़ीयाक नं. असवार हुवा । 
पालीह वासणी पधारीया | फागण सुद १४५ होढछी भावी की। उठे 
नाहरषांव राजसींघोत पेट भार मुवो ।* भावी रौ डेरीं वीलाड़े हुवी । 
उठे दारासाह रो वेटो सपरसको श्रीजी कने आयी । श्रीजी साथे पघा- 
रीया नहीं, सपरसको ने सीष दी | चेत बद १० मुः बद ४५ राबड़ी- 
याक श्रीनी पधारीया । चंत बद १२ आधोलछीयो आासो श्रौरंगसाह 
कने मेलीयाँ थौ सु फरमांव दिलासा रौ ले आयी, राजा जैसिध रो 
काग्रछ ल्यायौ, सलाह हुई । श्रीजी कुच कीयौ । डेरौं जैतारण हुवो, 
जँतारण रो डेरो सोमत हुवी | चेत बद ७ चोपड़ डेरी हुवी। सुद ३ 
चारणां री वासणी हुवी । उठा रो डेरो चेत सुद ४ प्रथम डेरो बाछसमंद 
हुवी, ऊठे मेड़ता थी सरतांण बेग आयी । कहौं-दारासाह ने शऔरंगसाह 
चेत सुद २ मेड़ते आया । हमें श्रीजी कने श्रावसी। पछे श्रीजी सीया 
फरासत साम्हौ मेल मने कहायौो, कहौ अठे मत श्रावे । पछे का 
काछा ग्रुढा माहे हुय दारासाह जाल्होर नुं गयी। पातसाहजी रौ 
फरमांन श्रीजी नुं आयौ-थांनु ग्रुजरात रो सोवो दीयो । राजा जर्सिध 
तबाव वादरपांन दारासाह वांस आावबे छे, थे सताव” आगे चालजो ! 
श्रीजी चंत सुद ५ असवार वाछसंमद थी हुवा, जोधपुर गढ़ पधार ने 
घड़ी २॥ रहा | पछे गुजरात नुं असवार हुवा, डेरो सालावास हुवी । 





3. पेट की बीमारी से मरा । >« मना करवाया । 3» पीछे।. 4 जल्दी । 
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२१६, संब्रत १७१५ रा वेसांष वदि ३ श्रीजी परणीजर्णा नं सीरोहो 
पधारीया । रा: राजसिंध सुरजमलोत मु: नेणसी रा: सबकसिघ 
प्रागदासोत नूं पोकरण री मदत वासते घणा साथ सुं विदा कोया । 
रा। लषधीर वीठकछदासोत रा: भींव गोपाछदासोत तुं परवाना लिख 
दीया--थे पोकरण री मदत जावजो । सु वैसाष बदि ४ मु: नैणसी 
सैणे डेरौ कीयों | वेंसाष वदि ५ जाछोर आयौ, वैसाष वदि ६ वाके 
डेरी कीयौ । रा: लषधीर वीठछदासोत भाद्राजण श्रीजो रा पांवां नुं 
चालण सारूं तयार हुवो, श्रायौ हुती । राः केसरीसिंघ अ्मरावत राः 
लषधीर भेव्ठौ थी सु नेणसी कन्है वाले श्रायौ, तरै षबर हुई, लषधीर 
भाद्राजण छे। तरे मु: नैणसी राः सोम साहिबषांनोत नूं कागछ 
लिष नै मेलीयौं वे घणौ कहाड़ीयौ हुती । पिए रा: लषधीर नहीं झायो । 
गरीम फिर उरौ झ्रायौ । वेसाष वदि ७ डेरौ दूनाड़ें हुवा । ते राः 
केसरोसिंघ भ्रमरावत आय भेव्ठौं हुवो। वैसाष वदि & डेरी सालावास 
हुवी, सु जीम नै भ्राथण रा जोधपुर जाय रहा । दिन ४ मु: नैणसी 
जोधपुर रहौ, ने सुल सांमांन कटक रौ कीयौ । चारू तरफ साथ न 
छड़ौ' चढोयो वेसाष वदि १३ डेरो नेणसी चेनपुरे कीयो | त5 रा 
विहारीदास ईसरदासोत श्रकसमात आय भेकछौ हुवा । तरे डेरो बंसाप 
वदि १४ देवीभर रे तकाव हेठे कीयौ । वेसाष वदि १५ डेरो बालरवें 
हुवौ । इण डेरे अ्रसवार २००, पाछा २०० छै, ने मेह सबत्ौ बूठो 
त्ाव पांणी मास ८ री झ्रायौ । वेसाष सुदि १ डेरौ घेवड़ै प्रोहतां रै, 
बाह॒त्ठो बहतां पराहे कुच कर गया । 
२२०. वैसाष सुदि २ चेराई हुवा । बार बुध रा: विहारीदास करन 
आयौ, असवार १०० ने पाका २०० । वैसाष सुदि ३ गुर मुकांम 
चेराई आषातीज" नुं रहा । वैसाष सुदि ४ सवडाल" डेरा हुवा । ऊः 
जगनाथ आयौ, [* तोपची ५० मेड़ता थी आया । 


१, छंडा। २६ संवडाऊ। ३. 'ख” प्रति का अंश । 


- गधा 8 य  अ 
ड़ शादी करेको। ०2. एक-एक सवार विदा किया। 3. खूब वर्षा हुई । 
4- नाला। 5. भअ्रक्षय तृतीया । 


वात परगने जोधपुर रो १३६ 


२२१. वैसाष सुद ५ कानी लाषणकोहर री सेद' तताई डेरा हुवा । 
भा: लालचंद सीवांणा रौ साथ आदमी ८०० लेने श्रायौ । वेंसाष सुद 
६ रविः मुः जाछीवाड़े फढोधी रौ साथ ले, सीः जैमल आय भेको 
हुवो, आदमी ४०० । वैसाष सुद ७ सोम ढंढु डेरा हुवा। रा: आ्रासो 
नीवावत रा: स्थामसिघ गोयंददासोत आया । वैसाष सुद ८ रावद्ठे 
साथ पोकरण दिन घड़ी ४ चढते जाय डेरा कीया। भाटीयां रो साथ 
गढ़ छोड नीसर ने रूपा री तकछाई गया। प्रोछक कोट री श्राडा भाठा 
जड़ीया था सु षोलाया । माहलौ साथ सारी रा: जगमाल राः चंद्रसेन 
पोकरण झायौ, मीछीयौ। संमत १७१४ चेन्न सुद ५ राः चंद्रसेन 
पोकरण आयौ। चेत्र सुद ११ मुः हरचंद घाः कांतो पोकरण थी 
चालीया । चेत्र सुद १३ भाटीयां पोकरण घेरी दिन २५ वीग्रह रहो। 
वेसाष सुद € मुकांम पोकरण हुवौ । श्राघा पड़ण रौ सामान कीयो । 
श्री माहाराजाजी री हजूर नृं कासीद री जोड़ी दिन € री बोल 


देने” चलाई । इण दिन श्रसवार १०००, पाछा २००० श्रीजी रौँ साथ 
भेछो हुदौ' १ 


वेसाप सुद १० तथा ११ तथा १२ पोकरण रहा, अ्रठे दिन ३ 


माहे देस रो साथ रावक्त भारमल रावक महेसदास बीजा सारा परगना 
रा भ्रादमी ४००० जाया ॥ 


२२२. वैसाष सुद १३ रूपा री तक्छाई गांव वणीया कोस ६ तढै डेरा 
हुवा । भाटीयां रा डेरा बचीहाय छे। बीच आदमी फिरिया। चो: 
रतनसी का: फतैसिघ राजा जैसिंघ रा चाकर जैसलमेर मेलीया था 
सू आया। वेसाप सुद १४ रावत्ठधा साथ रा डेरा पोकरण री हद 
लोप ने” लाठी नजीक वचीहाय ताक्ाब डेरा हुवा | बोचा चारण री 
पणाई'” तत्ाई छे । उठा थी कोस १॥ गांव चारणथछ छे। वेसाष 
छुद १५ भोम वचीहाय था कूच हुवौं । कोजा री तछाई कोस ४५ डेरा 








2. दो पत्रवाहक ॥ 3. ६ दिन में पहुंचने का प्रादेश् 
5- झोमा का उल्लंघन करके | 6. खुदवाई हुई । 


१. ईद के टीइा निझुट १ 
श्श्र। 





ई- शामिल हुप्ना १ 
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हुवा । इतरा गांव जैसलमेर रा श्री माहाराजाजी रे साथ मारीया- 
कोजा री तत्हलाई जसहरड़ां' रो उतन जैसलमेर १५। 


१ डोलासर १ धायसर १ जीवंद १ कोभव रो गांव १ जेसूरणों। 
जेठ बद १ बुध कोभा री तत्वहाई मुकांम कीयो । 


जेठ वद २ चांधण डेरा हुवा । भोजक रै तक्ाव जोगणीहेत डेरा 
कीया । उठ कोहर वेरा घणा | पांणी हात ८ तथा १० मीठौ । दिन 
३ मुकाम हुवा, चारूं तरफ धरती लूटी । 


जेठ वद ६ चांधण था साथे चढीयौ। वासणपी पीर जैसलमेर 
उरे कोस ५ तिण री लोहर तढ्लाई ऊपर डेरी हुवी तद इतरा गाँव 
बाढीया  लूटीया-- 


१ वासणपी १ लोहर रौ गांव १ धतवा १ भेंसड़ेचरी गांव । 
जेठ बद ७ डेरा श्रहप कीया । गांव पाखती रा” मरिया । 


जेठ बद ८ श्रहप सुं फौज चढी । सु देवड़ां रो गांव छोडी मारीयी 
ते दिन पोहर १॥ चढतां भ्रासाणी कोट डेरी कर ने इतरा गांव मारीया । 
घणी लूट हुई । १ भ्रासाणी कोट बड़ी ठौड़ जैसलमेर था कोस १३, 
घणा माहाजन बांभरा, पवन रा घर | जैसलमेर उतरती ठौड़ राव 
रिणमल मारीयो थी 

६ बीजा गांव-- 

१ छौडी देवड़ा री बोलो १ ताथरौ वास १ संगवरणी १ नेडाणो 
१ कोटड़ी चौरण री । ह 
२२३. जेठ बद € तथा १० भेछी हुई । आसणी कोठ था कूच कर ने 
देग कोस ७ डेरा तढ्वाव री पाषती हुवा । उठे देवी संगवीयां री . 
बडो थांन छे । बड़ी मेहमा" छे । तत्हाव रौ पांणी मास ८ तथा १० 
रहै छे । तद इंतरा गांव मारीया लूटीया-- 





7. भादीयों की एक शाखा | 2, ८ तथा १० हाथ की गहराई पर मीठा पानी निकलता 
है। 3. जलाये। 4. श्रासपास के। 5. भाटियों की कुलदेवी। 6. महिमा, प्रसिढ्वि | 
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१ श्रणंद पढीयांरो वास १ रायसछ रौ वास १ अचक्ा जसड़ के 
हि [2 

वास १ वीरदांस जसहड़ रो वास १ केराड़ी कोसे ३३ १ संवत र 

वास १ मुलड़ी कोसे ३ । 


जेठ वद ११ सकर, देग था फाज चढो, सु क्रोस ६ गांव नेडणा 
रा वास ४ मारीया, लटीया । भा: आसौ लषमणोत, जसड़ देवड़ी 
साजन, गांव रा धणी सोनगरे मारीया । साकड़े पोकरण रे चूडा री 
कोटड़ी माहे हुय नेता री तक्काई डेरो कीयो । 

जेठ बद १२ सनरूपा री तह्छाई डेरो हुवी। 

जेठ वद १३ पोकरण आंण डेरा कीया । 


रा: भींव गोपाक्नदासोत मेड़तीयौँ आयौ। मुकाम ६ पोकरण 
कीया, कोट रौ सामांत कीयौ । इतरौ साथ पोकरण थांण राषीयो-- 
१ रा: सवलठसिंघ पिरागदासोत । 
१ रा: रूघनाथ छिषमीदासोत । 
१ रा; किसनो ईसरदासोत । 
१ रा; पीथौ षेतसीयोत । 
१ रा: रामचंद गोपालछदासोत । 
१ रा: दयाव्ूदास भोपतोत । 
१ रा: हरीदास गोपाछ्दासोत । 
१ रा: गोवरधन जगनाथोत । 
१ भा: देईदास सगतसिघोत । 
१ राः सुंदरदास नारायरादासोत ने स्थामदास सुंदरदासोत कीट 
है। 
१ ईंदा चौरासीया" झ्रादमी ४० कोट में रहे । 
रा: हमीर देईदासोत । 
भा: राघोदास सुरतांणोत । 


व 
] 


$ सींधघल दवारकादास जगनाथात । 


|) 


॥! 


मैँर 


ना 
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१ टाक जगनाथ दलपतोत । 

१ पिढ़ीयार नाथौ सादुछीत । 

१ राः हेमराज गोयंददासोत । 

१ भा: हरीसिंघ सगतसिधोत । 

१ भा: रतन केसरीसिंघोत । 

१ भा: लाडषांत भेरूंदासोत । 

१ मांगछीया श्रादमी २० कोट में रहे । 
१ भाः गोकछदाल हरीदासोत । 

१ सींधल लाडषांन रायसिघोत । 

१ सींधघल अरषराज पंचाईणोत | 

१ पिडीय।र लषमणदास गोपाछोत । 

१ मा: भांण सेहसमलोत । 

जेठ सुद ४ सनीवार मुः नैणसी दिन घड़ी ४ चढतां पोकरण 


चालीयौ । कोसे ४ गांव लोहवे पोकरण रै गांव रोटी खाधी । इंतरो 
साथ अरठा थी विदा कीयौ--- 


१ सीवांणा रों साथ- भाः लालचंद । 
१ फछोधी रो साथ । 
१ मेर्वां सो साथ--रावकछ महेसदास भारमलोत । 


दिन घड़ी २ दो पाछलौ* ले चालीया सु जेठ सुद ५ दिन पोहर 


१ चढते लोलठे आया ॥ 


२२४ जेठ सुद ५ दिन घड़ी २ पाछलौ ले लोलटे सूं चालीया सु रात 
घड़ी ६ गयां जेलु रे तव्णव पोहर २ रहा । जेठ सुद ६ बाल्हरव आ्रांण 
डेरी कीयो । आथण रौ पोहर १ दिन ले चालीया भुहरी कने आवतां 
सांवण री पाल हुई । जेठ सुद ७ भोम वार जौधपुर श्राय श्रीकंवरजी 
रे पवि लागा। 


श्र 


५. जेठ सुद १५ पोकरण था कासीद आया, भाटीयां रौ साथ भेह्टौ 


हुवी थो सु रावत्ठ भाः रामसिंघ पंचाईणोत भाः बिहारीदास दयाह्त- 


न्नननननं 


7. पीछे का । 2, प्रतिकूल शकुन हुए ॥ 


बात परगने जोधपुर री १४३ 


दासोत भा: गिरधरदास वाघोत पेतसी रो पोचरी चढीया । पाछा 
मांणस २००० आसणी कोट आय ऊतरीया छे। अप ऊपर मु 
नेणसी ही जोधपुर था साथ नुं सारे देस छड़ा मेलौया  श्रासाढ बद १ 
फक्ोधी था षघबर आई- भाटीयां रो साथ पोकरण शआरायो | गांव नु 
दोवो कीयौ , श्रीजी रे साथ बाहुर नीसर बेढ की । ऊबे हाटां तांऊ 
आया, मंढी कन्ते बेढ की । त्तरे राजाजी रो साथ जीतौ, बेढ भाटीयां 
हारी । श्रादमी १० भाटीयां रा मर ग्रया। आ्रादमी २ श्रीजी रा 
कांम आया । भाटीयां पोकरण गांव लगयौ” घर २०० बढ्वीया । 
भाटीयां पाछा हार ने डंगरसर ऊत्तरीया । रात श्रेक रह ने फ्गोधी नं 
कूच कीयो | जग्रीया डेरौ हुवी । उठा थी चढ नै सांवराज मांहे हुय 
ने फछोधी सहर आया, तछाब राणीसर ऊत्तरीया । 


आसाढ बद १० मुः नैणसी जोधपुर सूं फछ्ोधी नूं चढीया-- 
असाढ बद १० चेनपुरे डेरौ। 

असाढ वद १९ देवीकर डेरौ । 

असाढ बद १२ वाल्हरवा डेरी । 

श्रसाढ बद १३ विराई डेरो। 

अंसाढ बद १४ भेड़ रो तकाई भक्तेलाई । 

असाढ बद ७ जोलीवाडौ । 

असाढ सुद १ कसबे फलोधी डेरा । 


पछे मु: नंणसी फ्ौधी रह ने साथ मेल ने जैसलमेर रा गाँव 
मराया । घणा घाड़ा आया | 


२२६. पे राजा करन वीकानेरीयो जैसलमेर 
थो सु रावक्ा साथ रो डेरो कोरडे हुती 
तेड़ायी* | पद्धे 


परणीजण जाती 
। तठा थी राजा नैणसी 
रा: विहारीदासजी रा: राजसिधा सुरजमलोत 
प्रासी नींवावत मुंः चैणासी सासे साथ लेने सेपासर राते 


मर गया। तठे जाय राजा श्री 


3)# 


« 
लत 
श 
श्द 
>क के। 
भी 
हद 


दायर प्रसवारां चढ़ ने सांमौ कोस 3 





2. एक-7४ छादमी। 2. दो यश अवगत हो कक पर हमला किया | 3. श्राय लगादी ! 4. बुलाया। 
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करणजी रे पांवे लागा। रूपीया १०००) भेहमांनी गुदराया' । 


कोस १ साथे गया उठे जाय ऊत्तरोया, बात विगत करने श्रीजी रा 
साथ ने सीष दी । राजी रौ डेरौ रांमदेरे हुवौ। सांवण सुद २ 
मिछ ने पाछा कीरड़े आया । पछे राजा करण तौ जैसलमेर जाय 
प्रणीयौ दिन २० उठे रहौ। वांसे भाटीये वीगड़ १ तथा २ .श्रीजी 
रे देस पोहकरण रा कीया । तिण ऊपर मु नेणसी बीगाड़ १० 
जेसलमेर रे देस रा कराया। राजा ज॑ंसलमेर सुं हालतौ रावक्र 
सबलसिंह सूं बात कर ने भा: रामसिंघ भा: रूघनाथ नुं भेछा करण 
नूं साथे ल्यायो । राजा रो डेरो रामदेवर हुवो। फल्ठोधी था मुः 
नंणसी न्‌ं प्रो: ऊदेसिघ नरहरदासोत नुं तेड़ायो। भादवा बद ८ 
श्रीजी रौ साथ देकरे गया । ऊठे राजा करण वात विगत कराय ने 
आगली वात सोह गईं कराई । लिषत कराया, पछे भुजाई कराय ने 
राः विहारीदासणजी ने भाः रांमसिंघ नुं राः राजसिंघ नूं ने रूघताथ 
भाणावत नुं भेछा बेसांण'] षीच भेकछौ पषुवाय ने भेछा कीया | भाः 
वदि € सीष दीवी । रावछ्ो साथ फल्ौधी आयौ, भाः वदि १२ 
फछोधी था कुच कीयौ । भाः वदि १३ चेराई डेरो कीयौ । भाः वदि 
१४ श्री कुंवरजी रे पांवां लागा । ह 
२२७. संवत १७१० रा माह वदि १३ पातसाहजी सालगिरे रे दिन 
साहाराजा रो षिताब दीयौ साहजहांनजी, मुनसब छव हजारी जात, 
गसवार हजार ६ तामेँ हजार पांच दोसपे ने एक हजार इक सपे' | 
श्री माहाराजाजी संवत १७१५४ रा वेसाष वदि १२ साही वाग 
डेरी दिन ६ रहाौं | पछे भ्रहमदावाद पधारीया । बांस दरगाई उकील 
मनोहरदास सुं डोछ कीयो” । बेसाष सुदि ४ पातसाही मोहौला 


पधार डेरौ कीयो । 
अ्रहमदावाद माहे डेरौ । 


१० वावरदी । 





7, नजर किये। ०. पहले की सांरी बात समाप्त करवाई ॥ 3. एक ही याथी 
पर छामिल वैठकर ॥ 4, कुछ बात बनाई ॥ 


वात परगने जोधपुर री 


श्डश 


२२८, मनसप री विगत, सात हजारी जात । सात हजार अ्सवार । 
तिण में पांच हजार दोसपै ने दोय हजार असवार एक सपे। तिणां 


री हिसाब-- 

दांम रुपिया 
१४०००००० ३४०००० 
६६०००००० २४००००० 


न्च्च््च्च््ल्च्ल्फ्पि<ट<><>< 
१९१०००००००। २७४५०००० ) 


आसांमी 


जात सात हजारी रा हजारी १ 
ने हजार ५० लेषे वडी जायगीर 
प्रसवार बारे हजार, राज में 
पांच हजार दोसपे । दोय हजार 
एकसपै, असवार १०० दाम 
लाष ८ तारादु हजार २० रे 
लेष हजार १२ लाष २४ हुवा। 
जमीयत मांगे । 


किरोड़ दांभ उण डौछ माहे ईनांम रा कटीया, तिण में जागीर 


तनपावा-- 
दांम रुपिया 
7४७२५००० ) ३६८ १२५) 


औलल--++«- 
फिशत+++++०«_>««5+»+०.+«०«««»+००.... 


है २६६०४६६६) हा भहदो ॥ 


आसांमी 


प्रा: जोधपुर 
६०००००० हवेली मोहल न, 
२५००००  पींपाड़ 
३००००० वाहाली बूंदी 
मोहोल २ 
१२००००० स्हेवो 
१००००० भाद्राजण 
६००००० वीलाड़ी 
५०००० ईदावट बहब्ठवों 
४००००० पाली रोहद पारल 
म्हैल ३ 
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१५४५००००० आ्रसोप 
३००००० दुनाड़ी 
२००००० गुदवच 
३००००० षैरवो 

७४००० कोढणो 
३००००० षींवसर 





१४७२४५००० 
६4००००० . । २००००) प्रा; पोकरण सातलमेर भेढ्ा ही मंडे छे- 
१४०००००० । ३५४००००) प्राः मेड़तौ 
) प्रा: सोभत 

८०००००० १) २००००० ) प्रा: जेतारण 

३००००००॥। ७५०००) प्रा: सीवाणो 

११४००००० | २८७५०० ) प्रा: जाछोर 

२७०००००। ६७४००) प्रा: फछोधी 

००००० । १२५००) ग्रा; गजसिंघपुरों' 
६३२२५००० । १५८०६२५) 
४३३३५००० ॥ १०८३३७५) परगना गुजरात रा 


८ूघ0०0०७००००॥। २ 00000 


१००००००० | २५०००० ) वीरमगांव॑ 
२००००० | १५००००) श्रेहमदनगर 
४७०७००००० | १०००००) धुंधको 
१५००००० ॥ ३७५००) बीरपुर 
१२९००००० ॥ ३००००) सांसुराबाद 
६००००० । २२५००) बालाबारों 
२००००००० । ५००००० ) पटलाद 
२७३५४५००० । ६६३७५) बडनगर 


१. रुण (अधिक) । 
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7. सातलमेर फे शामिल हो लिखे जाते हैं । 


वात परगने जोधपुर री “१४७ 


१०००००० 4 २५००० ) बीसलनगर 
४३३३५०००। १०८३१५५) 
१०६५६०००० । २६६४०००) 
३४४०००० | ८६०००) तलब रही ॥ै 
इण मामले इतरी ठोड़ तागीर हुई-- 


दाम रुपया ग्रासांमी 
१०००००००. २५००००) प्रगतो रेवाड़ी 
२९०२६६) परगनी नारनोल 
१५७७५० ) परगनो रोहतक 
३२५०००) परगनो केथल 


१२६०७६) परगनो मुहीम 
१७२५० ) परगनो षंडो 
११६६३७५) 


२२९: संमत १७१७ रा भादवा सुद ४ करोड़ दांम श्री महाराजाजी 
रा अ्हमदावाद में ईजाफे हुवा । 


हिसाव-- 
दांम रुपिया आसांमी 
2४०००००० ३५००००) जात 
6६६०००००० २४०००००) असवार सात हजार तिण में 
पांच हजार दोसपा 
26७७७४४ 8 २५००००)  ईनांम हुवा संमत १७१७ 
कि भादवा सुद ४ 
गर60०0 बलि. ३००००००७ ) ० 5० 
जागीर-- 
दाम रुपिया आसांमी 
32 8 १४८०६२५) देस रा परगना € जोधपुर सुं। 
5 2 (सेट) मठ नये न्ज 
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दाम रुपिया श्रासामी 
४३३२४५००० १०८३३७५) परगता € गुजरात रा संमत 
१७१६ ऊपना संमत १७१७ 
ऊपना 


१००००००० | २५००००) भालावार वारम 
२४९०००० ) २८६००० ) 
४०००००० | १५००००००) धांधुको 
६६०००) प८४३२५) 
२०००००० | ५००००) अहमदनगर 
१४१००) १४७००) 
१५०००००। ३७५००) बीरपुर 
२०८८६) २२५००) 
१२५००००० | ३००००) मामुरावाद 
श्८९८३) २१२९६) 
६००००० ॥ २२५००) वालवारौ 
८०००) ४१४५८) 
२००००००० | ५०००००) पटलाद 
३६००००) २५६३७०) 
२७३५००० । ६८३७५) बड़नगर 
३२०००) १६७०० । 
१०००००० | २५०००) बीसलनगर 
१२०००) ४६२३) 
४३३३५००० | १०८३३७५) ) ) 
१००७४००० | २५१८५० ) परमता ४ पछे हुथा ईजाफे गुजरात 
रा दांमांपदे । 
७९७४००० | १६६३५० ) बीजापुर 
१२००००० ) ३००००) तेरवाड़ी : 
३००००० | ७५००) मेरवाड़ी 


मारवाड रा परगनां री विगत 


१२९०००००। ३००००) ममुरावाद 
६०००००। २२ ५००) छालाबारो 
२७३५०००॥ ६८३७५) वड़नगर 
१००००००। २५०००) वीसलनगर 
'४000000 | १००००० ) धंधुको 
२००००००। ५०००००) अहमदनतगर 
७९७४ ००० । १६६९३५०) बीजापुर 
१२०००००॥ ३००००) तेरवाड़ो 
३०००० । ७४००) मेरवाड़ौ 
६०००००। १५०००) काक रेची 


वात परगने जोधपुर री १५१ 


दांम रुपिया ग्रासांमी 
१२०००००९ 
तलब-- 
११००००००० मुतसप सात हजारो 
जात सात हजार शप्सवार 
तिण में अ्सवार ५००० दोसपा ॥ 
१४०००००० जात सात हजारी। 
६६०००००० आरा: १२००० 








०0००००० ईनांम । 
जागीर-- 
टंम रुपिया आ्रासामी 
५२२९५००० १५८०६२५) देस रा परगना बरकरार छे। 
१४७२५००० । ३६८१२५) जोधपुर 
१४०००००० । ३५००००) मेड़तो । 
८०००००० | २००००० ) जंतारण 
८5००००००। २००००० ) सोभत 
८०००००॥ २००००) सांतत्मेर 
११५००००० | २८७५००) जाछोर 
३०००००० | ७५००) सीवांणौ 
२७००००० | ६७५००) फढ्वोधी 
५४०००००। १२४००) ग़जसिघ- 
पुरो। 
ब्तेरा गुजरात रा तगीर हुवा-- 
५१००००००० | ५०००००) प्रलाद 
१०००००७०० | २५००००) वीरमगांव 


१०7००००० | ३७५००) वीरपुर 


हे जा परयना 


हवा, गुजरात रा परगना रे वदद्व-- 


१४५० मारवाड़ रा परगनां री विगत 


आपरे हाथ रै भटकौ लांगौ, श्रांगछी १ पड़ी । सहेली १३ मारी। 
आ्रादमी १०० इण रा वगतरीया' मारीया और श्रादमी ४सीव रा 
मृवा । माल कितराहीक ले गयौ । तबाब रौ सूबी उतरीयो। संमत 
१७१९ रा भ्रासाढ सुदि ६ नबाब कूच कीयौ । सूबी श्री माहाराजाजी 
नूं हुवी 
२३२. संमत १७२० आसाढ सुदि १५ दिन घड़ी १५ चढीयां सूबा रौ 
दीवांन कीयौ । काती वदि ११ सुकरात पूना सूं कुडाणा तु श्रसवार 
हुवा, मंगसर सुदि ७ कुडाणै री तकछह॒टी जाय डेरी कीयो। गढ़ ने 
घरण ही पसीया? वार दोय सुरंग लगाई सु दबल गढ़ नुं पोहोती, 
पिण गढ़ नहीं आयी । 
२३३. संमत १७२० असाढ वदि ३ पछे पूने आया। पछे संमत १७२१ 
रा चैत्र वदि १२ राजा जैसिंघ सूबै हुवां पूने श्राया। श्रीजी ['कुच 
कर दिली श्री पातसाहजी कने आया । जेठ बद १० पगे लागा। दे 
था श्री कुंवरजी नं तेड़ाया' था सु संगत १७२२ रा प्रा: सांवरण सुद 
५ श्राय पगे श्री माहाराजा जी रै श्री पातसाह जी रे लागा . **** 
संमत १७२२ रा बैसाष वद ८ गौड़ां रै परणीजण नुं विदा कौया। 
सु कंवरजी जोधपुर भ्ाय साहे परणीजीया । 

संमत १७२१ रा वेसाष सुद ४ श्रीजी रामपुरै परणीया। संमत 
१७२१ जेठ बद १२ जांदमां र* परणीया । 
२३४. श्री महाराजाजी सुं गुजरात रौ सूबौं तागीर हुवौ | दोलतावाई 
रौ हुकम आयोौ सु श्रीजी पोस बद ३ असवार हुवा तद गुजरात रा 
परगना री वरसाढछी श्रीजी नुं दिराई'। तिण र॑ वासते मीरजी 
मेहमद अमीमीया सुंदर पं. गंगादास उठे राषीया तद हिंसाव 
दरगाह हुवौ । 


२ 'ख प्रति का प्रंश ॥ 


2. जिरह वछ्तर पहने हुए सिपांही । 2. खूब प्रयत्न किया । 3. वुलवाया। 4* 
यादवों के यहां। 5 उस वर्ष की सावन की फसल की प्रामदनी दिलवाई। 06. शाही 
दरवार में हिलाव-किताब हुश्ना । 


वात परगने जोधपुर रो १४१ 
दांम रुपिया आसांमी 
१२००००००९ 
तलब्‌-- 
११००००००० मुनसप सात हजारो 
जात सात हजार शअ्रसवार 
तिण में श्रसवार ५००० दोसपा । 
१४०००००० जात सात हजारी। 


६६०००००० आआा; १२००० 





७००७०००० ईनांम । 


जागीर-- 
दाम रुपिया आ्रासामी 
६३२२५००० १५८०६२५) देस रा परगना बरकरार छे । 
१४७२५००० । ३६८१२५) जोधपुर 
१४०००००० ) ३४५०००० ) मेड़ती । 
८००००००। २०००००) जंतारण 
८००००००। २००००० ) सोभत 
८५०००००॥) २००००) सांतल्मेर 
११५५०००००। २८७५०० ) जाछोर 
३००००००। ७५००) सीवांणौ 
२७००००० | ६७५००) फल्ठोधी 
7१०००७०० । १२४००) गजसिघ- 
पुरो | 


इत्तरा गुजरात रा तगीर हुवा-- 

२००००००० | ५०००००) परलाद 

१००००००० । २५००००) वीरमगांव 
१५०००००॥। ३७५००) वीरपुर 


९३५. हंसार री तरफ रा परगना हुवा, गुजरात रा परगनां रै बदल्कै--- 


१५२ मारवाड़ रा परमनां री विगत 


१२०००००। ३००००) ममुरावाद॑ ह 
६०००००। २२ ५००) छालाबारो 
२७३५०००॥ ६८३७५) वड़नगर 
१००००००॥ २५०००) वीसलनगर 
४00०००००। १००००० ) धंधुको 
२००००००। ५०००००) अहमदनगर 
७६७४ ००० । १६६३४५०) बीजापुर 
१२०००००॥ ३े ००००) तेरवाड़ो 
३००००) ७५ ००) मेरवाड़ो 
६०००००। १५०००) काकरेची 





१३३५२२५) 
हंसार री ठौड़ संगत १७१८ री ऊनाढी सुं* 
६०६३६४० ५ १५१५५६९१) टोहणों 
प१२६५४४४ | २०३२३८७) सरसोौ 
३२०००००। ८००००) साहाबाद 
६२७४४ ००। १५६८०६०)  जीद 
२४०००००। ६००००) वेहणीवाल 
२००००००। ५०००००) अठपेड़ी 
११२००००० । २८०००) षांप्डो 
५०१६७३२। १२५४६३) जमालपुर 
१५६५०००१ ३६१२५) सोरराण 
८५०१५६२६ | २००३६०) मुहीम 
१२५००००। ३१२५०) श्रहरोई 
१०८२०००। २७०५०) घातराठ 
प७७७५००। १४४४३७)  रोहीतक 


५१८६७४४२॥ १२६७४३६) 


१. रबी की फल से । 


६०१६९२०० 
८११०००० 
३२०००० 
६२६२४०० 
१७४७७:७6७8 
२००००००० 
११५२०००० 
#0००००० 
१५६४३४००० 
८50०00००००० 
१२४०००० 
१५०5२००० 
४४७७२ ०० 


बात परगने जोवपुर री १५३ 


१२००००० | ३००००) प्रा: बाहलगांव ५ कराये वरणेल संमत 
१७१६ री वरसाढछी थी । 
८पघ४१३१। २२१०३) प्र: बवाछ में संगत १७१६ री ऊनाछी 
था हुईं हुती । 
जुमले दांम १२१४१३१ पछे संमत १७२० 
रा सांवण मांहे दांम ३३०००० तागीर 


हुवा । 

विगत-- 

र्‌८०००० रा: त्रिदावन 
५०००० रा: अ्पराज 


११७२०६५७३ । २६३०१६४।) 
२७९६३४२७ । ६६८३५॥॥) तलब 
नगदी लाप दांम रूपीया १०००) पाव। 
रूपीया २८६६ दांम ३४४००००० रा 
हुव॑तिण में मास १ रूपीया २५६६) 
हुवे, तिण में रूपिया २०२) कसूर गया । 
बाकी २६६४) लीजं छे । 





१२०००००००॥ ३००००००) 
जागीर रो डीछ १ पं: मनोहरदास संगत १७२० रै फागुण में 


लिप भेजीयो । संगत १७२० री षरीफ थी ईण भांत छे-- 
तनषाह 


दांम रूपीया आसांमी 
११०००००००२७५० ००० मुतसप सात हजारी सात हजार 
असवार तिण में अ्रसवार ५००० सेसपा 
दोसपा, भ्रसवार २० ० ० वावरदी श्रेकसपा। 


१४०००००० जात सात हजारी 
___ ६६०००००० तावीनदार । 


८ बरीफ को फल से. ््््प्पिपएपएखणपफएए+----+- 


१५४ मारवाड़ रा परगतां री विगत 


असवार १२००० रा श्रसवार १००० 
दांम ८०० ००० पावे | - 





१०००००००। २९५०००० ईतांम । 


१२१०००००००। ३०००० ७०) 
जागीर रो हीसाब-- 
६३२२५४५००० । परगने जोधपुर वगेरे सूबे श्रजमेर । 
४८७२५० ०० सरकार जोधपुर । 
६००००० हवेली 
२४५००००० पींपाड़ 
१४५००००० ग्रासोप 
१००००००० भांद्राजण 
१२००००० महेवी 
८००००० सातकमेर 
६००००० बीलाड़ो 
४००००० पाली रोहठ षारला 
ह३००००० बाहाबो बढल्ुंदो 
३००००० षींवसर 
३००००० षेरवो 
३०००००० दुनाड़ौ 
२००००० भुदवच 
७४००० कोठणोी 
प्०००० ईंदावटो 
११५००००० जालोर 
८०००००० जंतारण 
द00०00०0००० सोभत 


३०००००० सीवांणी 
२७७००००० फठोघी 


डपछ9छ२४२०००० 


बात परगने जोधपुर रो १५४ 


१४५००००० सिरकार नागोर 
१४०००००० मेडती 
००००० गजसिघपुर्रा 


.... ......... आल अननलड टली: वात 


६३२२५००० 
प्रगता हंसार रा -- मुहीम वगेरे 
८४०९५६२६ मुंहीम 
८०००००० अ्रसल १५६२६ ईजाफो संमत १७१६ रबी 
६०६३ ६४० टोहणों ६०१६२०० असल डंडंड४ड० ईजाफो 
८१२६५४४ सरसो 
८2०२१०००० असल 
१६५४४ ईजाफों 
६२५४४०० जीद 
६२४२४०० अ्रसल 
६२००० ईजाफो 
५०१९६७३२ जमालपुर 
१०००००० असल 
१९७३२ ईजाफो 
३२००००० साहावाद 
र४४००००० वहुणीवाल 
२०००००० ग्रठपषेड़ो 
१५६५००० सोरांण 


१२४५० स्श अ्रहरोइ 
१९६२०००० षांडो 
१०८२००० घातरठ 
४६०९६६९४२ विगत 
४उ५६८५६०० असल 


१११३४२ इजाफो 
परीफ संमत १७१४ 


१५६ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


५७७७५०० सरकार जाहानावाद रोहतक । 
१२९०००० प्र: वाहल सरकार सूबे अजमेर । 
८ठ८४१३१ प्र: बंवाक् सरकार सूबे श्रजमेर । 
गांव १८॥ जुः १२१४१३१ तिण में संमत 
१७२० री षरीफ सु दांम ३३०००० 
तागीर गांव ९ बाकी ८८४१३१ 
हले का-- 
२६०००० समत १७२० रा बसाष | 


११४४१३ १ 


११७१८०६५५७३ 
२८१३४२७ तलव रहै तिण रा नगदी पावे, दांम १००००० 
तिण रा रुपीया १०००) रा रुपीपा २८१३४।) हुवे तिण में सूं 
१०५) कटे, सु बाद रुपीया १४६॥।) बाकी २६७२६॥।) षरा पावे । 
सु दबाब दाषल षरच । 
२६०००० संमत १७२० रा बैसाष बद 
माहे गांव ४॥ प्र: बंवाछ रा ता: राः मानसिंघ 
रूपसीयोत रा ऊताढोी सुं हुवा । 
२५५३४२७ री तलब रही । 


२३६. संमत १७१६ रौ वरस, श्री माहाराजाजी गुजरात रै सूब हुता। 
उठा सुं श्री कंवरजी नुं दरगाह“ भेजण रौ विचार कीयो । हजूर सु 
रा: भींव गोपाछदासोत रा: फतेसिंघ नरहरपांनोत मुः सुंदरदास नुं 
विदा कोया | श्र पोस"'जोधपुर आया । 

श्री कंवरजी पोस सुद “जोधपुर सूं अ्रसवार हुवा, पोस सुद १२ 
गुरवार मेड़ते पधारीया, माह बद ३ मेड़ता थी असवार हुवा। डेरी 
अरणीयाछे हुवो । मुकांम २ उठे हुवा । माह बद ६ नींवाड़ी काला 
डेरो हुवोी, दिन १ मुकांम हुवी । माह बद ८ सोम डेरो भापरी हुवी, 


7. बादशाह का दरवार ॥ 


वात परगने जोधपुर री १५७ 


तह श्रेक मुकांम हुवा । माह वद १० बुध जाजोत डेरी हुची। उठ रा; 
मान्सिंघ झुपसिघोत श्री कंवरजों सूं मिछण शराबी । माह बंद ११ 
देस रा साथ न श्री कंवरजी विदा कोयी। पल जाहानाबाद श्री 
कंचरजी पधारीया | पातसाहुजी तठा पहली असवार हुवा था । पछे 
सोरभ पातसाहजी रा डेरा हुवा | तद राह मांहे श्री कंवरणी जाय 
पातसाहजी रे पांवे लागा। तठा श्रागे पातसाहजो समसाबाद तांऊं 
पधारीया । उठा थी पाछा फिर श्राया' सु होछी जाहानावाद परे 
कोस १० की। चत वद २ पातसाहजी जाहानावाद पधारीया । 
संमत १७१७ रा मंगसर वद ४ श्री पातसाहजी जाहानावाद सू 
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सिरपाव हाथी कलंगी दे विदा कीया। मंगसर सुद १ स्थावलेजी 
पधारीया उठे मु: चैणसी पांवे लागी । 

मंगसर सुद २ माहरोठ 

मंगसर सुद ३ मकड़ाणे 

मंगसर सुद ४ कीतलसर 

मंगसर सुद ५ मेड़तौ 

मंगसर सुद ६ गगड़ाणी 

मंगसर सुद ७ तथा ८ बुचकले 

मंगसर सुद € जोधपुर धाय री बावड़ी 

मंगसर सुद १० गढ़ । 


संमत १७१६ रा माह सुद € काग्रछ” १ उकील मनोहरदास 
लोधीयो थौ--दरगाह माहे श्री माहाराजा जी रै माथे इतरौ 
मुताछ्बो छे-- 
६००००० ) पातसाह साहजह 
दोया था संगत १७१७४ 
१००० ०० ) उजीण नूं विदा 
हुतां इनांम 
प०००७० ) ग्रजमेर से भरथा 
दोराया था। 





?. तक, 2, वापिस्त लोट श्राए ३, पन्न १ 


१भ८ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१४०००० ) साहजादे दारासाह । 
१०००००) पेसषाना रा । 


२३७. समत १७२१ रा आसोज बद ७ उकील मनोहरदास कागक 
आयौ तिण माहे लिपीयौ छे--मुताक॒ब श्री माहाराजाजी रे रूपीया 
८०००००) इंण भांत छे किसत भाी' नै रूपीया २०००००) 
कीया छे । 





६०००००० ) पहले का 
२००००००) संमत १७२० लीया । 
परगने जोधपुर री रकम लागै-- 
झ्रासांमी. । जमे श्रसल | संगत १७१५ । १७१६ । १७१७ । १७१८ । १७१६) 


सेरीगो. । ६५६३)।.. ४७७५) । ५७१५) । ५६६६) । ५१७६) । १५५१) 
बह । १११७४॥) |. ७५०)। ६३२) । &६४२)। 5०5) | 5६०) 
फड़ब घास । ५६०) । २४३) । ५५२॥।)। ५६४) । ५८८)। ७६८) 
रसत . । १६६८)।  १३२४५)। ० । १५२५)। ० ॥१६०४॥)] 
घुमाछो.. । ४७१) । ४पघ) । ४६१)। १६४)। ४६४) । ५००) 
पंनचचराई । ० । २१०५)। १८५२)। २१०६) | २६७५)। १५१७) 
संमत १७२७. 
सेरीणों ४२५० ) 
बढ ४४२) 
कड़ब घास ५७७) 
रसत ० 
धुमाव्ठो ३६७) 


पांचचराई २३३६) 
लिखावणी ६६१) 
रसत . ० 
फरोही १७१६) 
तल्वानो १३६) 
मीलणो १०६) 


वात परगने जोघपुर री १५६ 


बाड़ ४४७५) 
बारलों दांण ३२५२) 
विसवो ५०१०) 
परगने मेड़ते री लागत-- 
ग्रासामी । जमा । १७१५ १७१६ १७१७ (१७१८ १४१६. 
सैरीणो नेंघ श्रसलल ७७३६४) ५१०१८) ६४५९१॥७) ५६७४5) 
घोड़ां कावल ६०१४।॥॥०) ६४६४) 
पोचड़ो ६३४) ५६२) ६७५॥) ६२५॥) ६२३॥॥८) ७०६।) 


वैन मीन नी मीनीनाीनी ना िननभ038ग-१- जनननाननन-न आना. ५4 हां 


८७२८।) ५६६३-) ७१२७॥) ६२६६॥॥७) ६६३७॥६) ७१७३।) 
फरौई रा-- ३०३०) 

परगने सोभत री लागत--- 
आसांमी ॥। जमा आः | सं. १७१५ ।॥ १७१६ । 


१७१७ 
सेरीणो २३६१) २१०२)३  २२४१)४ २०६८)२। 
गुघरी ६६३॥)२॥ ५४१)१॥ ६००) ४५३०॥) 
ब्रा ३९७) २४७)।२५ र२८४)१॥ २२६)३। 
दुमालो ३४३७) १२२) १३३२0). १३४) 
अरहट माडलो १६४॥) . ७१॥)१ ११४॥॥) ६१॥।) 
मुकाती ५६॥ ) ६३।)१॥। ४५॥)३॥। 
पांनचराइ ५ २४५॥॥ ) १। ५०)२। €०॥।) २॥ 
रसत १३३३) 5७२॥। ) 


८७२।। ) 

बरस कर-- संमत १७१८ | १७१६१ १७२० | 
२१६४॥॥) २१६१-) ६०६२)" 
५६३) ३२ ५७३२॥) ५१४) 
२७३॥।) २४०॥॥) २६०) 
१३४) १३३२४) १३३॥) 
8६३॥) ६३॥), 5५५॥)* 


१. २०८२)।॥ २. ६३॥।)। ३- ५४5८॥) | 
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४७॥). ६१)२। १३१) 

श्य।॥)२॥ १५४।)२॥ १४६।) 
० ८८८) ) 0 
० ० ४१७) 


परगने जंतारण री लागत--- 


श्रासांसमी ॥ जमे शभ्रततल संवतत १७१४५, १७१६, १७१७, १७३६८; १७१९, १७२० 
सेरीणो १७८१॥) €६४४॥) १५४०) ११०४) €१९) १०२१४) ५०७) 
सीकिदारी १३६७॥) ६६६॥)१ १२६५॥) ६३०॥) ४5३८५) ६२५) ७४२) 
बछरा.. १६४५) १६९) १६९) १५६) १५५) १४०) ११५) 
मिलणो ५६) ३०). ४१) ४६)१ ४०) ६७). हे%॥)* 
रसत जगात ५७९६॥) ४५३६)४ ० प्रेण)३े। ० ४३२६) ९ 

पांन चराई. ० ० ० ० ० ७ ६७) 


निज अक लीक 
_  आआ>आऋआऋअऊआऋआऊआऊआरऊ+ऊ+आऔ औऋ अअज: 





४००६॥॥) २५४०५) ३०४५॥) २७७७॥)३।, १९४२) - ध् 


परगने सीवांणां री लागत-- 





श्रासांसी । श्रसल जमे संवत १७१४, १७१६, १७१७, १७१०, १७१६ 

सेरीणो इर०) ३५५) ४६४). ४घछा॥).. डेंघ७॥).. ४२८.) 
घीआई ७२०७) २२९) ४३०) ४३२) ४३२). ३६९॥) 
बल्नरा इश्श।) ३४४) ४६६) ४०४॥). ५४०६७) ४२३) 
पानचराई २७६॥) २२६) १००) १००) १००) १००) 
सिकदारी ० २३॥))४॥ १०।)६॥ २८ा)३॥। २८॥) ४७) १ 
दुमालों २६८।) १६५॥) २६८) २६८) २६०). २६८) 
सांढीया री ग्रिणती ० ८०). २७५॥।) २५२) १६२) २५०) 
रसत ६७) ६५) ० €ह)३। ० ८घ२॥)१९। 

० १४१०)५ २०६४)६॥ २०६५)६ १०१४॥) ० 


परगने फछोधी री लागत--- 


झातांभी जमे असल संबत १७१५, १७१६, १७१७, १७१८, १७१६, 
मावरा १६७६॥).  १३८६७।)  श१श८४॥आ॥) १६९घता) ह। १ए८६॥ा) १८३४) 


१. ८घ६६॥)।॥ २. ४५)॥ ३. ८प३)। ४ ४३६ ॥) श। 


मेकौ-- 


आसांमी 
संमत १६९२ 


१६६३ 
१६६४ 
१६६४५ 
१६६६ 
१६६७ 
१६६८ 
१६९६ 
१७०० 
१७०१ 
१७०२ 
१७०३ 
१७०४ 
१७०५ 
१७०६ 
१७०७ 
१७०८ 
१७०६ 
१७१० 
१७११ 
१७१२ 
श्७१३ 
१७१४ 
१७१५ 
१७१६ 
१७१७ 
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कापरड़ो 
१०५१) 
१०४३) 
२०१२) 
२११२) 
२०७४) 

०) 
३७०१) 
५६४६ ) 
५२८३) 


२०४२० ) 
१४८३४) 
श्८०८४) 
१४०५२) 
१४५२३) 
१६०२८) 
०) 
३७००० ) 
८८४० ) 


) 
) 
) 
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फछोदी 


८२६) 
५३९४) 
६५०६) 
४७५०) 
१६४१) 
४७५०) 
७४२८) 
ध्एप७० 
८४०६ 

६०६१४ 


१०१८८ 
१०३७५ 
एप एश४ 
9६७७ 
७२७७) 
८३रे८) 
१०१२६) 
१०३७२) 
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संमत ८ १३५०० ) ११८०० ) ३७०२) 
?. १७१६ १२७५४)... ७२३०) १७०१) 
3. १७२० ३८५०) १७२०) | ० 
४. १७२१ १३७९२) ७४६४). ० 


२३८० परगने जोधपुर पाय तघत संगत १५१४ रै जेठ बद ११ शने 
स्वात निषत" राव जोधे चिड़ीया दूंक रे भाषर ऊपर मंडायौ 


सु इतरा रावराजे जोधपुर भोगवीयौ-- 


वरस मौस दिन आंसांमी 
३० ० ' 9 राव जोधा, संमत १५१५ रा 
जेठ वद ११ शने स्वात निषत 
न्र्ष लग्न 
रे ० ० राव सातछ जोधा रो । 
२४७ ० ० राव सुजो जोधा रौ, संमत 


१५४८ टीके बेठों, संगत 
१५७२ रा काती बद &€ 
काछ फक्ीयों । 


ह ० ० कंवर वाघौ सुजा रौ कंवर 
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हवेली १४६४५५) . ५६८६०) 
पींपाड़ १६७०७५)  १२०१६४) 
बीलाड़ो २६५६७). ५६६६८) 
बाहाको १८५२०). १६२६८) 
रोहीठ २१६६१) १३८५७) 
पेरवो ११४१४). १३४६५) 
पाली १५३६१) ६५३८) 
सके ६०५६) ६५६७) 
३५३४४) १३२३४) 
इनाड़ो २३६८६). २२४१५) 
कोढणो १६३८६) ६८८३) 
बेहछुवो ७५४२७) ४५२२) 
सेच्रावो ३३७०) २४८५) 
के १३८५) ६७० ) 
श्रासोप पाल हर 
हे ४२१९६) १५९५९) 
पोंवसर का कर 
कल ११६५६) ४०४५१) 
४२७१२) ३११६६) 
४५२०२) ४३२०४६) 
भहेवो 8 «के « (6 8-7 76 
बोल कि हे १५०००) २५०००) 


60 0० 


* रै८४४७) २१६८५) 


१८००० ) 


१६२६४) २५०५३) 


१७० मारवाड़ रा परगनां री विगत 
३७४६४) था तिण में 
१२४११) जुना सुरषी रा बाद 
. ६६१६४६) ४७८७४४) ७१६७५६) ६७७७२) 
२४२. संमत १७१४ रे भादवा सुद ७ पातसाह साहजहां नूं जहमत' 
आई | पातसाहो सारी री मदार साहजादे दारासकोह माथे छे ॥ 
दारासाह हजूर छी। पछे पातसाह साहजहों नं जहनावाद जहमती थकां 
भाहा राजा श्री जसवंतर्सिहजी राजा जैसिघ, गौड़ अनरूध, पठांण दलेल- 
षांन राजा रूघनाथ और सारा हिंदु मुसलमान साथे हुय श्रभी जमना 
लें मथुरा आया। दीवाली मथुरा की, काती सुद ५ तषत बैठ ने कोट 
माहे पातसाहजी पधारीया । उठे पधार ने पछे साहिजादा सलेमासको 
राजा जंसिध नूं हुजारी जात हजार अ्रसवार ईजाफो कर साथे घणा 
हिंदू सुसलमांन देने पुरव साहजादा सुजा ऊपर विदा कीया । तठा पद 
संमत १७१४ रा पोस बद ७ माहाराज़ा श्री जसवंतर्सिघजी .नुं साह- 
जादो औरंगजेब दिषण थो, साहेजादो मुरादबगस दीषण थों सु इण 
सिर उठायों तरे श्री माहाराजाजो नूं ऊजेण रे सूबां नूं विदा कीया । 
सिरपाव कांब १ तरवार १ हाथी १ हथणी १ दे विदा कीया। श्री 
महाराजाजी हीडवांण माहे हुय ऊदेही रै परगने हुय कोट" माहे 
हुय माह सुद १३ उजीण पधारीया | होछी उजीण की । दिषण थी 
औरंगजेब असवार हुवौ । गुजरात थी मुरादबगस चढीयौ | श्रे दोन 
भेछा हुवा | श्रेक वार बेसाष बद २ श्रीजी षीचरोद' नुं असवार हुआ । 
२४३. इण मुनसपदार श्री माहाराजाजी साथे विदा हाजर था सु 
कोया, दूजां नूं फरमान हुवा । 
सवार २३२४७ मुनसबदार आसांमी २६६ बरंकदाज १००० 
पातसाही तिण रो विगत-- 
१८५३५ जाबता चौथाई असवार 
आसांमी ११२ त्यां में अ्रसवार १८५३४ कलमी । 


१. कोटे । २. पाचरोद । 





353. दोमारी, फप्ट ॥ 


बात परगने जोधपुर री १७१ 


२६१४ जावबतां पांचमे हेसे! तिण रा कलमी १४५७ ग्रासामो 
श्र 
८०२ श्रासामी २ जावता आधोञ्राध कलमी १६०० 
२२२५१ 
बरकदांज १००० अलाहूधा  । 
१२६८३ रिकाव आसामी १७६ 
६५६४ जागीरी सुधा श्रासांमी 
२२२४७ 
तप.पील --- ु 
३००० तफसील ऊमदे राजा हाईलीतवार माहाराजा जसवंततस्सिष सात 
हजारी असवार तिण में पांच हजार दोसपा सेंसपा, दोय हुजार वावरदो 
२५८० आसामी ५ कासमपांत वगेरे 
२५०१ कासमपांन पंचहजारी पांचहजार श्रसवार, 
दुसपा सेसपा । 
२६ जातीबेग बाकी बेगरी वेटो कासमपांन रो 
भतीजी । सातस तोस श्रसवार । 
५१ सेंद अ्रहमद सैद मेहमद रो वेट कासमर्पान 
रो जंवाई पांचसदी श्रसवार दोयसौ । 
१ फरीदहुसेन तरबीयतषांन री मां रै काका 
रो बेटी । 


१ मुदफरहुसन पौण सदी । 
रश८० 
१६५९ श्रासांमी महबतषांन वगेरे राजा रागसिघ आयौ । 
१६०० महबतषांन षां: लोहरासषांन महबतषांव रो 
बेटी, पंचहजारी पांच हजार अ्सवार चार हजार 
वावरदी श्रेक हजार दुसपा सेसपा । 


बह हिल के 3, भगाने पवन अलनेक के। 2, श्रलग से । 3. विवरण । 


१७२ मारवाड़ रा परय॒नां री विगत 


५१ तेहमास महबतषांन सौ ब्रेठी सात सदी अढाई 
- सो असवार । 
११ दलेल हीमत बड़ा महबतषांत सै बेटी । 
७ दिलदलेल अरढाई सदी, तीस असवार। 
३६९ गोड़ उददेभांण चार सदी दोग से भ्सवार । 
२६ गौड़ हरीभांण तीन सदी सौ अझ्रसवार । 
१५ मीर इंसमाल तीन सदी आठ असवार । 
४ लाहोरीगर ससत रौ बेटों दोय सदी ब्रीस 
असवार । 
१ षोजो ईलास षोजा षिदर रॉ बेठौ, श्रेकसदी । 


१६५९ आसांमी & 
महबतषांन न॑ काबल भेलीयौ ने राजा राग्रसिप्र 
सीसोदीया नुं ताबीन बीजा ही दीया । 


१२५१ मालुजी दिषणी पांचहजारी पांच हजार अश्रसवार । 
१२०८ इकतयारएषां वगेर आसांमी २ 
११५१ ईकतयारषांत अब॒दुला जषमी रो भतीजी। तीच 
हजारो तीन हजार असवार तिण में सोछेसे दुसपा 
संसपा चवदस वावरदी । 
२७ अवलमकारम ईफतयारपां रो बेटी तीन सदी दोय र्स 
असवार पचास दुसपा सेसपा श्रेक सौ वावरदी । 





१२०८ 
६५२ नवसेरीषान वगेरे आसांमी २ । 
६२६ नवसेरीषांव षांनदोरां रौ बेटी तीन हजारी तीन 
हजार असवार । 
२६ पोजौ अ्रइय वारासदी सौं असवार । 





द्श्र 
४५५२ आसामी ४ हाडा सुकंदर्सिघ वगेर । 


वात परगने जोधपुर रो १७३ 


५०१ हाडो मुकंदर्सिष माधो्सिघोत तोन हजारी दोय हजार 
असवार । 
२६ हाडी भुंजारसिंघ चार सदी सौ असवार | 
१६ हाडो कानीरांम तीन सदी साठ अ्रसवार । 
६ हाडी फर्तसिध दोय सदी चाछीस अ्सवार । 
* २ 
२५१ परसोजी दिषणी तीन हजारी हजार असवार । 
१३१४ वंदेला श्रासांमी ७ राजा घुजांणसिध वगेरे । 
११२६ राजा सुजांणसिघ श्रढाई हजारी श्रढाई हजार श्रसवार 
दुय हजार दोसपा सेसपा । 
१०१ ईद्रंमिण सुजांणसिघ री भाई पांचसदी पांच से श्रसवार। 
२६ जगदेव नरहरदास री राजा वरप्तिघ रो पोती चार सदी 
रो असवार । 
११ गोड़ हीरामणि किरपाराम गौड़ रे काका रौ बेटों दोय 
सदी चाछीस श्रसवार | 
१० गोड़ परसरांम श्रेक सदी पेतीस श्रसवार । 
२६ बंदेलो चुतरंग चंद्रमण री दोय सदी सौ अ्सवार । 
___*४ परवतसिघ चंद्रमण री दोढ़ सदी पचास श्रसवार । 
१३१४ 
९६१ राजा सिवरांम वगेरे श्रासांमी ३ 
5२६ राजों सिवरांम अ्रढाई हजारी अ्रढाई हजार प्रसवार । 
२६ गौड़ सदारांम चार सदी दोढ सौ अ्रसवार | 
२६ गौड़ सुरजमल सिवरांम री बेटी तीन सदी सो 


-_.. सग्रसवार |. 


६६९१ 
३5७ कृतवर्षांन वगेरै आ्रासांसी ४ ३। 
२१३ सैद सेरपांनः वगेरे श्रासांमी ५ 
२११ सीसोदीयो सब्बन्नधित्त स्बशा++ निनल ऋअल्‍नणनथील.- 


१७४ मारवाड़ रा पंरगनां री विगत 


४२२ श्रबदुलाषांन ईदलषांन रो बेटों दोय हजारी । 
६३१ राजा देवर्सिघ बुंदेलो । 
६२६ राजा देवसिंघ भारथसाह रो दोय हजारी दोय हजार 
ग्रसवार । 
५ गजसिंघ देवसिंघ रौ जंवाई । 
५१० रा: रतन महेसदासोत आसांमी २ 
५०१ राः रतन दोय हजारी दोय हजार अ्सवार । 
€ राः फतेसिंघ महेसदासोत श्रढाई सदी । 
पूर्ण 
३९२ अरजन गौड़ वगेरे आसांमी २ 
३७६ गौड़ अ्रजन वीठलदासोत ॥ दोय हजारी दोढ हजार 
असवार । 
१६ गौड़ सूरसिघ दोय सदी तीस असवार । 
हेहर 
२६० चंद्रावत भ्रमरसिघ वगेरे आसांमी ३ 
२५१ राव अमरसिघ हरीसिघोत । दोय हजारी हजार अ्रसवार 
२६ चंद्रावत सुजाणर्सिघ बीठकछूदासोत । तीन सदी सौ 
असवार । 
१३ किल्यांणसिंघ वीठवछ्दासोत दोय सदी पैताछीस अ्सवार 
२६० 
३३४ सीसोदीयो सुजांणसिंघ वगेरे बेटां सुधौ । 
२५१ सुजांणसिंघ सुरजमलोत दोय हजारी हजार अ्रसवार। 
५१ फ्ेसिघ सुजांणसिंघोत पंचसदी । 
२१ दोलतसिध सुजांणर्सिघोत तीन सदी । 
११ रामचंद सुजांणसिघोत । 
३३४ 
२२७ मुकलसपांन वगेरे झ्रासांमी २, चकती । 
३१२ राजा अमरसिघ कछवाहौं नरवर रो धणी । 





वात परगने जोधपुर री १७५ 


२५१ राजा श्रमरसिंघ दोढ हजारी 
हजार शअ्रसवार । 
६९१ जगतसिघ अमरसिघोत दोय 
सदी साठ अ्रसवार । 
३१२ 
१५६ सैद मुदफरपान सुजायतषांन रो दोढ़ हजारी आठ से श्रसवार । 
२२७ सैद महमद वेग चांदवेग तीन हजारी । 
६०१ रावक् समरसी वास वाहछा रो जमीदार। हजारी हजार 
असवार दुसपा सेसपा। झ्ाठसे वरावरदी, जमीदा र श्राधा रापे।* 
२५१ सेद सीलार हजारी अ्रसवार हजार । 


१४१ पषाजी ईनाइतुला भ्रवदुलापांन रो जंवाई हजारी जात सी 
असवार । 


१५३ दोलतषांत हजारी जात छसे अ्सवार । 


१५१ चीहाण चुतरभुज लपमणसेन रो पोती । हजारी जात छ से 
असवार । 


१४० रा: महेसदास सुरजमलोत झ्रासांमी २ । 
१२६ रा: महेसदास हजारी जात पांच से अ्रसवार । 
१४ रा: रुंकारसघध महेसदासोत । दोढ सदी पचीस श्रसवार। 
९४४. इतरो साथ ताबीन दे श्रीजी नूं विदा कीयौ हुतो । सु संमत 
१७१४ रे माह सुद १३ श्री माहाराजाजी उजोण पधार ने राजा 
वीकमादीत रा जठे मोहथल शआागे था तठं डेरा कोया। होछी श्रठे की । 
पातसाही उमराव इतराहक श्राय हाजर हुवा । हिंदू-- 
९ माहाराजाजी श्री जसवंतसिघजी । 
१ रा: रतन महेसदासोत । 
१ गौड़ ऊरजन बीठछदासोत । 
१ राव अ्मरसिघ चंद्रावत । 
१ सीसोदीयौ सुजांणसिंघ सुरजमलोत । 


7. जमींदार झ्राधी सेना रखते हैं । 


१७६ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ पेलुमालु दीषणी । 
सीसोदीया सकता ऊत्तरावत नारणदास रा बेटा । 
राजा रायसिघ भींवोत सीसोदीयो । 
हाडौ मुकंदर्सिध ॥ 
गौड़ भींव वीठछदासोत । 
रा: भोवरधन चांदावत । 
राः महेसदास सुरजमलोत । 
राजा सुरजांणसिंध । 
माला दयालदास राघोदासोत । 
मुसलर्मान 


॥। कासमषांन 
॥ खअकतयारषांन 


उजीण री बेढ़--- 
२४४५. ओक वार संगत १७१४ बेंसाष बद ७ षबर झाई। उजेण जुकाब- 
आरी घाटी हुय मुरादबगस आवी । तरै श्री माहाराजाजी उजेण था 
बैसाष बद ३ कूच कीयौ। सिपराजी रे पार डेरौ कीयों ।' दिन हे उठे 
रहा पछे षाचरोद उजेण था कोस १० ताऊ पधारीया । उठे गौड़ 
सिवरांस मांडव किलेदार थों | त्तिण पघबर मेली जु औरंगजेब नरबंदी 
लोपी । तर श्री माहाराजाजी षाचरोद था असवार हुवा। दिन ३ 
बीच डेरा हुवा । बेसाष बद ८ चोर नराईण गांव गंभीर नदी ऊपर 
आंण डेरी कियो | उजीण था कोस घरमातपुरौ* उठे ठौड़ तिण दिन 
औरंगजेब पण कोस १॥ आयौ | डेरा बैसाष वदि ८ कीया । बैसाप 
बद ६ दिन पोहर १ चढा चढतां पोहर १॥ चढा । श्री माहाराजाजी 
लड़ाई कीवी । पातसाही फौज हारी । तठे इतरीं साथ श्री माहाराजा 
जी रो कांम आयी, विगत-- 
९ चांपावत 

२ रा; वीठछदास गोपाब्दासोत | 
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0 आन ज आयतर चाक नाल ८4४ ड## रा भा का 5र ः ८ कि न पता वल 
5. क्षित्रा नदी के दूसरी श्रोर डेरा किया। 2. उक। 3. यह युद्ध इस ह्याव कर 
माम पर हो घरमत का युद्ध कहलाता है । 


बात परगने जोधपुर रो १७७ 


१ रा: षेती पानावत । 
१ भोबराज । 
१ रा) गिरधरदास मनोहरदासोत । 
१ रा: दयाक्वदास सुरजमलोत । 
१ रा: भींव वीठछदास गोपाक्दासोत । 
१ राः बीजैराम हरीदासोत गोपातछदासोत । 
१ रा; नरसिघदास श्रमरो सुरजनोत । 
१ रा रांमचंद नरहरदासोत । 
१ रा; लिपमीदास जोगीदासोत । 
१ रा; कीरतसिष मांनर्सिघोत । 





६ 

६ कूंपावत 
१ रा: किलांणदास वैरीसालोत । 
१ रा: अमरो हरीदासोत । 
१ रा: लाडपषांन जैसिघोत । 
१ रा: षेतसी बलुबोत । 
१ राः भावसिघ किसो रदासोत' 
१ रा; दुवारकादास लाडर्षानोत' 
दर । 

६ ऊदावत जेतारणीया 
१ रा: बलरांम दयाक्ृदासोत । 
१ रा: कुंभभरण बलरांमोत । 
१ रा: वीरमदे मुकंददासोत । 
१ रा सूरदास बेणीदासोत । 
२ रा: देवीदास सूरदासोत् 


१ रा: आसकरण बलरांमोत । 
६ 





१. केसोदासोत । ३. बोकावत रो (“ख! प्रति में प्रधिक) । 


श्छ्८ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


४ जेतावत 
१ राः करण सुजांणसिघोत । 
१ राः जोगराज कुंभकरणोत । 
१ रा, ऊर्देभांर भगवांनदासोत । 
१ रा: कानों गोवंददासोत । 

डा 

५ करमसीयोत 
? रा: पिरथीराज दलपतोत ॥* 
१ राः जेतसी मुकंददासोत । 
१ राः गोरधन माधोदासोत । 
9 राः इद्रभांण सबतल्सीघोत । 
? राः गिरघरदास माधोदासोत । 
्‌ 


पी 
तब है 
(|| 
£$ 
न्‍थ 
प्याक] 


रा: सवतसिघ उर्देशसिधोत रोहणीयों । 
रा: गोपीनाथ गोकछदासोत । 

: मुरारदास गोयंददासोत । 

राः गिरवदास सुजांणसींघोत । 

रा: किलांणदास मोहणदासोत । 

रा: हेमदास ऊगरौ" सुंदरदासोत । 


# बे »छ »+> छः आऔ 09 ,छ 
2] 


ल्‍्णी 


न्‍द 
न 
ब््ब्न 


रा: परतापसिघध करमसींघोत* 
राः जगततसिघ देईदासोत' 
रा: रतन गोपाछ्दासोत । 


लत /त 
। 
कं । 


१. जुगराज। २६. कान। ३. हरदासोत (सख प्रति में अधिक) । ४. महेसदा 
ऊूगरा। ५. मोजराजोत (“लव प्रति में ग्रघिक) । ६. रायमल रो पोतरो (“ला प्रति * 
प्रधिक ) 


बात परगने जोधपुर री १७९ 


१ राः ईसरदास माहासींघोत । 
१ राः वीरमदे मोहणदासोत । 
व 
[*४ भादावत 
ग्रपराजोत रावकछ अपराजोत रा । 
१ राः पुरणमल जसावत रावछोत । 
१ राः गोयंददास मांनावत रावछोत । 
१ रा; गोवरघन भगवांनदासोत । 
१ राः बिहारीदास केसोदासोत 
दः 
२ ऊहड़ 
१ ऊहड़ भेघराज उरजनोत । 
१ ऊहड़ नारायणदास गोयंददासोत । 
२ 
४ पातावत 
१ रा; भगवांनदास मांडणोत राणावत । 
१ राः भगवांनदास सकतावत ॥ 
१ राः तोगी रांमदासोत । 
१ राः जगनाथ चांदावत । 
है. 
१ रूपावत 
१ सबछसिघ आसकरन पुरावत रो। 


१ 
१ पुरबीया 
१ रा: ऊर्देसिघ बाजर्षानोत ॥ 
१ 








१. खा प्रति का अंश । 


>ल्ट ७ 


१८० सारवादह रो परदना रो गिगत 


॥#] 


हभाणीयों साराग बाधायत गांस थापरय पड़े देवीदास रे बदछ था। 


४ भोयात 


१ रा ग्रमरों सजावत 
१ २ रूपसोी रसाजायत 
हे कप ञग्य प्र दया 
१ राः सुरतांगा 
? रा: लघो लिपमीदासोत 





१ वालावत 


१ किसनदास बंणोदासोत 
१ 


२१ भाटी 


१ भा: महेसदास अ्रचव्ठदासोत 

१ भा: केसरीसिंघ श्रचद्ठदासोत 

१ भा: विसनसिघ रांमचंदोत 

१ भा: दुरगदास केसोदासोत 

१ भा: माधोदास केसोदासोत 

१ भा! नरसंघ भांणोत 

१ धा; जतमाल जगनाथ भेंरूंदासोत 
१ भा$ दयाछ॒दास लिषमीदास गोयंददासोत 
१ भा: मांनसिंघ गोपाछ॒दासोत 

१ भा: भांण मनोहरदासोत 

१ भा: ऊदेसिघ माधोदासोत 

१ भा: रतन भींव पिराघदासोंत 

१ भा: गोकछदास सांकरदासोत 

१ भाः केसरीसिंह वीठछदासोत 


वात परगने जोघपुर रो १ 


| 
# 


१ भाः भगवांनदास रायमलोत 
१ भा: कुंभो सुरताणों' 
१ भा: सुजांणसिघ सुंदरदासोत 
१ भाः लीपमीदास ईंदरदासोत 
१ भाः रतनसी स्थामदासोत 
१ भा: रामचंद सादुछोत 
९ भाः गजसिघ लपा भानोदासोत 
२१ 
३. सोनगरा 
१ सोः माधोदास केसोदासोत रजपूत ५ था 
१ सोः गोकछ॒दास भाषरसीयोत 
१ सो: नाहरषां भापरसीयोत 


न त+++ 


>जल>>>नत 


रे 
६. चोवांण 
१ चोः दयाक्दास लिपमीदासोत 
१ चो; नरसिघदास लिणमीदासोत 
१ चोः जंतसो सेहसमलोत 
१ चो: दुदो गोरधनदासोत 
१ चो: किसनदास दयाक्ृदासोत 
१ चों: प्रिथीराज दयाक्वदासोत (णबर करणी )* 
६ 


६. ईंदा 


१ इँंदो दयाक्तदास जगनाथोत 
१ इंदो नाथो जैत्तावत 








१. सुरतांणोत । 
व क 
विफल 700 7 शिविर मिलकर न कक ह 
7. नाम के बारे में लेखक को संदाय हे । 


५ ७ 


१८६२ धारतवादर रो सरगना रो विगत 
१ इंदो सांदो सनक्रायतत 
२ इयो सारंग सरारदासात 
१ इंढहों मनोहर गृनेसोत्त 
१ इंदो राम टोलावत 
६ 
२. भायल 


१ राम सिघ साचरायत मुठल 


कक जन्‍्क द्य हट! क् अपक्क ३६ 27४2 नल 9०३ हुँ अाराआं- कप ज्याम्ययुक जाके, कली 
? देदो सांवछोत सांवचल रो बदली मोवड़ी पढे 


१ मो० किसनदास सिघात्त 

राः सुजानसिघ केसरीसिघोत रा चाकर कांम झ्राया-- 
» रा: रांमचंद सेणावत्त वालाबत 

१ रा दुरजनसिघ गोयंददासोत 
१ सींघवी देदो गोपी रो बेट 
१ सुंडा रांमसिंघ सांवछोत 
१ आसायच नाहरणांन ईसरोत 
१ पंवार चुतरो साजनोत 
१ मेहर सादूछ 

१ वागड़ोयो ह॒दो 

१ भाटी मनोहर 

१ गुडालो दुरजन 


१० 


श्द 


णवास पासवांन 

३ धांघव् 

१ धांधक् जसवंत ईस रदास रौ 

१ धाँधकछ सारंग हींगोछावत कोठार 


१ धांधछ सेहसो सावछदास पंचाईणोत रौ 


३ 


वात परगने जोवपुर रो १८३ 


१ धायभाई पिरागदास चांपावत 
३ सांहाणी पड़ीयार 
१ सांहाणी कमी अश्रणैराजोत 
१ सांहाणी राघी केसोदासोत 
१ सांहाणी सादो भींवा नांदावत रो 
व. अर 
४ चौहांगण अ्रवदार 
१ चोः राघोदास सादुठोत अ्रवदार 
१ चोः रांमदास पांचावत श्रवदार 
१ चो: मानो सुजावत बरंकदाज 
१ चो: भांतो सुजावत वरंकदाज 
है. 
४ पंवार चीतीवांन 
१ पंवार सुजो सांवब्)ठ रो 
१ पंवार भोजों जसंवतोत 
१ पंवार करन माधावत 


__१ वंवार धनो रतनावत 
डं 


१ वेसा जगमाल 
२ सोलंकी हीड़ागर 
१ सोछंकी सूरो रतनावत बरकंदाज 
__२ सोछंकी हदौ चरवादार 
२ 





श्८ 
४ दफतरी 
३ पंचोढी 
१ पा; कान नरसिंघदासोत फाबरीयौ 
१ पाः गोरधनसि चांदासोत भीवांणी 


_१ पाः केसोराय मलुकचंदोत 
ये ५ 


#४१ 


तने 
१ 
१ 
२ 
२ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 


२ 


मारयाड शा पर्दा सो विश 


बोरामण हरी पाठक रसोडा रो चाकर 
जीसी रिगछोए गिरयर रो बीडायतणी रो 


बोजा हीडागर 


प्लाणीयों नरो मालायत 

पेस सेहसी रतनावत 

नुतरो झालेचो भाः ताराचंद रो चाक 
बाणदार बीठछ 

जलेबदार दोलतसा 

पीची जोगीदास कलावत 

ईदो मनोहर रसोड़ा रो चाकर 

पिड़ियो जगमाल 

ग्रासायच जगीो पीरागोत फौजदार 
वाघी श्राघोक्कीयी कानावत 


नील ४ चथ 


१० 
१ 


न्ध ७ 9 ७9 9 9 


फीजदार जगोौं पिरागोत 

उमरावां रा चाकर कांम श्राया--- 

राः करन सुजांणसिघोत रा रजपूत कांम आया 
हल वीठछदास भाष रसीवोत मांडा री पोतरी 
रा श्रणैराज श्रासकरनोत जेतमाल 

चौहाण फरसो घनराजोत 

सीसोदीयो णींवंराज सादुछोत 

गुगो रांमदास 

कोठारी नेतौ ] 


वात परगने जोधपुर रो १८५ 


६ रा उद्देभांण भगवांनदासोत रा रजपूत 


१ 


१ 
१ 
१ 
॥ 
१ 
१ 
१ 
१ 
€ 


राः करन गोयंददासोत ' 
भा: दलपत सुजावत 
चौः श्रचक्की लप्सेण' री 
तु: मेही सुरजनोत 
धांधक्र इंगर वीणसीत * 
सींघल बलु सहेलांवत रो 
तुंवर सांवहछ 

मोहण नाई 

सोहड़ सती भानावत 


१ राः जगराज कुंभकरनोत चाकर सोलंकी जेसिघ । 
२ रा: बछराज दलपतोत रा चाकर 


३ 
१ 


हुल लाडषांन मेघराजोत मंडरी पोतो 
दहीयौ ईसर 


२ राः राजसिघ भगवानोत र चाकर 


१ 


राः मानसिघ ठाकुरसोत भादावत 


७ रा प्रथीराज दलपतोत रा रजपूत 


१ 
है 
१ 
१ 
९ 
१ 
१ 


सांपलो ग्रचछो हृदावत 
रांमसिध राठौड़ 

सोछंकी सांईदास कांघलोत 
राः गोरधन माघावत 

रा; किरतो पंघेरामोत रौ 
सा: भगवान कमावत 


धाईभाई षेती भगवानोत 
छ 


5 जन हम बा 2 आी 2 कल 


१. उरजनोत (श्रधिक)। २. लखणोत । ३. रेणावत । ४, संभोत् (श्रधिक) । 


वात परगने जोधपुर री ६घ७ 


१२६ दरवाज़े माहे आवतां पोछ करना सु डावे रसते पुवासपाना 
सामले रसतो-- 
१२१ माहाजर्ना री 
३ सौदागीरां री 
४ गांछां री 
१२६ 
२६१५ 





२३ जाछोरी दरवाजा बाहर हाठां छ । 
५ जीवण वाजु दरवाजे में पंसतां 
१८ डावे बाजु दरवाजा में पेसतां 
२३ 
४०५ जाछोरी दरवाजा माहे पैसतां पदमसर सुधी -- 
१९८ दरवाजे माहे पैसतां जीव वाजु 
१७७ माहाजनां री 
१८ तेखां री 
३ कसारां री 
श्ष्८ 





२०७ दरवाजा भाहे पैसतां डावे बाजु-- 
१८६ माहाजनां रो 
१४५ तेरवां री 
३ सोचीयां री सु घाटी में 
३०७ ह 
. ४० 








१८ मढी माहे 
हे ठाकुरदास सांमी 


नमन य 0 ला 8 


7. पदमसर तालाब त्तक। 


श्ष्ष मारवाड़ रा परगनां री विगत 


५ चोतरा री बाजु 
१० श्री ठाकुरदवारो 
श्द 
४ रातानाडा रे दरवाजे बारे छे 
३ जीवणी बाजु 
१ डावी बाजु 
छ 


३६ दरवाजा माह गंगदास री पोछ सुधी-- 
रातानाड़ा री दरवाजे सुधी 
२० जीवणं रसते 
१६ डावे रसते 
३६ 
६ माहावीरजी रै देहरा पाछे माडण सुधार रे घर कने ही 
३ सिलांवटां री गढी में रामचंद्र मुंघड़ा' कने 
४ मुलनायकजी रा देहरा नीचे 
१५ गधयारी" गढी माहे दरवाजा सुधी 
१५ दरजीयां री हाठड़ीयां छे 











यश्श 


संमत १७२१ बैसापष वदि १ श्रीकंवरजी पा: हरकिसन नुं हुकम 
करने घरती मापी । 


डोरी पांवडा आसांमी 

६५ १३०० बाग कागो नागोरी दरवाजा सुं कुज 
सुधी । 

प्पू १७०० वहुजी सरूपदे रौ तद्ाव वागोरी 
दरवाजा सुं । 


१६९० मारवाड़ रा परगनां री विगत 


५ गुदोंच ३३ दुनाड़ौं 
२१ सेत्रावो १५ केतु 
१६ आसोप ७ देछु 

७ बाहाछो... ७६ श्रोसीयां 
_____५४६ भाद्राजण 

७३५ 
१७८ गांव बेरांन 
गांव १०३९ तफा १६ 
_गांव ! १२८ तरफ १ महेवो 
११६७ गांव 
विगत गांव तफा वार इण भांत बसे ३१४ जाटां रा गांव-- 
२१५ निषालस जाट गांव में बसे छे --- 


७५ हवेली ४१ पींपाड़ 
३ पाली ५ दुनाड़ो 
२२ श्रोसीयां २९ लवेरो 
३ बीलाड़ा ३ वाहाली 
७ कोढणौ ३ बहेव्वा रा 
१२ पींवसर ३ आ्रासोप 
२१५ 
&६ नाट विसनोई भेव्ठा वसे छे । 
२ हवेली १ पीवसर ४ श्रोसीयां 
१ पींपाड़ १ लवेरो । 


३७ हवेली ६ पींपाड़ 
£ बीलाइोे ? पींवसर 





३. या जाट शांत में बमते है 


वात परगने जोधपुर री १६१ 








१७ ओसीयां १ वाहाली 
११ लवेरो १ पाली 
१ दुनाड़ो . ३ आसोप 
७६ 
५ जाट रजपूत बौहोरा बांणीया भेढा बसे छे । 
४ गांव पीपाड़ रा १ बाहाली 
भू 
२ जाट सीरवी बांणीया भेढ्ठा बसे । 
१ हवेली १ बीलाड़ी 


१ जाट वांणीया षारोछ भेढा वस छे । तर्फ हवेली री गांव 
१ जाट रंबारी भेछ्। बसे छे तर्फ पींपाड़ री गांव 
१ जाट पलीवाछ बांमण व्स तफे ओ्ोसीयां री गांव 
१ जाट ने पटेल भेढ्वा बसे तफ॑ हवेली रो गांव 
३१४ 
५ नंदवाण बोहोरा वगैरे रेत” बस छे । 
३ हवेली री १ पींपाड़ 
१२ माहाजन रेत रजपुत भेढा बसे छे । 
३ हवेली श्पाली १ रोहठ 
१ दुनाड़ी १ गुदोच १ रोहठ 
१२ ह 
४२ बिसनोयां रा गांव बसे छे । 
३० निषालस बिसनोई बसे 
१० हवेली रा २ कोढणो 
१ लवेरी ६ पींपाड़ 
१ आसोप १० ओ्रोसीयां 
३० 
११ बिसनोई जाठ भेछा बसे छे॥ 


कप मम शक मनन मम वजन नमक 


अपनाहललन लिए भा न ननसल नर न 2 
7. जनता । 


१ लवेरी 


२ कोढणी १ पींपाड़ 
१ षींवसर 


१९२ सारवाड़ रा परगनां री विगत 
५ हवेली ३ ओसीयां ३ पींपाडरा 
११ 
१ बिसनोई रजपृत भेव्ा बसे छे 
१ ग्रोसीयां रो गांव 
४२ 
४४ पछीवाकह्ां रा गांव 
३७ निषालस पालीवाछ बसे । 


१० हवेली रा ५ पाली रा 
६ रोहीठ १२ कोढणो १ ओसीया 
३७ 


४ पलीवाछ ने जाट भेत्ठा बसे 
१ हवेली १ रोहठ २ पाली 


४ 


४ पलीवोछ जाट रजपूत पटेल भेढ्ठा बसे 


१ पाली ९ श्ोसीया १ भाद्राजण १ कोढणो 
डं 


है 2.3 


६ माछ्ठीयां रा गांव । तफ हन्रेली रा गांव । 
३ कुंभार रजपृत भे्ठा बसे 





१ हवेली १ षेरवो ? भाद्राजण 
३ 

सीर॒वी जाट भेंव्ठा व्से 

२ हवेब्ठी २ वाडाछोी १ शुदोच 

२ पींपाड़ १ पाली ४ पैरवी 


३ चीलाइ १ भाद्राजण 


जद 
कै ता 
. 
पट 
न 


८घ? पटलां रा गांव 





#/ 


बात परगने जोघपुर री १६३ 


४७ निषालस पटेल बसे सै । 
५ हवेली रा ४ पाली १६ दुनाड़ 
७ रोहठ १५ भाद्राजण 
७... 
४ पटेल ने जाट भेढा बसे 
तर्फ हवेलो रा गांव 
२३ पटैल रजपृत भेढा बस छे 
१ हवेली १६ भाद्राजण 2 कोढणोी 
१ रोहठ ४ दुनाड़ी 
२३ 
३ पटेल ने विसनोई भेढा बस ॥ 
तफं हवेली रा गांव ३ 
३ पटेल ने वांमण' भेढां बसे । 
. १ हवेली २ रोहढ 
१ पटेल ने कंभार भेढ्ठा बसे । 
तर्फ हवेली रौ गांव 
प्र 
१९६६ रजपूतों रा गांव 
१६७ निपालसे गांव रजपूत बसे छे । 








२७ हवेलो १ रोहठ ६ पाली 

५ देछु २८ सेन्रावी ४ षींवसर 

१७ भाद्रजण ३ दुनाड़ों २३ वहेछवी 

२ ग़ुदुबो २६ कोढणो १ बीलाड़ो 
१ षरवीं १३ केतु १४ ओसीयां 
रे लवेरो। 

१६७ 

24 अत पकपकक मय ला मत कमल डक लटक 


3, ब्राह्मण । 


१६४ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


११ रजपुत जाठ भेढा बसे । 





१ हवेली ३ लवेरौ . ३ बहेलवौ 
२ ओओसीयां २ दुनाड़ी । 

११ 

४ रजपृत मेणा बांणीयां रबारी भेकछा बसे 
३ भाद्राजण १ गुदवच 

है. 


६ रजपूत मुसलमांन भेढ्ठा वसे छे। 
१ कोढणी २ केतु २ सेत्रावी 
१ देछु 
दि 
४ रजपूत बांणीया बसे 
२ बहेकवी १ सेत्रावी १ देछु 
१ रजपूत जाट पलीवाछ भेछा बसे 
१ बहिव्यवे रो गांव 
२ रजपूत विसनोई भेक्ा वसे 

१ ओसीयां रो १ पींपाड़ रो 
१ रजपूत जाट सीरवोी भेढ्ठा बरस 

१ पेरवा रो गांव 


१६६ 

८ रवारीया रा गांव 

४ हवेली १ लवेरो 
१ पींपाड़ २ ओसीयां 


प्प 


२ पारोढां रा गांव 


१ हवेली १ पींपाड़ 


बात परगने जोधपुर रो १६५ 


१ घांची रजपूत भेढ्वा वर्से 
१ पाली रौ गांव 
१ सुताहरां रौ वास 
१ हवेली रौ गांव 
३ फुटकर 
२ भाद्राजण १ लवेरों 
बांमण जाट सेणा चारण बसे छे । 
तफ वीलाड़ा. १ हेसो घालसे ३ सांसण गांव १ माहे । 
७३५। तफा १६ रो मेल छ 
 इ१श॥.. बीजा 
३०३४॥ तफा १६ माहे 
१७७॥॥ बेरांन १२६ सांसण छे 
१२८ तफो १ महेवा रौ 
६७ बसता ४३ सूता १८ सांसण छे। 


४३१॥। 
२११६७ 


२४८- परगने जोधपुर रा गांवां रो विगत 
४२ बिसनोयां रा 

१४५ हवेलो रा 

१० निषालसे बिसनोई बसे 
१ षारों लुणावों 

१ सालवड़ी १ रिडकली 
१ ढोलावासणी गुढा रो वास 
१ फींच १ फीटका वासणी 
१ 


दसोर १ धनावासणी गुढा रो 


१ नादीवड़ो १ षेजड़ली बडी 
१० 


१९६ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


५ विसनोई भेव्ठा बसे 


१ पीथव्वास १ ताबड़ीयौ बडो 
१ रामड़ावास षुरद 
१ जुढ़ ? रसीदो 
जय 
१५ 
£ पींपाड़ रा-- 


६ निषालसे बिसनोई वसे 
१ घोरू' १ अरटीयो षुरद १ कुहड़ 
१ रामड़ावस वडो १ तिलवासणी 
१ हीगवाणोयों 
६ 
३ बिसनोई जाट भेका बसे 
१ बुछा १ बाघोरीयो १ लांबो 
ऊपर“ 
& 
२ तफे कोढणा रा विसनोई निखालस बसे 
१ डोहबी १ जोलीयाढी 
२ 
१४ ओसीयां रा तफा रा-- 
१० निषालसे विसनोई बसे छे । 
१ काभड़ीं १ माणंवड़ौ 
चेगड़ीयो १ पीदाकोहर* 
२ पेताप्तर वास 


९ छत 5 
है। है 
5 
3 ल्‍थे 
2] 
रे 
3॥ 
2022 
+ 24 
न्थिं 
०_्म्बे 
व्पं 


हि 


त परगने जोधपुर री 


३ बिसनोई जाट वर्से 
१ मतोड़ो। १ जापण १ डांवरो 
१ विसनोई रजपूृत भेढ्ठा बस । 
___? मालांसरीयो 
५४ 
१ तफे लवेर रो विसनोई निपालस बसे छे । 
१ गांव बी रणी 


2 तरफ आसोप-निपालस बिसनोई बसे छे । 
£ द्रींगोछी 


कि लत+न> 





कर 
४५ परद्रीवाह्वां रा गांव--- 
422 तफी हवेली 
१० निपालस पलीवाछ बसे छे । 
२ राजपुरो गुढारोी १ वीराहमी' 
१ पारोवेरी भीवोता रो 
१ वीरड़ाबास 
१ काकेछाव 
१ वांणीयावास 
१ नीवलो कांकाणी री 


१ गुजराबास वीराहमी रो 
१० 


१ जाजीवाढ नाथु री 
१ पारो बेरो वडो 


१ पलोवाहछ ने जाट भेछा बसे छे। 
१ लुणवास वडो 
११ 


ाज-+--+-+-+-++-+......तत 
२ गम अल्वन ला 


१२. ब्राहमलो । 


१६८ मारवाड़ रा परगनां रो विगत 


७ रोहीठ तफे-- 
६ निषालस पलोवाछ बसे छे । 
१ मुगलो १ ढुढड़ी १ नींबली 
१ भंडेवी १ हरावास १ षारला 
द्‌ 
१ पलीवाछ जाट भेकछा बसे । 
१ लालकी 
छः 
८५ तफ पाली-- 
५ निषालस पलीवाह् बसे । 
१ नीबीयाहड़ो १ कानावास १ वाग़्ड़ीयी 
१ भायल लावी' १ भांभेक्ाई 
२ पलोवाछ ने जाट भेव्ठा बसे 
१ मंढली वडी १ सांवलतो षुरद 
२ 
१ पलीवांछ ने रजपूत भेढा बसे छे । 
१ आटरडो' 
जया 
१३ तफं कोढ्णी 
१२ निपालस पालोवांछ बसे छे । 


१ पतासर 2 मेंढली १ नेवरी 
१ तेहरीयों ? तोलीसर १ लोरडी बडी 
२ रोढवा ? पालाड़ीयो.. १ वावब्दली 


| 
४. 
| 
गे । 
कर] 
52] 
चर 


? नेढली  मोहणपुरो 


०] 
हर | * 


वात परगने जोधपुर रो १६६ 


१ पालीवाछ रजपूत जाट भेल्वा बर्स । 
१ छाछोक्ाई 
पा 

३ तफ बहुछ॒वौ निषालस पलीवाछ बवर्स । 
१ चोइथ रो वास बणसीसर रो 
१ चिडवाइ षुडीयाछो डुंगर 
३३ 

२ तफे श्रोसीयां 
१ घाघावड़ी नीजावद पलोवाछ 
१ चेराई जाट रजपूत रबारी वांणीया भेढा वर्स 








२ 

१ तफे भादराजण । १ सिणगारी - पलीवाक पटेल बसे 
ड्््‌ 
५ बोहोरा नंदवांणा वगेरे रता बसे छे। ४ 


१ तफे बढछुंदों. १ तर्फ बहेल्वी 
१ तफ पीपाड़ १ प्राः फछोधी हे  म 
३ तफफ हवेली 
१ सूरपुरो १ बोहरा वांणीया 
१ बालरवो बांणीया कुंभार रहै। 
६ तफे पींपाड़ बड़लुरी वास बोहोरा नंदवाणा रहै छे। 
१ तफफ लवेरे - बावड़ी वडौवास वांणीया रजपूत कुंभार 
बसे छे। 





भर 
१६ सीरवीयां रा गांव जाटा रा भेकछा छे 
२ तफ हवेली - सीरवो जांठ बांणीया भेकछा 
१ सथलांणो १ पालावासणी 
२ तफे पींपाड़ १ भावी वास जाटां रे 


2 ला कर मम डा ली मल मम न अल ली मल मनन लक न शरममरिल 


कजज---_..तत3. || 
7« जनता। 


२०० सारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ रांमपुरी रांमासड़ी रो 


३ तफं बोलाड़ौ 
१ बीलाड़ो माहाजन बसे 
१ मुडोयारड़ो' १ पीचाक जाट हीज छे। 
२ तफे बाहाछी - जाठ बांणिया 
१ बौलबी", जाट हीज छे 
१ तफे पाली- 
१ गांव केरलो नीजावद सीरवी बसे। 
४ .तफ षेरवौ ने बुधावाड़े रजपृतां माहे मंडौ छे, ते म्हें 
सीखी &छ । 
१ षेरवो बांणोया रजपूत घांची 
१ होगोलो वडौ बांमण छे 


१ धामलोी १ लांबीयां 
१ तफं गुदोच 
१ अनहल - 
रजपृत वांणीयां सीरवी बांमण भेढा वस्से छे । 
१ तफे भाद्राजण १ चांगलः 


सीरवी रजपूत जाट बांणीया वर्स छे । 
१६ ह 
८१ पटेलां रा गांव 
१५ तफं हवेली 
५ नोजावद पटल बसे 
१ लोरडी १ सर १ सरेचां 
१ डोहब्टो १ सिकारपुर 
५ 


४ पटेल जाट भेढा बस 
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2, प्रपगट।त « अऋाजपा । २. बागला ॥। ४. सारा । 


वात परगने जोधपुर रो २०६ 


१ नारनडी १ कड़वड़ 


१ मौगढड़ो १ फक्रावरवास 
है. 


१ दहोपुड़ो पटेल रजपुत भेढछा बसे । 
३ पटेल बिसनोई भेढ्ठा बसे । 
१ पीडालो १ सीणली 
१ घावो, जाट बिसनोई बसे 
३ 
१ पटेल पलीवाछ जाट भेका 
१ चंवाधा घीया 
१ पटेल कुंभार भेता बसे । 
१ चवावडो 
१५ 


१० तफं रोहठ 
७ निषालस पटेल बसे छे 
१ तीघरी" १ अरठीयो 
१ डूंगरपुर १ सांझी' 
१ वीठु १ षाडी 
१ नीबली रो वास 
हट 
१ पटेल रजपुत बांमण भेद बसे । 
१ गांव दुधली 
२ पटेल बांमण भेढ्ा बसे । 
१ कलाछी १ चोटीलौ 
डे 
१ 0 
४ तफे पाली 








१. तीघरी ) २. साजी । 


मारथार रा परगना री विगत 


निधालस पटेल बरी । 
१ हीमावास १ दातो 
१ मंढली वीका १ सांवछ&ती वडी 
डं 
३१ ते भाद्राजण 


छा [| 


१५ निपालस पटेल बरा &। 





१ गोयंदद्माव १ देवांणदी १ वीजछी 
१ घवलरोयो'बडो १ पुटांणों' १ नीलकंठ 
१ मुडाबाई' १ बीमा १ चेहड़ो 
१ रहाणो १ लांबड़ो १ मुरड़ीयो 
१ पगधारी १ ज॑ंतपुर १ भांडवरछ॑व 
१५ 
१६ पटेल रजपृत भेढ्ठा बसे । 
१ धीगांणों ( सीहरांणो. १ पांचपदरों 
१ वाणण' १ धांणा १ वरवा 
१ सुगाछीयो ९ बुसीयाथल्ली १ नवसरो, बॉिया ् 
१ बावड़ीबांमणछे १ बाविद: 
१ भंवरी १ वांकुली १ रहांमो 
१ सहैदरी'* १ गेलावास' 
१६ 
> 


२० तफ दुनाड़ौ 
१६ निषालस पटेल बसे छे । 
१ टांटीया रो वास १ दुदां रो वाड़ोी 
१ करणीयाढ्ठी ६ करमां रो वाड़ो 





१. घवलेहरीयो । २. पुहाणी । ३. सुडावाय। ४. वांसणी । ५ सेहदरीयों 
६. गोलावस ॥ 


वात परगने जोधपुर री २०३ 








१ मजल १ पीपछली १ रोईचो १ भापरी 
१ पातां रौ वाडो १ समुजोी ४ पीराटीयो' 
१ चारण रो वाड़ी १ दुबीयों १ रहैनड़ी 
१ ढीढस १ रातड़ी 
१६ 
४ पठेल रजपूत भेछा वसे। 
१ भाचराणों १ पेजड़ीयाढी 
१ भांता रो वाडो १ डाभली 
४ 
२० 
१ तफ कोढ़णो - पटेल रजपूत भेका वर्त छे। 
१ जासती 
८१ 
१८९ विगत ठीक 
४२ विसनोई 
ह ४५ पलीवाछ 
८१ पटेल 
१६ सीरवी 
५ बोहोरा 
बुध 
२४६. परगने जोधपुर रे गांमां रो तफा वार मेक कीयौ--- 
आसामी जुमले गांव श्रावादांत बसता वेरान* सांतण 
है 5 २०७ ३६।॥॥ ३३१ 
पींपाडी ७६ ६६ है है 
वीलाड़ो १५ गे ५ आग 
स्ज्््स्ल्ल्किल्क लिन स 9 5 


४)| 


/ १. खींराहटीयो। ३. खेड़ा (अधिक) । 





>०४ 
पेरवो 29 ७ २्‌ २ 
वाहलो के ट ० है 
पाली ४.8 2 जे १० 
गुदोच १० पर प्‌ ० 
रोहठ २० 2६ ० १ 
भाद्राजण 8५ ध््ध्‌ ३० & 
दुनाड़ो ४४ ३३ ६ पर 
कोढ्रणो पड प्र १४ १ 
वहेवो ६२ 2 १५ हर 
लक 0 
से त्ावो श्८फ र्‌ 4 कट हि 
देद्ध 9० ९ २ 
द्छु ९ ह ; 
केतु २३ हे! ७ 
ओसीयां ११२ ७६ २० १३ 
2०0३ जज ले २ 
पींवसर 533 १६ श्ड 
लवेरो दिये 8२ & ६ 
बिक श > ० 
आसोप श्द्दट श्द्‌ ० ॥ 
महेवो श्श्८ ६७ ४३ १ 
जम न 2 मकर 
तेकफका २० €<१६७ पण्र। २२०।।। १४४ 
२५०. परगने जोघपुर री फीरसत दरवार सुं दांम 
कुल तफा रा १५५२५००० ) 
त्फे हवेली 
१ कसबे जोधपुर 
१ गांव पुंदलो वास २ दुसघीयो जाट रजपृत बसे छे । 
संवतत १७१५ १६ १७ श्द. १६ रेप 
२०५) ४५६८) १६६) ३६५) ३३४) ८5००) 
१. यूवच ॥] २. ६०५)। 
मा 
7. फहरिशव) 2. दो फलों वाला | 





मारवाह रा परगनां रो विगत 


वात परगने जोधपुर री २०५ 


१ गांव भादावासीयो २००) 
कोस १॥, रजपृत वसै ने पांणी बहुजी रं तछाव पीवे । 
संवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ २० 
१०) ४२) ४८) १२०) १२६) ९ 
१ गांव देबीकर ५००) 
कोस ६, जाट बांणीयां वसे । 
संवत १७१५ १६ १्७छ श्द १६ 
७१) ८५६) १०३) ३२८५) २४७) 
१ चहुवाणां री वासणी ४००) दुसाषीयी | 
संवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
७२) २३०) १६५) २८७) १२४) 
१ गांव बोहराबास १०००) 
जाट बसै, कोसीटा १०, चांच १० 
संवत्त १७१५४ १६ १छ 4० १६ 
१०२) १४४५) ४५६) २०११) ४६२) 
१ गांव भादावस षारलां रौं, घारवाक बसे छे, २००) सेंवज हुवे । 
संवत्त १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
२५) ७०) ३०) १००) १०० ) 
१ गांव गुणरावस १५००) 
संवत १७१५ श्द्द १७ श्द १६ 
६०) ८५१७) २३५) ७२५) ६६५) 
१ गांव दसोर बडोवास ४००) 
संवतत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
7. वह कुआ जिसका पानी ज्यादा गहरा न हो भ्रौर हाथी की सूंड के श्राकार के चरस 
(सूंडियो) से पानी निकाला जाता हो।. 2 साधारण छोटा व कच्चा छुपा जिसमें 


पानी वहुत ऊपर हो भौर एक लम्बे लट॒ठे के पीछे पत्थर श्रादि बांध कर भगले हिस्से में 


पानी निकालने का वतन लटका कर, लकड़ी को हाथों से नीचे ऊपर करके पाती निकाला 
जाता है। 


२०६ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ गांव श्रांगगवी बडी ४००) 
जाट रजपृत बर्स छे कोहर' १ छे। 
संवत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
४६) २००) १२०) २५५) १६३) 
१ गांव बेरी तीवड़कीया री २००) 
संवत १७१५ १६ १छ श्८ १६ 
२७) ५४५१) ३६) १५६) १२६) 
१ गांव सूरपुर रो १६००) 
संवतत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१५७) ६९५१) २६१) ७११) ३६५) 
१ डीघाड़ी षपुरद २००) 


रजपूत बसे छे पांणी बहुजी रे तत्व पीवे । 
संवत १७१४५ १६ १७ श्प १६ 
२०) १००) ६०) ११५) १२२) 


१ गांव जेसला वासणी" ३००) 
जाट रजपृत बसे छे। 
संवत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 
७२) १२०) 6९५) २४४६) ६३) 
१ ऊंचीया हेड़ो दुसाषीयों ४००) 


संवत १७१५ हक १७ श्षप... १६ 
६०) २६०) १८५५) ३७९) २५२) 


१ गांव डीघाड़ी बड़ी ४००) 
जाट रजपूत बसे कोहर १ कोसीटो 
संवत १७१४५ १६ १छ ८ १९ 
६०) २६०) १६०) ३६५) २५८) 
१. श्रेक साखियो (अधिक)। २. २७६) । | 
हा व कप न थम मो 


7. गहरा कुत्मा। 


वात परगने जोधपुर री २०७ 


१ गांव डोघाड़ी तीजी ५०) 


संवत १७१५ १६ £७ श्८ १९ 
२०) ५०) ६६) ६९) ३९) 
१ देवबोयों ४०० ) 


संवत १७१५ १६ १७ श्८ 
२०) १००) ८०) ११०) १०६) 
१ भीवरड़ी पहली वीरसल री वासणी' १००) 
संवत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
५) ४५) ३०) ४५) ७६) 
१ गांव लुगादेवत रौ वास, पांचा अ्रवदार री वासणी ६००) 
संवत १७१४५ १६ १७ श्द १९ 
३५) १००) 5२) १७३) १२६)' 


१ गांव करणा री वासणी, भाषरी वासणी कहीजे छे ५००) 


संवत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
७०) ३६६) २५६) ३६०) ३२५) 
[११ बनाड़ वास ३ १५००) 
कोसीटा १०, चांच २५, रेल सेंवज , जाट बांणीया बसे । 
संवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 


१४१) ८5२२) १६६) १३३०) &€३०) 


१ सांगरीया २०००) 
जाट बसे, अरठट कोसीटा, दुसापीयो । 
संवत १७१५ १६ १७ १८ १६ 
३१०) ११०७) ३६७) ४३३) ६७८) 


१. नांव को (अधिक) । २. ३७५) । ३. रख प्रति का श्रेय । 








7, वर्षा का पानी वह कर आता है उससे गेहूं व चने होते हैं । 


२०८ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ नाहनडो पुरद ७००) 
जाट रजपृत बस, कीसीटा चांच हुवे, दुसाषीयौ । 
संवत्त १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
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१ जाछली पुरद ४०० ) 
जाट रजपुत बसे, कोहर १ षारौ' काकाढ्ाव पीवे , 
ग्रेक साषीयों । 

संवत्त १७१५ १६ १७ श्प १६ 


३१) ११७) १०९) ३६२) १०१) 


१ वीनाइकीयो २००) 
रजपूत बसे, कोहर १ षारौ, बासणी पीवे । 


संवत्त १७१५ १६ १७ श्द १६ 
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४२) १५०) ३५) २२४) ११२) 
१ नांदीयों बडो १२००) 
बिसनोई, रजपृत, तुरक बसे, श्रेक साथीयौ, सेंवज हुवे । 
संवत १७१४५ १६ १७ श्द्ध १६ 
६०) १०६५) १८०) 5६६) ६६६) 
१ देवातड़ो 
जाट बांणीयां, रबारो रजपूत बसे | कोसीटा ४ सेंवज हुवे | 
संवत १७१५ १६ १७ श्८ १९ 
३५५) १०६५) २५७६) २२०६) १४६४) 
| १ लुणावस घांघाणी रो ५००) 
जाट बसे, कोसीट १०, चांच सोंवज हुवे, दुसाषीयौ । 
संवत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 
३६) ३१८) २५१/ ३६७) २८८) 
१ भेलाबस ४००) 
जाट, रजपूत बसे, तछाव री बेरीयां पीबे” ओ्रेक साषीयौ । 
संवत्त १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
३०) ३००) ४०) ३०५) २५५) 
१ भोवादि १५००) 
जाट, रजपूत, बिसनोई बसे, अरठट २, कोसीटो १ हुवे । 
संवत १७१५ १६ १७ श्८ १९ 
१०१) ७०० ) ५५०) ७००) ५२४) 
१ घड़ाय ४००) 
जाट बसे, श्रेकसाषीयो । 





7. तालाब सूखने पर तालाब में खुदी वेरियों से पीने का पानी लेते हैं । 


वात परगने जोधपुर री २१७ 


संवत्त १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 
६०) २३७) १६३) २५१) ७८) 
१ सुरज बासणी ६०९६) 
जाट बसे, कोहर १ षारौ, वीसलपुर पीवे । 
संवत १७१४ १६ १७ श्द १९ 
७०) ३७५) १२५५) ३२६) २७७) 
: १ गाधांणी, बड़ी गांव. ४०००) 
जाट, बांणीया, षारवाछ बांमण रजपूत बबसे, दुसाषी । 
संवत १७१५ १८ १७ श्८ १६ 
६६२) ३६४२) २३७३) ४६६०) २३६६) 
१ नवे नगरीयो २००) 
जाट बसे, चांच १ कोसोटा १० हुवे, दुसाषीयो । 
संवत १७१५ १६ १७ श्८ १९ 
३६) २४५) १३१) २२२१) १०९) 
१ आसरानंडो ४००) 
जाट रजपृत बसे, कोहर १ षारो, श्रेक साषीयो ॥ 
संवत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
१७) १६०) ४५६) २८०) १५६) 


१ कुकड़नड़ो 8००) 
जाट, रजपूत बसे, दांतीवाड़े पीवेँ, एक साषीयो । 
संवत्त १७१५ १६ १७ श्८ १९ 


३४) २४१) ३४५) ४५७) २७०) 
१ थबवूकड़ो २४००) 
जाट बांणखीया वांभण बसे, कोसीठा १२९, चांच ७०, 
सेंवज घणा, दुसाषीयौ । 
संवत्त १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१४७) २०१४) ३७८) १६६१) १२१८) 
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१ रामड़ावास ८००) 


जाट रजपूत बिसनोई बसे, कोहर १ पषारौ, बुचकले. 
पीवे । 


संवत १७१४ १६ १७ ४० १६ 
४५) २४६) १३३०) ३५) ३२४) 
१ बावढवो १०००) 


जाट बिसनोई बांणीया रजपूत बसे, कोहर १ पषारीौ, 
ग्रेक साषो 


संवत १७१५ १६ १७ श्द 
१८०१) १०८५५) ५७४५) ६५२) 
१ पालावसणी ४०००) 
सीरवी जाट बांणीया कुभार माढठी बसे, ऊनाछी 
घणी, दुसाषीयौ बड़ौ गांव । 
संवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
२९३७) २६१६) ३६४२) ३२६८) २४७८) 
१ ढीहलीयो ४००) 
जाट रजपुत बसे, जासेढ्ठाव पीवे, श्रेकसाषीयौ । 
संवत्त १७१५ १६ १७ श्द 
२०) ६१) ६२) २११) 
१ दांतीवाड़ो २५००) 
जाट रजपूत बांणीया बसे, ऊनाछी अरट २०, चांच 
कोसीटा घणा, सेवंज हुवे । 


संवत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
२५०) ६६०) ४५६०) १०५२) ७५७) 
१ षालावसणी १२०० ) 


जाट रजपूत बसै,कोहर १ मीठौ, श्रेकसाषीयौ । 
संवत १७१४५ १६ १७ श्द १६ . 
१०१) र४२) ४३६) ४५४७), ४१४) 
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१ रड़कुछी &€००) 
आक साषीयो, विसनोई व्से, ऊपजता ५००) । 
संवत १७१५ १६ १७ १८ 
२८०) 5१०) २०३) ६६२) 
१ लोहरड़ी . १००) 
पटेल बिसनोई, पलीवाछ बसे, सेंवज हुवे छे । 
संबत १७१५ १६ १७ श्८ 
३४) १२६०) ६5८३) १२१६) 
१ वीसलपुर ४०००) 
जाट बांणीया रजपूत सीरवी बसे, ऊनाछी घणी, दुसाषौ 
बडो गांव । 
संवत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 
२७१०) २५१०) ३६३5) ४२६५) २६७२) 
१ डांगीयाबस १०० ०) 
जाट रजपूत बसे, कोहर १ मीठौ, श्रेकसाषीयौ । 
संवत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
१६९) ६१८) 6९६) ७५५) ४७०) 
१ गोवछीयो ४००) 
जाट रजपूत बसे, कोसीदा ४, चांच ६ हुवे ॥ 
संवतत १७१४ १६ १७ श्द १६ 
८०) १४७) १०६९) २२५६९) १८०) 
१ वेधण ३०००) 
जाट बांणीया बांभण बसे, अरट ३०, कोसीटा १४, 
चांच २०, ऊनाढी घणी, दुसाषों बड़ी गांव । 
संवत्त १७१४ १६ १७ श्द १६ 
१३१४) १३४३३) २३८७) ११६१) ६२०) 
१ चोढो १५००) 
दुतापीं, जाट वसे, भलो गांव रूपीया १५००) ऊपजतरों 
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संवत १७१४ १६ १७ श्८ 
१०६) ११९६) १९७६) ११५४५) 
१ ब्रहमी २५००) 
दुसाषीयौ, पलीवाछ बांणीयां बसे, रूपीया १३००) 
ऊपजत रौ । 
संवत्त १७१४ १ १७ श्८ 


श७छ८०) ६४१) ६७३) (१६८४) 


१ गुजरावस ४००) 
दुसाषो, कोसीटा २, बांभण पलीवाछ बसे, रूपीया 
३००) ऊपजत रो । 
संवत १७१५४ १६ १७ श्८ 
८5१) १६५) 5७) ४४३) 
१ मेहावसणी ६००) 
दुसाषीयां, जाट बसे, रूपीया २००) ऊपजे | . 


संवत १७१५ १६ १७ श्द 
१७०) ४०१) २६५) ४५११) 
१ बांणीयावस ४००) 


आ्रेक साषीयौ, सेंवज हुवे, पलीवाछ बसे, रूपीया ३५०) ऊपजे: 
कोहर नहीं , षेजड़ली पीव । 
संवत्त १७१४५ १६ १७ श्द 
१०) १६३) २०) २३५) 
१ बीरड़ावस ६००) 
दुसाषो, पलीवाल बांभण बसे, घर ४ जाट, रूपीया ४००) ऊपजे | 
संवत्त १७१४ १६ १७ श्८ 
३७० ) ५००) ८रे०) ५४०) 


7. कोई कुग्मा नहीं है ॥ 


वात परगने जोधपुर रो र्र्१्‌ 


१ भगतां वासणी ४००) 
ग्रेक साषीो, जाट बसे, कोहर नहीं, रूपीया २००) । 
संवत्त १७१५ १६ १७ श्द 
२०) १८५) १८०) ३२३१५) 
पीथावस ५००) 
श्रेक साषीया, बिसनोई बसे, रूपीया ४००) ऊपज 
संवत्त १७१५ १६ १७ श्८ 
२४) ३१८) १४३) ४६९४५) 
१ सांगाबसणी ४००) 
दुसाषो, सेंवज हुवे, जाठ बसे, रूपीया २५०) ऊपजे । 
संवत १७१५ १६ १७ श्८ 
६० ) ३४५) ९५) २४७) 
१ काकाला १०००) 
षारा ढीमड़ा ४, पलीवाछ बसे, रूपीया १०००) ऊपजे, 
भली गांव । 
संवत १७१५ १६ १७ श्द 
४०) १२५) १०१) ४११) 
१ षेजड़ली बड़ी २००० ) 
दुसाषौ, सेंवज निपट घरणौ हुवे, बिसनोई बसे, रूपीया 
१०००) ऊपजे । 
संवत्त १७१५ १३ १७. शृ८ 
१६६) १५२१) ११४) १०४८) 
१ जाटीयाबास बड़ाँ १५००) 
दुसाषौ, जाट बसे, रूपीया ८००) ऊपजे। 
-३०) ३६२) ११०) ३२२) 





3, अच्छा गांव है । 2. श्रत्यधिक सेवन से श्ननाज होता हूँ । 
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१ नरावस ४००) 
ग्रेकसाषो जाट वसे, रूपीया २००) ऊपजे। 
संबंत १७१५ १६ १७ श्प 
२०) १६५) १०६) १३२५) 
१ पेसावस ४००) 
दुसाषी, जाट बसे, धांधछ सारा मांहे, रूपीया २००) ऊपजे। 
संवत १७१४५ १६ १७ श्द 
२०) ४० ०) ३० ) ३० २) 
१ संभाड़ो १४००) 
दुसाषा, जाट बसे, रूपोया ४०० ) ऊपजे। 
संवत १७१५ १६ १७  श१८ 
२० ७३०) ११६) ६१२) 
१ फीटका वासणी ३००) 
ग्रेकसाषो, विसनोई बसे, रूपीया २००) ऊपजै । 
संवत १७१५ १६ १७ श्द 
१६) २२४७) १३१२) २६१) 
१ सथलाणो ४०००) 
दुसाषौ, सेवज घणा, सो रवी बसे रूपीया १२५००) ऊपजै | 
संवत १७१४५ १६ १७. शृ८ 
११५३०) ३४३४५) ३६८४) ३४६०) 
१ चवाबड़ा २०००) 
दुसाषौ जाट बांणीया बसे, रूपीया १०००) ऊपजै । 
संवत १७१५४ ५६ १७ श्८ 
४००) १४२५) १०४४५) १०६९४) 
१ धींगाणी ४००) 
दुसाषौ, जाट बसे, रूपीया २००) सेंवज पण हुवे । 


7. राजपृत जाति को एक शाखा । 2- भी । 
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संवत १७१५ १५६ - १७ श्प 
८५) ६७८) 5८५४) ३६३) 
१ मोगड़ो १००) 
श्रेकसाषा, पटेल जाट बसे, रूपीया ७००) ऊपजे । 
संवत १७१४ १६ १७ १८. 
८१) 5८५५) १४०) १४६७) 
१ षेजड़ली पुरद १४००) 
दुसाषी, जाट बांणीया बसे, रूपीया ५००) ऊपजे । 
संवत्त १७१४ १६ १७ श्८ः 
११०) ४५१०) ३२२ ४५5८६) 
१ चोड़ी सिकारपुर २०००) 
दुसाषो, पटेल बसे, रूपीया ५००) ऊपर्ज । 
संवत्त १७१५ १६ १७ हक 
१४५) 5०१) ३७२) ९५६) 
१ डोहली ७००) हु 
श्रेकसाषी, पटेल बसे, रूपीया ७००) ऊपजे । 
संवत्त १७१४ १६ १७ श्द 
११५) १२००) ३७०) ४४२) 
१ चवा धांधीयां ३०००) 
दुसाषो, घाराढी बडाप नदी , ३६००) ऊपंजे | 
संवत १७१४ १६ १७ ९१८ 
३००) १२००) ४१३) १३६७) 
१सर २५००) ु 
श्रेकसाषी, पटेल रजपूत बसै, चिणा हुवै, रूपीया १०० ०) 
ऊपजे । 
१ फींच २५००) 


ओेकसाषो, बिसनोई बसे, पांणो कुरवे घारी। रूपीया 
पघ0०० ) ऊपज ॥ ्ः | 
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चारण जाट बाणीया रजपुत बसे । कोहर २॥ हिमें चवंडदास कला- 
वत ने दईदास रांमदासोत छे। । । 
संवतत १७१४ १६ १७ श्द १६ 
२४५) १६०) १६०) १२०) ७५) 





२ 
२ षाडाला रा बास २ 
षाढावस नेवेवठो 


राव श्री जोधाजी रौ दत्त श्रासीया पुनराव ने। हींगोला बारू रा 
नुं दीयो । पेहली राव रिणमल, आ्रासीया षुढा मंडलक रा नुं थी । 


? षाढाबस, अचवक्ठो चांदावत हिमें छे १५०) चारण रजपुत 
बसे, कोहर ३, पांणी मोटो ॥ 
संवत्त १७१५ १६ श्७ श्प १६ 
२५) 5०) ७०) ६०) ११५) 
१ देवढो--हिमें केसो जजाण रो छे २००) 
कोहर १ मीठौ, चारण रजपृत बसे । 
संवत १७१५ १६ १७ (८ १६ 
१०) ५०) ३५) ७०) ११०) 





२ 
१ बरबड़ा री बासणी १५०) 
राजा श्री उ्देसिघजी रो दत्त, बरसड़ा गोपाछ रांमदासोत नुं 
हिमें मनोहर पीथावत छे | चारण जाट बसे । ढीमड़ा २, सेंवज हुवे । 
संवचत्त १७१४५ १६ १७ श्८ १९ 
२०) ५०) ७५) ८७). १००) 


3. हाजमे के लिए भारी । 





बात परगने जोघपुर री ह २४१ 
१ चारणां री बासणी १५० ) 


राजा उदेसिघजी रौ दत्त पीड़ीया भैरव हरषावत्त नं, हि चंदो 
पंगारोत छे । चारण रजपूत बसे, कोसीटा ४ चांच २। 


संवत १७१४ १८ १७ श्८ १६ 
६०) १०५) १२०) १००) १०२) 
१ वीसीयावस १५०) 


राव श्री रिगमलजी रो दत थेहड वीसाँ मांडणोत न । हिमें दांनो 
ईसरोत छे । 
संवत १७१४ १६ १७ श्द १६ 

२०) ७०) १५०) १६९०) १८५) 

१ सोगढो पुड़द (१११६ काती सुद १५) 

आदु नाहड़राव पड़ीहार रौ दत्त, संढाइच नरसिंघ नं, हिमे 
किसनदास देदावत छे । कोहर १ बडाबास री पांणी पीबे, जाट 
चारण बसे ॥ १००) 
१ तीघरीयी १०० ) 


राजा श्री सुरजर्सिंघजी रो दत्त, मीसण जीवा नेतावत नं, हिमें 


पृरण जीवाचत छे । षेड़ो सूनौ साहलां री षेड़ी भेढी बसती, चारण 
बसे । 


संवत १७१४ १६ १्छ श्द १६ 
५) २५) १५) २०) १५) 
१ चंगावड़ो तीजो १०० ) 


राव श्री गांगाजी री दत्त, थेहड़ चकोर अ्मरावत न॑ हिमें नगराज 
पेतसी छ । चारण बसे, कोहर १ षारो, सेवकी पीवे॑ । 
संवबत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
१०) ६०) २५) ५०). ७०) 
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7. झारम्म में, प्राचीन समय में | 2. गांव सुना पड़ा हैं । 
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१ बणलीयाँ ... १००) 

राव श्री जोधाजी रो दत्त, रतनूं करमा पुनावत रीछड़ा ने मुगल 
लषणीयां नुं। हिमें देवराज भारमलोत करमा रौ पोतरो छे, ने षमी- 
दास मेघराजोत मुगल रो पोतरो छे । चारण बसे, कोहर १ षारौ । 


संवत्त १७१५ श्द्‌ १७ श्द १६ 
४०). १००) १०७) १२०) २७०) 
? चांपावसणी १०० ) 


रा० भींव वाघावत सुजावत रा रो दत्त, रतनुं मेघराज गेहावत 
नूं, हिमें करमसुन्दर रो छे। चारण बांभण बसे । अरट १ ढीबड़ा ६ 
चांच ५। 
संवत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 

१०) ४०) ११०) १७५) १२१) 

१ षेड़ी 

दत्त राव मालदेजी रौ बीठु मेहा दुसलोत नुं। हिमे' मेघराज 
डुंगरसी रो छे जाट बांणीया रजपूत चारण बसे। बुड़कोये पीवे । 


संवत १७१४५ १६ १७ र्८ १६ 
१५) ६०) ७५) ८०) १७१) 
१ रलावसे १००) 


रांव श्री मालदेवजी रो दत्त जगहटरला गोयंदोत नुं, हिमें नादे 
करनोत छे । जाट रजपूत बसे । कड़वड रे त्ाव पीवे । 


संवत्त १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
५) १५) २०) २५) ३०) 
१ भुठा रो वासणी १०० ) 


राव श्री मालदेजी रो दत्त आासीया झुठा बीकावत नं | हिमे 
नाथी दासावत छे | चारण जाट बसे । कोहर पारा । 
संचतत १७१४ १६ १७ श्द 28 
३५) ३०) ६०) ७२) ४०) 


'बात परगने जोधपुर रो २४३ 


१ लुणावस तीजों १००) 

राव सातल जोधावत रौ दत्त मीसण भोजा जेसावत नुं । हिमें 
साजण भींव रो छे । चारण बांणीयां रबारी जाट बसे । कोहर नहीं, 
बडी लुणावस पीवे । 


संवत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
१०) ७०) ११५) १७१) ५०) 
१ छाहली ४०) 


रा० जंतसी ऊर्देसिघोत रो दत्त आसोया मांना रांमावत नूँ ॥ 
हिमें जसों मांनावत छे । पटेल रजपूत बसे, धवे पीवे । 


संवत १७१५ १६ १७ श्द १९ 
१०) ३५) ३०) ४०) ३५) 
१ अ्रषा रो वास १४०) 


कड़वड़ रौ रा० पंचाईण अषेराजोत रौ दत्त संढायच गोयंद न |. 
हिमें सुंदर गुणेस री छे। पषेत १ छे, बीजौ कु नहीं । लाछां री 
बासणी थकौ षेत पड़े । 
संवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
२०) ७०) १२०) ६५) २०) 
१ मदा दवे री बासणी 
राव श्री मालदेजी रो दवे मदा श्रीमाढी नूँ छे । घणा बरस सूनी 
रही । बांभण कठी गया तरे झुठा री बासणी में मांजरे गढ़त गई?। 
२६ 
१ हुनावस घुरद 
जेतारण था कोस १ आथण था डावौ । जाट बसे, धरती हक्वा 
९४ पेत काठा कंवछा*, ऊनाछी अरट ढीबड़ा ५ तथा ७ हुवे । तत्ाब 
जापेण नडी मास ४ पांणी । सेंवज घणा हुवे छे । 
किया 22 गरत-+-७६+७४०७७७६-६३६३--+.-....ह.00/7 ० 


पर. चाक़ो कुछ नहीं । 2. कोई वंशज न रहने से राज्य में मिलाली गई। 3 
पश्चिम में बाई और । ८. सख्त व पोली जमीन वाले । 








२४४ मारवाड़ रा परगनां री विगत 
२१५३, तालको पींपाड़ 


१ पींपाड़ घास ४०००) 


बडो कसबौ, माहाजन जाट घणी बसती, द्वुसाषीया । 
संवत्त १७१५ १६ १७ श्प १९ 

२११६) ३४३३) ६४८६) ३७०७) ३१६२) 
१ सातसेण ५५००) 

बडौ गांव जाट बसे, अरठ १५ कोसीटा २० हुवे । 
संवत १७१४ १६ १७ श्८ १९ 

१३६१) ११३०४) ४५११५) ७२५२) ४४९६) 
१ र्यां ४०००) 
संबत १७१४५ १६ १७ श्ष १६ 

११०७) २६१०) ४४३० ) ४०४० ) ३०२८) 
१ रिणसीगांव ४०००) 


जाट बांणीया रजपुत बसे, कोसीटा ३, षारचीया' गांव, श्रेक 
साषीयौ बसी रो गांव । 


संवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१०४६) १७६१) १३७०) २१६१० ११११) 
१ रावासड़ी ४००० ) 
जाट बांणीया रजपूत बसे, अरट ६ कोसीटा १४, दुसाषी । 
संवत्त १७१४ श्ध्‌ श्७छ श्८ १६ 
३८७) १६५६) १३४७) १६४८०) €६६) 
१ भावी ८००) 
बडी गांव सीरवी जाट वांणीया बसे, ऊनाछी घणी । 
संबत १७१४ १८ १्छ श्८ ५६ 


६२२६) १६१२१) १९५७१) १४४८३) ८४३६) 


7. सारे पानो से पैदा होने वाले विद्येप किस्म के गेहें। 


बात परगने जोधपुर री श्थ४ 


१ लांवी ४०००) 

बिसनोई जाट बसे, नदी री सार्ट सुं ऊाढी हुवे । 
संवत १७१५ १६ १७ श्द १६ 

१७८७) ४१०४५) ४६४८) ४०४९६) २३५३) 
£ भाक ४०००) 

जाट बांणीया रजपुत बसे, ऊताव्ीी घणी, दुसाषी । 
संवत १७१५ १६ १७ श्ध १९ 

४९५). ६६०) १३८५७) १५०५) €£&€०) 

१ बोल ४५०० ) 


जाट बांसीया बसे, अरट १, चांच ४ हुवे । सेंवज गेहूं चिणा 
हुवे । बडो गांव १ 


संवतत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
३१६४) ५६५७) ३८५२७) ४०००) ३४५०६) 
१ कुर्सांणों ३०००) 
जाट बांगीया बिसनोई बसे, ऊताछी घणी, दुसाषो । 
संवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
८२४) ११८०) ४१६८) ३६२७) १६४७) 
१ काछाऊर्ना ३२००) 


जाट बांणीया रजपूत बोहरा मात्ठी बसे, ऊनाछी घणी, दुसाषीयो 
बडो गांव । 


संवत १७१४ १६ १७ श्८ १९ 
७४३) २५३१) शश्करे) १६२१) ११८८) 
+ हरीयाडांणौ २७88) 
जाट रजपूत बांणीया बसे, सेजो नहीं, सेंवेज चिणा हुवे । 
संवतत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 


७२३) ४४४४) १३३०) र८०८५) ३३१४) 


६. नदी के प्रास-पास की गीली जमीन । 2. कुझों के लिए पृथ्वी-तल में “जब फपतत्ञकक आता 7 कु के छेद एूलो-कव में पाती कहीं 
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९ सिलारी ४०० ०) 
जाट बसे, श्ररट १० हुवे | सेंवज हुवे । 
संवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
११७०) १६७०) १३४६) र८०५) २३१४) 
१ बुचकलो ३०००) 
जाट बसे, ऊनाढछी श्ररट २० घणा दुसाषो, भलौ गांव | 
संवत्त १७१५ १६ १७ श्८ १९ 
७००) २०००) ४०४१) १६३२०) ११००) 
१ रतकूड़ीयो ) 
जाट बसे, सेजो नही, थी रो गांव, श्रेकसाषौ । 
संवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१४४) १६६६) ३०४५) ३१४७) १३६४) 
१ लोहारी २४५००) 
जाट बसे, ऊनाछी अरट १० कोसीटा २४ हुवे । 
संवत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
५००) १७१२) ३१६८०) १६९२७) १४५६) 
१ चिरड़ाणी ३४००) 
जाट बांणीया बांभण बसे, कोसीटा रे, सेवज हुवे । 
संवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
श्थ्य८प) ४६६४५) २०८०४) 2११८५) १२३५८) 
१ कापरड़ो ३०००) 
जांट बांणीया बसे, अरट १०, ढीबड़ा ४ हुवे । सेंवज हुवे । 
संवत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
११६७) २६६०) इ८८४) ३५४५९) ४५३८) 
५ पेजड़ली ३०००) 
जाट रजपूत बसे, कोसीटी, श्रेकसापीयी, सेंवज हुवे ॥ 
संचत १७१५ १६ श्छ श्८ १६ 


ड४४) ३८०६) ३०८५०) २१७८) २३७०) 


वात परगने जोधपुर री | २४७ 


१ षांघटो ४६००) 
जाट रबारी बसे, कोहर १ ऊपर कोसीटो १, सेंवज हुवे । 
सवबत १७१४५ १६ १्छ श्८ १& 
१४५२) ड४रे२) ११५७०) रे६४६) २११०१) 
१ रांवणीयांणो ३०००) ह 
जाट बसे, कोसीटा १०, सेंवज बडा धोरा-बंध षेत* ॥ 
सबत शछ१्प १६ १७ श्द १& 
१६६२) २१६८०) १३२७) २५७१) १५८०२) 
१ बड़लु . ३१००) 
जाट बांणीया नंदवाणा बसे, कोसीटा ३० तथा ४० हुवे । 
सवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
७४१) ३१८५) श(ध्पर) २७०१) २४१८) 
१ तिणवासणी ३०००) 
बिसनोई बांणीयां बसे, सेजी नहीं, श्रेकसाषीयौ । 
सबवत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
श८१) ५०५१) २६८५) ३२००) ११८५) 
१ नांदण २५००) 
जाट बांभण बसे, ऊनाछी अरट कोसीटा घणा | 
सवत १७१४ १६ १७ श्द १६ 
१९२७) १८४०) ४४८८५) १०२६) १०६८) 
१ षेपाछी २५००) 
जाट बसे, दुसाषी ऊनाछी घणी । 
सवत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
१६०८) १४६२) २५८६) १०५४) १३८५) 
१ चांदाछाव २५००) 


5. मेड़दंदी किये हुए बड़े-बड़े खेत ॥ 
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जाठ बांशीया रजपूत बसे । श्ररठ ५, कोसीटा ७, चाँच १० 
हुवे । 


सवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
२११) ३७४) ४३३) ६6९३) २३३०) 
१ समुहाड़ीयों २०००) 
जाट बसे कोसीटा १४, सेंवज हुवे, दुसाषौ । 
सवत १७१५ ५१५ १्७ श्८ १€ 
दण्ड) १४७६) १३४८) १४६४) ७५३) 
१ बुरछा २०००) 
बिसनोई जाट रजपूत बसे, कोहर १ षारो, श्रेकसाषीयौ । 
सवत (७१५ १६ १७  शए८ १९ 
४०) २१०) २१५) १२३) ४२५) 
१ रामड़ावास बडी ३०००) 
बिसनोई बसे, ऊनाढ्ी नहीं, थक्कत गांव, श्रेकसाषीयौ । 
सबवत १७१४५ १६ १७ श्द १& 
२५४) १३१०) ४२०२) १७७५) १६५६) 
१ मालावस २४००) 
जाट बसे, ऊनाछी कोसीटा २०, अ्रट १२, दुसाषों । 
सवत १७१५ हद १७ श्८ १६ 
१००३) ११६७) २१३१) १०५) २५७२) 
१ सादसीयो २५००) ् 
जाट बांणीयां रजपूत बसे, अरट १५, कोसीटा १२, दुसापो ! 
सवबवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 


१००३ ) श्ड्८० ) ७२० ) १०२३) €१४) 


3, मस्स्यलस वाला गाँव । 
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१ धोहूं २०००) 
विसनोई रबारी बसे । ऊनाछी नहीं, श्रेकसाषों | 
संवत १७१४ १६ १७ हद १९ 
८5०) ७७५) २२९) ७६०) ४८५) 
१ पषारीयी २००० ) 
जाट बसे, कोसीटा १० सेंवज चिणा हुवे । 
संवत्त १७१४ १६ १७ श्द १९ 
८८२) ८४०) २४५४) १०५१) ६८२) 
१ वीरावस २०००) 
जाट बसे, सेफो नहीं, धोरावंध षेत, श्रेकसाषोयौ । 
संवतत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
३४५) १२२१) ३६३) १८८७) ३७६) 
१ सिणलौ २००० ) 
जाद रजपूत वसे, कोहर १ पारी, श्रेकसाषीयी । 
संवतत १७१४५ १६ १छ श्द १६ 
१६२) 5६५) ३५७) १०७८) ४१५) 
१ घाणा मगरौ २४००) 
जाट बसे, सेकी नहीं, श्रेकसाषीयौ । 
संवत १७१५ १६ १७ श्८ १९ 
६११) २४६५) ४८५) २२८८५) ४७५) 
१ वाडावास २ २००० ) 
जाट बसे, कोहर १ पांणी पारौ, श्रेकसापीयी । 
संवत १७१५ १६ १७ श्प श& 
२२७) 5५५) ६७५) २५६) ६5२) 
१ भुडांणों १५०० ) 
जाट रजपूत बसे, कोहर १ पांणी पारी, श्रेकसापौ । 
सवत १७१४ ५६८६ १७9 श्८ ५६ 


४०). ८४५) १०४०) छ७छर२३) ६६०) 
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१ अनावास ६००) 
जाट रजपूत बसे, कोसीटा १०, चांच ५, सेंवज हुवे । 
संवतत १७१४ १६ १७. शए८ १६ 
४६०) 55६) भपरे। ४७८) ४२६) 
१ जोयावस १०००) 
जाट बसे, अरट ४ कोसीठा २, चांच दुसाषीयां । - 
संवत १७१५ १६ १७ श्द १ 
३४) ३६६) ३५६ २८४) १८०) 
१ अरटीयो बडौ ३००) 
जाट बसे, कोप्तोटा १३, चांच २० । 
संवत्त १७१४ १६ १७ ६९८ १६ 
२४०) १८७०) ४३४) ६६४) ५७५) 
१ मलार १५००) 
जाट रजपूत बसे, ऊनाढ्ी नहीं, श्रेकसाषीयो । 
संवत १७१४ १६ १७ श्प १६ 
२८०) १०१०) ६५९॥ 5६७) ४५६०) 
१ वीनावस बडी १५००) 


जाट बांणीयां बसे, अरट ५, कोसीटा १०, चांच २३० । 
संवत १७१४५ १६ १७ श्८ 
१७३) ३१५) ११५१) १२५०) 


१ जालको १४००) 
जाट बसे, अरट १ हुवे, सेंवज चिरणा हुवे । 
संवत्त *७१४ १६ १७ श्८ १६ 
२७६) ७३०) १०६६) ६ ६६) ६६०) 
१ कुबडी ८००) 
जाट रजपूत वसे, कोसीटा १०, चांच २० हुवं। 
संवत्त (७छच्छ १द १७ श्८ १€ 
३०५) १२४०) २५१) १४८३) 5०४) 
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१ कोहड़ १३००) 
विसनोई बसे, अरट २ । 
संवत्त १७१५ १६ श्छ श्८ १६ 
६३२) ४२५) (१८०) ६१०) ४४७) 
4 वांकुली १०००) 
जाट वर्स, श्ररठ १०, चांच २० हुवे, दुसाषीयों । 
संवत १७१५- १६ १७ श्८ १६ 
५९०) १६१० १७५६) ४६०) २३६५) 
१ रुणकीयो १०००) ह 
जाट बसे, सेजो नहीं, कोहर १, पांणी भछभ्ो, षेत सेंवज चिणा 
हुवे । 
सवत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
६२४) ४५१) ३७२) ६८८७) ५३४) 
१ अ्रटीयो पुरद १०००) 
विसनोइ बसे, कोह १ पांणी मीठो, सेवज नहीं, श्रेकसाषीयो । 
संवत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
६६) ८५७०) १७३) ठ5८३) ४५४) 
१ वगड़ी ७००) 
जाट रजपृत बसे, कुबी १ मीठो, ऊत्ताछी नहीं, श्रेकसापीयो । 
सवबत १७१५ १६ १७ श्ष १६ 
१४) ४०५५) २०२) ४धण)। 2१०) 
१ जालोवाड़ो वडो ८००) 
जाट बसे, भ्ररट ८, कोसीटा १०, चांच ४५ हुवे, दुसापी । 
संवत्त १७१४ १६ १७ श्प १९ 
रघ३) ७०३) ५७५) ६८३) ६८७) 
१ हीगव्णीयो ६००) 


विसनोइ बरस, ऊनाछ्ी नहीं, कोहर १ पारी, कोहड़ पीव॑ । 
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संवत १७१५ १६ १७ श्द १९ 
१८००) ३१०) ६०४) ३१०) २५७) 
१ वाघोरीयों १०००) 
नेनाहरपूरे बास २ बसे, जाट बिसनोई बसे, कोसीटा २०, दुसाषौ | 
संवत १७१५ १६ १७ ८... १६४६ 
३४८) १०००) ४५७५) ७६३) ५४४) 
१ वीनावस षुरद १००० ) 
जाट रजपृत बसे, श्ररट २ कोसीटा ८, चांच २०, दुसाषों । 
संवत्त १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
१६१) ४०६) १०५३) ६५६) ३२७६) 
१ भालामलीयों १०००) 
जाट विसनोई बांणीया रजपुत बसे । 
१ भुड़लो ७००) 
जाट बसे, अरट १०, कोसीटा १४ हुवे, दुसाषो । 
सचत १७१४५ १६ १७ श्८ १९ 


४४२) ७३५ ७२८०) ४५३७) ४८७) 
१ रांमपुरों काछा ऊना रो ७००) 
जाट बसे, अरट ४, कोसीटा २ हुवे, सेंवज हुवे । 
संवत १७१४५ १६ १७ श्प १६ 
२७०२) ४5०) ३७७० ४६३) र२३१४) 
१ रांमपुरी रावासड़ी रौ १०००) 
सीरवी जाट बसे, अरट €, कोसीटा ५, चांच १० हुवे । सबत 
१७१२ वसीयो । 


संचत १७१५ १६ श्छ श्८ १& 
१७२) शप्घ) ८४६) १०६६) ५३२) 
२ सरगीयी बडी ६०० ०) 


जाट वांणीया बसे, ऊनाछ्ी नहीं, कुबी १ श्रेकसापी । 
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संवत १७१४ १६ १्छ श्८ १६ 
३०) ६५५) ११४४) २४१) ३६४) 
१ षोषरीयों ४००) 
रबारी जाट बसे, कोहर १ षारीौ, पछ दांतीवाड़ौ पीवे । 
संवचतत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
४०) २४४) २२७) ३६६) १६५) 
१ मुरकावसणी ३००) 
जाठ बसे, कोहर १ भछभक्को, सेंवज चिणा हुवे । 
१ कापरड़ा री वासणी ५००) 
पारवाछ बसे, कापरड़ा भेछी, षारवाक्ां रो बास कहीज। 
१ भागावसणी ६००) 
जाट बसे, कोसीटा ८, ढीबड़ा ४, दुसाषों। 
संवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
डंडर२)।.. ६५४) ४००) ७७६) २४० ) 
१ कागली ४००) 
जाट बसे, ऊनाछी नहीं, गांव श्रेकसाषों । 
संवत १७१५ १६ १७ १८ १९ 
७०) ६६०). ६७) ४९६) ३२०) 
१ सोरगीयो षुरद ३००) 
जाट बसे, बड़े सीरगीये पीवे । 
संवतत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
२५) ४००) 8५) ३४०) २६५) 
१ सहलवो पघुरद १५००) 
जाट बांणीया रजपत रबारो बसे, कोहर १ पारो, ग्रेकसापीयों । 
संवतत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 


७०) ११६५) ५२१८) 5५०) ६५८) 
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२५४. २ सुना षेड़ा मांजरा 
१ हरबाई री बासणी २००) 
षेत पींपाड़ में पड़ीजे । 
१ सारगीयो तीजौ १५०) 
वडा सारगीया भेछा षेत पड़े । 
२ 
२५४५. ८ सांसण रा गांव--- 
२ षेड़ेचों 
दत्त राव श्री गांगांजी रौ, ब्रीहामण रांमा मुरार रा श्रीमाढछी नुं 
हिमें त्री० कचरो दामोदर रो छे। जाट बांभण बसे, अरट ६, कीसीटा 


५ दुसाषीयों । दर 
संवतत १७१५ १६ १७ ८ १६ 
४०) ३८०) १८०) ३२७५) ४००) 
१ वड़ां पुरद ह 


दत्त राव श्री मालदेजी रौ प्रोहत षींवा देवाकर रा श्राचारज 
सीवड़ नुं । हिमें प्रो० कचरौ देईदासोत छे । जाट बांभण बसे । कोहर 
१ पांणी षारो। पाषती रा गांवां पीव' । 


संवतत १७१४ १६ १्छ श्८ १६ 
१०) ७० ) ६०) 5५) ६५) 
१ कानावस 


रा० काना विजा सिवराजोत रो दत्त, संढायच रतना चाचावत 
नूं। हिममें नाथों रूपावत छे। जाट चारण वसे। श्ररट ६ कोसीटा २। 
सवत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
४०) १३०) ११०) २७१) २१२) 
१ जालीवाड़ी पुरद 
राजा श्री गजसिघजी रौ दत्त वारहठ राजसी परतापमलोत नुं, 


१. प्राम-पास के गांवों से पानी पीछे हैं । 


बात परगने जोधपुर री २५४५ 


हिमें किल्याणदास कांनु राजसींघोत छे । जाट बांणीया बांभण चारण 
बसे । श्ररट ६ कोसीटा २ चांच ४ हुवे । 
संवत १७१४५ १६ १७ रे १६ 
१४५०) ३१०) ४१०) ३२०) ४०२) 
३ बड़लू रा बास ३ सांसण 
१ सांदुवां रो बास ५००) 

रा० वरसल प्रीथीराज जेतावत रौ दत्त, सांदु गेहलांणंद देवावतत 
नें । हिमें वुढो दलौ सेहसा रा बेटा छे । चारण जाट बसे, कोहर १ 
मीठौ । 


संवत १७१५४ १६ १७ श्८ १९ 
५) १६०) १४० ) १८० ) १८०) 
१ डूंगरसी रो वास ३००) 


रा० महेस घड़सीयोत रौ दत्त, वीठु षीवांणंद देवाणंद नुं, हिमें 
नेतसी जसावत छे । कोहर १ ऊपर कोसीटो छे । चारण बसे । 


संवत १७१४ १६ १्छ श्८ १६ 
५) कण) १६०) १००) ८०) 
१ वींजा रो वास १२०) 


रा: महेस घड़सीयोत री दत्त, बीठु दुदा वीदावत नुं । हिमें गोयंद 
चोला रो छु । चारण बसे कोसीटो १ । 
सवबत १७१५४ १६ श्छ श्द १६ 
५) ११५) श्८० ) 8६०) १००) | 





रे 
१ गांव वुजड़ 
मोटा राजाजी रौ दत्त, भाट मनो रूपसोत्त नुं। संवत्त १६५१ 


हुवी । हिमें भाट रिणछोड़ विहारीदासोत ने छे । जाट ने भाट बसे । 
ग्रट ४। 


श्र प्‌ +₹न। ड़ ९। १७॥नाँ रं। विगत 


संवत्त १७१५ १५६ १७ श्द १्६ 
३५) ११०) ७०) २१७५) २२५) 


प्प 


9६ 


२५६. तफे बवीलाड़ो 


१ बीलाड़ो षास-- २००००) 
बडो कसवी, माहाजन सीरवी, घणी वसती छी । 
संवत्त १७१४ १६ १७ श्ष १९ 
१६८१०) १५१६०) ३६०६६) १६०५६) १५११८) 
१ षारीयौ भांणा रो ४०००) 
जाट सीरवी बांणीया बसे । 
संवत्त १७१५ १६ १७ श्प १६ 
२३००) ३१८७) घण० २) २५२७) २००७) 
१ जेतीवस २०००) 
जाट कुभार बांभण रजपूत बसे | श्ररट २ चांच २०।. 
संवत १७१४ १६ १७ ्प १६ 
६५६) ११४७) €४६) १०२३) ५४२२) 
१ हरस १०००) ; 
जाट रजपूत बसे, श्ररट ४, कोसोटा ५, चांच ४, दुंसाषो। 
संवत्त १७१५ १६ १७ श्प १९ 
३०६९) ३५४५०) २१५) ३२६९०) १५५) 
१ ऊंचीयाहेड़ो ५००) 


बीलाड़े रा चोधरीयां दाषल भेठौ, सीरवी कु भार बसे, अ्रट 
ढीबड़ा' सोरवी करे छे । 


१. ऊनाछी घणी बडो गांव (अधिक) । २. बलाड़ा रा। 





3. बड़ी श्राबादी वाला है। 


वात परगते जोधपुर री 


१ पचीयाक ४००)* 
जाट सीरवी वांणीया बसे, सेंवज ऊनाछी घणी । 
सवत १७१५ १६ १७ श्८ १९६ 
४१९७) ४६७८) ८६४५ ४८६०) १४५२) 
१ वींझवाड़ीयों २५००) 
जाट बसे, अरट १५ चांच १०, दुसाषौ' । 
सवत १७१५ !४६ १७ श्८ १६ 
११७०) श्य४१) शश्८य७) १३०१) & २१) 
१ वींकीया वसणी १५००) 
रजपूत वांणीया कुभार बसे। अरट २१ चांच २४ हुवे 
सबत १७१५ १६ १७ श्प १& 
श्२०) १८५) १०५४२) ७०२) ४५५४) 
१ कंपड़ावस ७००) 
पटेल बसे, अ्ररट 8, चांच ५, दुसाषी। 
सबत १७१५ १६ १७ श्प १६ 


रे८घ०) ४६६) ३५५) ५६७) २६५) 

'१ मुरीयारड़ौ 

सूनो षेडो, बीलाड़ा में मांजेर, बूण रा आगर। 
१ उदेपुरो 

सूनो षेड़ो, बीलाड़ा रा जोड़ में मांजरे छे। 
कह आय 

५१५७, ४ सांसणा 

१ जेसलवस 


२१५७ 


राव श्री मालदेजी रो दत्त, ब्यास श्रंवाल हुवा रा श्रीमाढछो न॑ 
दीयो, समत १५८० दीयी । हमें हँसा ३२ सांसण छे। हेंसो १ पालसे 


चाकरी रो छु | सीरवी जाट बसै छे, पारोछ बसी 


१. ४०००॥ रे. भलो गांव (अश्रधिक) ॥। ३. सुडियारड़ो। 


२८ मसारवाड़ रा परगना री विगत 


३ सांसण 
१ श्रीदेव आचारज नं 
१ केलण नारणोत नु नेतसी नं । 
१ लाधो किसनदासोत नुं । 


३ 
१ हैंसो १ वीदाघर किसनदासोत रा; किसनर्सिघजी साथे गयौ | तरै 
सतीदास न छे । 
७४ 
गांव १ इण भांत छे । ४००) 
सीरवी जाट बांणीया बसे, पारवाह॒, ऊनाली श्ररट ३० ढीबड़ा, 
सेवज । हा 


सवत १७१५ १६ श्छ श्८ १६ 
३२०) ७२०) &६£६१२०) &€ २०) २२७) 
१ ऊदछीया वास २५०) 


राजा उदेसिघजी सै दत्त बारैट केसा जीवाउत रोहड़ीये नुं, हिमें 
किलांणदास रूपसोत छे। ऊनाढछी रा भ्ररद १२, जाट रजपुत 
सीरवी बसे । 


संवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
३२०) ७२०) 6६२०) ६२१०) २२६) 
श वडी रा बास । 


राव श्री रिड्मलजी रो दत्त बारेंट अ्रमरा दुदावत नु । हिसें 
सारंग जैतमालोत रांमचंद गोपाछोत छे । 
१ बास ! सारंग रो, जाट बांणीया चारण बसे, २००) 
१ बास १ रांमचंद रो, २०००) 

जाट बांणीया चारण बसे । 





१. शीदत सीवरांम सांकरदास रा नुूं। 





वांत परगने जोधपुर री श्ध्र्् 


अरट १६ ढीबड़ा ४ चाँच १० तकस॒ ४००) 
सचत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
१००) ६८०) २१०) १०२०) ६७४) 


२५८: तफे बाहलो 
१ बाहों षास ४०००) 

माहाजन जाट सीरवी रजपूत बसे, सेंवज बीघा १००१ माहे पीवे, 
चांच ४०, दुसाषों बडो गांव । 


सबत १७१५ १६ १७ श्८ १ 
२१११) ६१४५) ३६४५) ४४८१) २६१०) 
? मालकोसणोी प्र५००) 
जाट बसे, श्ररट १०, कोसेटा ,सेंवज बीघा २०० । 
सवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१७८०६) ३६३४)' ३६००) ३७४७) १६७१) 
[9 बल्ंंदो ४०००) 


माहाजन रजपूत जाट बसे, बोहरा बांभग चारण सोह बसे”, 
अरठ १५ कोसीटा २० चांच हुवे । 


सवत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
१३७७) २४१०) श८४५) ३३४०) २६७१) 
१ घोड़ारड़ी ३४००) 
जाट रजपूत बसे, अरठ १०, कोसीटा ४० दुसाषी, बडौ गांव । 
सवत १७१५ १६ १७ श्द १९ 
६१५) १४००) ११५५) १०५६) १३१३०) 
१ रावीर ३०००) 


जाट बसे, ढीमड़ा १० चांच १४ हुवे, सेंवज बीघा ४००। 





१. ३६५३॥ २. खा प्रति का अ्रंश । 


7. सभी जातियों के लोग बसते हैं । 


२६० मारवाड़ रा परगतां री विगत 


सबत १७११५ १६ १७ श्८ १९ 
१४७०) २०७०) २५२५) २२३३) १४२६) 
१ श्रोलवी २०००) 


सीरवी जाट बांणीया बसे, अरठ १५, चांच २० हुवे। दुसाषौ, 
भलो गांव । 


सवत १७१४ १६ १७ श्प १६ 
३१६) २१६०) २११०) ०) १४०८) 
१ वाघावस ५००) 
जाट बसे, ढीमड़ा २ षारचीया सोंवज बाहे, वीघा १०० हुवे । 
संबत १७१५ १६ १७ श् १ 


७२) २३८६) ४०) ३४६) २६६) 





3 
१ सांसण गांव 
१ कांतावस १५०) 
श्री मोटा राजा जी रो दत्त बांभग बछा गुगली द्वारकाजी रा 
सेवग्गां नं, हिमें सांवक्ृदास छे । जाट बसे अरट २, चांच ४ हुवे । 
संवत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
२५) १२०) १५०) २२५) १६०) 
२५६९. तालक पषेरवो 


१ षेरवो षास ६०००) 
सीरवी घांची माहाजन बांभण सोह पवनजात बसे । बडी 
कसबो, अरठ १८, कोसीठा १०, चांच ४० हुवे । 


संवत्त १७१४५ श्र १७ श्८ १६ 
२२७५) ७२२५) ६६१७) ६६३३) ४७६३) 
१ लांबा २०००) 


सीरवी रजपूत बांभण बसे, अरठ ५, चांच ५ दुसाषीयो । 


वात परगने जोधपुर रो २६१ 








सवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
२२१) ६6 ९१५, ३२६) १०६३) ६३६) 
१ सानेही १०००) 
रजपूत बांभण बांशीया जाट रबारी बसे, श्ररट ८, कोसीटा १०। 
सवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१८०) ५३५) २२०) € ६४) ४२०) 
१ धांमछी ३५००) 
सीरवी बांणीया बसे, अरट ६, वडी गांव दुसाषीयो । 
सवत १७१४ १६ १७ श्द १6 
३४) १५६१) ३१६४) ३३५१) २२१७) 
१ हींगोलो बडौ १००० ) 
बाँभण रजपूत बसे, श्ररट ६ दुसाषीयौं । 
सवत १७१५४ १६ १७ श्८ १€ 
११४) ६४६) ७५४) १२००) ३३६) 
१ बुधवाड़ों ५००) 
सीरवी जाट रजपृत बसे, अरठ १०, कोसीटा ३० । 
सबत १७१५ १६ १७ श्८ १९ 
२००) ३८५१) ४०७) ६५४८) ४५४६) 
१ सुगाकीयों २००) 
ड 
२ सूनाषेड़ा 
१ आयची सूना ३००) 
वुधवाड़ा भेढी मांजरी । 
१ बापुत्ती २००) 
पेड़ो सूनी बीजा गांव रा लोग षड़े । 
संवत १७१५ १६ १७ १८ १६ 
० ० प्र्श ) ६७ ) ७८) 


२६२ मारवाड़ रा परगतां रो विगत 


२ सांसण ता० षेरवा रा+- 
१ हींगोलो षुरद ६००) 


राजा श्री गजसिधजी रो दत्त आराढ़ा किसना दुरसावत न । हिमे' 
महेसदास छे । सीरवी बांभण बांणीया बसे, श्ररट २० हुवे, दुसाषो । 


संवत १७१५ १६ १७ १८ १६ 
२००) ४००) २१०) ७३०) द१५) 
१ सांषीड़ो २००). 


दत्त राव श्री जोधाजी रो षिड़ोया चांदण लुणावत नुं। हिमें 
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सादूछ रूपा रौ छे । 
सवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
२५) १४५) ३४) ४०) २१) 


९६ जागरवाक्ृ। २. रूपी। ३. लघरमो लोला रौ छु। ४. ११५) 


३०४ सारवाड़ रा-परगनां री विगत 


१ भुंडुरों वास ५०) 

राव चूंडा रो दत्त, रोहड़ीया बाबठ श्रालावत रौ लाधा नुं। हिमें 
दुदो इंगरोत छे। | 
सवत १७१४ १६ १्छ श्द १६ 


१०) ४०) २० ४०) «०) 
१ भाटेछाई बडी ५००) ह 


राजा गजसिघ रौ दत्त, लाल षेतसी परवत' न॑ । बांभरण रजपृत्त 
चारण बसे। 


सवत १७१५ १६ १७ श्८ १6 
१६५) २१०) १५० २२५) ११५) 
१ छुबली (थुबली) १००) 


रा० जंतमाल षाषावत रो दत्त, गाडण पीथा भांणावत न्‌। हिमें 
वीरम कमो* छे । 


संवत १७१ १६ १७ श्८ १६ 
१११५ ११०) ७०) ७५५) ५०) 
१ बाह्ठा १००) 


उहड़ नंतसी काजावत रो दत्त, आसीया हमीर पुनावत नं । हि 
राघोंदास ने सूरो छे । 
छ 

२७७. २ भोपां नै-- 

१ आसरवा रो वास १००) 

रा० भारमल जोधावत रौ दत्त, भोपा देवसी राठौड़ नागणेचां 
जी रो भोपौ ॥ चांपो गेला बसे | 
सवंत १७१५ १६ १७ श्८ श्र 

१०) १००) १०) १००) १०१) 





२. परदतोंत । २, कमावत | 


आती व पल री पा कम पलपल नलकट नमक 
3. देवी का पुजारी, जो देवी की इच्छा के अनुप्तार पुजारी का कार्य स्वीकार करता हैं। 


वात परगने जोधपुर री ३०५ 


१ नागाणा रो वास १५०) 
रा० कीलांण' रायपालोत रो, सोढा बांभण नुं दीयो थी । पछे 
आर भोपा पुजारी नं दीयौ । देवसी भोपा रा पोता नूं षेत १ छे। 
हल 
3 न 
श कि है कप 5 
२७८. तफे बहेलुवा रा गांव 
४ बहेढववों बास ९ 
ता में वास १ वाघावतों रा वास। रजपूत बांणीया घर ६० 
तथा ७०, कोहर १॥ १४०) 
१ देभावतां रो, रजपूत बसे १००) 
. ४ जा में वास € माहे 
५ सूना षेड़ा मंडे छे। 





३ बहेछवौ 
नींबा रो वास ४ ता माहे बास १ ऊजड़ छे। 
१ जेतावर्ता रो वास १००) 
रजपूत बसे, कोहर १ नीबा रो। 
१ भींभरणीयातो १००) 
रजपूत बसे । 


प्‌ रा षेड़ा सूना मांजर छे 
१ जेतावता रो बास। जाट रजपृत बसे । कोहरी छे बांणीयां । 
१ भांडाबे रो जीवे रो घास, रजपृत बसे 
१ नरंबदे रोबास १००) | 
रजपूत वांणीया बसे । 
३ 


५ वालसीसर वास ६ तां माहै वास १ सूनो मांजरै छै । 
१ गोगादेवांरो बास १५०) 


रजपूत कुंभार बसे । बावड़ी २ पांणी मीठी, श्ररट २ छे। 





१, केलण।॥ 


३०६ सारवाड़ रा परमन्तां री विगत 


१ सतावता रो बास २५०) 
रजपृत बांणीया बांभण बसे । बेरो ४ वाहाक्रा में । 
१ मसहेरावण रौ वास १५०) 
कोहर १ महेस वबेरे मीठो पांणी । 
१ कुई रो वास २००) 
रजपूत षाती कुभार बसे । कोहर १ मीठो ६ 
१ चोहथ रो वास २५०) 


बाडी रो पलीवाछ बांणीया मुसला' बसे । कृबों मीठो | 
प्‌ 
३ गांव भाल्ु रा वास ४तामें बास १ सूनो मांजरे छे। 


१ बडों वास ३००) 

रजपृत बांणीयां षाती बसे | कोहर १ रात बुहौ* । 
१ रतना रो बास १५०) 

जाट रजपृत बसे । रात बांधे पीवे । 
१ लोलां रो बास १५०) 


तालम रो, रजपूत बांणीयां कुभार बसै। कोहर रात 
बंध । 
३े 
४ गांव बसतवा रा वास ४ 
१ बसतवो बांणसीया वास २००) 
रजपुत बस । कोहर बसतवो। 
१ सुंडा रो वास १५०) 
बांणीया रजपुत बसे । 
१ डेहरीयो १००) , 


वात परगत्ते जीधपुर रा ३०७ 


३ षुडीयाला वास ४ ता माहे वांस १ सूनौ मांजरे। 





१ वडो बास ४००) 
इईंदारी, रजपूत पलीवाछ बसे । 
१ चिड़वाई भेढ्ी घ०) 
पलीवाछ रजपूत बसे | 
१ बडी वास माला रो ३००) 
बुधा रो माहे भेछों रजपूत बांणीया बसे । 
३ 
२ गांव देवातु बास २ ५००) 
कोसीटा २ पांणी मीठी । 
१ बडो वास ३००) 
रजपूत बसे । 
१ कु भारां री वास २००) 
रजपूत बसे । 
संवत १७१४५ १६ १७ श्द १६ 
५०) १००) १११) रें४०) १००) 
२ गांव गोपाछसर वास २ ५००) 
कोहर १ मीठो पांणी । 
१ वडो बास ३००) 
२ कालुवां रो वास २०० ) 
रजपूत बसे । 
संवतत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 


€०) १२५) १५४) २००) १५०) 
२ गांव संथोड़ा २ जुदा पेड़ा 
१ संथोड़ो वडो ४००) 
रजपूत बसे कोहर १ बुही गांव पीवे। 


3. शामिल । 





३०६ 


+ 


न 


श्‌ 


सारवाड़ रा परगन्तां री विगत 


सतावर्ता रो बास २५०) 

रजपूत बांणीया बांभण बसे । बेरो ४ वाहाक्रा में | 
महेरावण रौ वास १४०) 
कोहर १ महेस वेरे मीठो पांणी । 

कुई रो वास २००) 

रजपूत षाती कुभार बसे । कोहर १ मीठो ॥ 
चोहथ रो वास २५०) 


बाडी रौ पलीवाकढ् बांणीया म्ुसला' बसे । कुबों मीठो । 


३ गांव भाव्ठु रा वास ४तामें बास १ सूनो मांजरै छे। 


४ 


रे 


बडों वास ३००) 

रजपूत बाणीयां षाती बसे । कोहर १ रात बुहों । 
रतना रो बास १४०) 

जाट रजपुत बसे | रात बांधे पीवे । 

लोलां रो बास १५०) 

तालम रो, रजपूत बांणीयां कु भार बसे । कोहर रात 


बंघ । 


४ गांव बसतवा रा वास ४ 


न्न्ि-++5 


१ 


न 


बसतवो बांणशीया वास २००) 
रजपुत बस । कोहर बसतवो ।॥ 


सुंडा रो वास १५०) 

बांणीया रजपूत बसे ॥ 

डेहरीयो १०० ) 

रजपुत बसे । कोहर १ मीठौ पांणी। बसतवी पीवे ॥ 
सांपलां रो वास १००) | 
रजपृत बसे । डेहरीये पीवे । 


है. 





3. मुतलमान । 2. रात को चलने वाला । 


दात प्रगने जोधपुर री ३०७ 


३ षुडीयाला वास ४ ता माहे वांस १ सूनो मांजरे । 





१ वडो बास ४००) 
ईदारी, रजपूत पलीवाकछ बसे । 
१ चिड़वाई भेव्ठी ५०) 
पलीवाछ रजपूत बसे | 
१ बडी वास माला रो ३००) 
बुधा रौ माहे भेछौ रजपूत बांणीया बसे ॥ 
डरे 
२ गांब देवातु बास २ ५००) 
कोसीटा २ पांणी मीठी । 
१ बडो वास ३००) 
रजपूत बसे । 
१ कु भारां रो वास ९००) 
रजपुत बसे । 
संवत १७१५ १६ १७ श्द १९ 
५०) १००) १११) ३२४०) १००) 
२ गांव गोपाछसर वास २ ४००) 
कोहर १ मीठो पांणी । 
१ बडो बास ३००) 
२ कालुवां रो वास २००) 
रजपूत बसे । 
संवत १७१५ १६ १७ श्प १६ 


६०) १५५) १५४) २००) १५०) 
२ गांव संथोड़ा २ जुदा पेड़ा 
१ संथोड़ो वडो ४००) 
रजपूत बसे कोहर १ वबुही गांव पीवे। 


7. शामिल । 





३०८ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ संथोड़ो घुरद २०० ) 
रजपूत बसे ॥ कोहर १ दोनूं गांव पांणी पीवै । 
सबत १७१४५ १६ १्छ श्द १९ 


१०) १००) ६५) १२३) १०७) 





२ 
३ गांव आगोठाई रा वास ४ 

१ आगोछाइ ने चित्राली 5८००) 
जाट बांणीया बसे । कोहर १ षारो, ऊनाछो बीघा 


७०० । 
१ उदीवास ३००) 
जाट बसे । कोहर नहीं, बावकली पींवे । 
१ कोनरी ३२०० ) 
रजपूत बसे । कोहर नहीं, बावली पीवे । 
संवत १७१४५ १६ १७ श्८ १९ 
१९) १२५) ३६) २७५) १००) 
रे 


१ दुगरां वास ३, ता मांहे वास २ सूना मांजर । २०००) 
पलीवाछ बांणीया रजपुत बसे, ऊनाछी से'वज बीघा १००० 
गेहुं हुवे । सेफो नहीं । बावतछली पोपावास पीवे । 


सवबत १७१५ १६ डे श्८ १६ 
(४४) १०००) ४४०) १११५) ४०५) 
१ सुरांशी बडी ४००) 


रजपूत बसे । कोहर नहीं । जवर्णांदेसर भांडु पांणी पीवे ॥ सेंवज 
बीघा २०० रा हुवे । 


सवत १७१४५ हद १्७छ श्८ १& 
४०) ४००) १२५) २१४) २१०) 
१ महेरीयी २००) 


वात परगने जोधपुर रो ३०६ 


जाट रजपृत बसे। कोहर १ मीठौ । 


संबवत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
२३) ६१००) ७०) ३८०) ११५) 
१ उठांबर ३००) 
जाठ बांणीयां रजपूत बसे । कोहर मीठी । 
सवत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 


१४५) ४००) १५०) ३२६) २१७) 





३५ 


२७९. १४ सून्ा षेड़ा मांजरे 
५ बेहेल़वा रा वास €, में वास ४ बसे बाकी ४ 


१ घड़सी रौ बास १००) १ आसायचां रो बास १००) 
१ बोहौरां रो बांस १००) १ षारड़ी १००) 
१ कुवलीयो १००) 

] 





हे भांकणीवाकी वास रे सूना गोपाछसर में १५०) 
१ भांभिणीयां वाठो' १ नरा रो वास 
१ जांभझा रो वास 





डरे 


१ बहेंढवे नींबां रौ वास माहलों वास, १ परवत री सूनो 
मांजरे। १००) 
६ पुड़ीयाकी वुधां रो वास, मालां रै वास में १००) 
९ दुगरावास सूना दुगरां में पड़ीजे । 
१ छींकणवास 
२ 


१ जेसावास 





42 | जी ज 
१. जींमशियात्ों || 


३१० मारवाड़ रा परगनां री विगत 





१ भाव्ठु जता रो वास, भालु में मांजर । २००) 
१ वालसीसर रो वास गोगादेवां रौ । १००) 
१ चीजत्राछी श्रागोढछाई भेढी बसे ॥ २००) 
१५ 


२८०. १२ सांसण रा गांव 
४ बांभणा नुं-- 
१ सेपाउवां री वासणी . २०० ) 


राव जोधा रो दत्त प्रा० भवणौ' रांमावत जेतसेपाउ आ्राचा रज, 
हिमे कीसनौ बसे छे । बांभरण बसे, कोहर नहीं । 


संबवत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
. २५) ४५०) २५) ४०) ६० 
१ केलरीयांरी बासणी १५०) 


राव मालदेजी रौ दत्त, प्रा० राईसल राजावत नुूं। हिंमें 
कलौ जेसावत हरीदासोत छे । भाटी सुरतांण रहै । 


संवत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 
४). २५) १९५) २९२००) १४०) 
१ सुराणी षुरद' १००) 


राव गांगाजी रो दत्त । प्रो" सोमौ मदन जात सोधड़े लाधो । 
हिमें कानो श्रषो तोगो छे । सेवज चीणा हल & । 


संवत्त १७१४ १६ १७ श्प १९ 
२०) ५०) ३०) ५०) ४०) 
१ घटीयाटो | ४००) 


राव गांगे रो दत्त पिरोहित केसा कुंपावत नुं। हिमें जगनाथ 
ठाकुर गोपी छ | वांभण वसे। चांच ५ से वज षेत चिणा हुवे । 





६. मय्रांखो । ३. सुरतांणी। 


बात परगने जोधपुर री ३११ 


संवत १७१४ १६ १७ श्द १६ 
२०) ७०) ३०) २००) ३५०) 





श्८१. ८ चोरणां तुं-- 
२ चंचकाव' २००) 
राव जोधाजी सै दत्त, लाछुस कान्हा उत्तमसीयोत नुं। हिमे _ 
टीलौ सिवदास छे । वास २ छे, कोहर १ छे। 


सवत १७१५ १६ १७ श्र १९ 
३०). ७२) ३१५) १००) १००) 
१ सुवेरी' १००) 


राव जोघाजी रो दत्त, लाढठ्स कान्हा उतमसीयोत नुूं चांचछवा 
साथे दीन्हो । 


सवत १७१५ १६ १७ श्फ १९ 
१५) ६०) २५) १००) ७०) 
१ चगांवड़ो शभ्रादूु २००) 


सांसण पड़ीहारां रो दत्त, पछे राव चूंडे कवीये टीमके' गीथावत 
नूं दीयो । हिमें मेणराज चंड* बसे छे । 


सवत १७१५ १६ १७ श्८ १९ 
३५) ८5०) १३१५) २१२००) ४५०) 
१ जुढ़ियो आदु ३००) 


ईंदा रांणा टोहु रो दत्त । पछे राव गांगेजी लालो सुरतांण 
सुजावत नं दीयो । वास ४ पठे, हिमें समुरसो राजो अ्रसर* छे। 
सवत १७१५ १६ १७ श्८ १ 


४०). १०४५) ७५) १००) २४०) 
३ वेराही वास ३ 8००) 


१५ चांचब्वो । २. सुनेरी। ३. टीकम। ४, मेथारा चूंडी । प, अ्मरोी। 


३१२ प्रारवाड़ रा परगनां री विगत 


राव चूंडाजी रो दत्ता कवीये टीकम गीथावत नं । हि चांवड़े 
मेघराजोत मोटोला ईसरोत छे । तव्ठाव री वेरीयां पीवै। चारण रज- . 
पूत बसे । 
सवत १७१५ श्र १७ श्८ १& 
३६) ६५) १३०) २३२००) २४०) 


प 


श्र 
९२ 
२८२. तफ सेतरावों 
१ सेतरावों षास २००) 
बांणीया रजपृत सगढ्ी पवन बसे | कोहर ३ मीठा । 
संवत १७१५ १६ १७ श्प १९ 
१००) ६१०) २७०) ६००) ४८०) 
१ बुठीकीयों ४००) 
रा० सुरतांण षेतसीयोत बसे । कोहर मीठा सागरी । 
संवत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
. ७छ३) ११०) ५४०) १२०) १५०) 
१ नाथड़ाउ ६००) 
रजपूत बांणीया बसे । कोहर २ सागरी । 
सवत १७१५ १६ १७ श्८ १९ 
२०) ३१०) २००) १५०) १२०) 
१ गांव सेरड़ो २००) 
रा० रासे कंवरावत री बसी । कोहर १ मीठौ। 
संवत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
२०) १२५०) ६०) ७० ) ५०) 
१ दड़ो' २०० ) 


१. देड्ो । 


बात परगमे जोधपुर री ३१३ 


रजपूत पाती वसे । कोहर १ मीठौ । 


संवत १७१४ १६: १७ श्द १९ 
१४५) ६९०) ४४) ६०) ६०) 
१ दुरजणसल रो वास १००) 
रजपूत बसे । कोहर २ मीठा । 
संवत १७१४ १६ १७ श्द १६ 
४०) १००) ६०) ८०) ६०) 
१ बाकरो ४००) 
बांणीया रजपूत वर्स । कोहर १ मीठो । 
संवतत १७१४५ १६ १७... १८ १६ 


२०) १०५) ६०) ७१) १००) 
१ कलाउ रा वास ! 
संमत १७१६ रो वसाही, रजपुत घर २० वसे छे । 
१ लोहरी धरती 
उण ऊपर रजपूत वणीवीर देवराजोत रा पोतरा ठौड़ 
३ बसे । देवातु पीवे, तछाव मास रौ पांणी । 


११ 
१ पुंगठछीयों १००) 
रजपूत बसे कोहर १ मीठी।. 
संवत १७१४ १६ १७ श्द १६ 
३०) ० ०. ३०) ५०) 


४ लोंलटा रा वास ४ 
रजपूत बसे । कोहर १ मीठौ वेतीणो, सपरी वासद छे। 


१. २५) । 





गम 


लाव में एक मद्दीने के लिए पानी रहता है। 
दा 


2 दो बार में जिससे पानी निकाला 
सके । 


थ्‌ 


५ 
3! 
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४ असल रा १पीथा रो १ देवड़ा रो । 


संवत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 
ह ४० ) ६६०) २१६५) २००)  रे८०) 
९ पीलवों ४००) 
रजपूत बांणीया बसे । कोहर १ पांणी भक्भक्ों । 
संवत्त १७१४ १६ १७ श्द १९ 
३४) १६०) १६४५) १६०) १२०) 
१ लाषण कोहर २००) - 
रजपूत बसे । कोहर छे, पांणी नहीं, पीलवे पीवे । 
संवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
२०) २११०) १८०) १५०) ८०) 
श्‌ भोजां कोहर २००) 
रजपूत बसे । कोहर १ मीठा । . 
संचत १७१५ १६ १७ श्ष १९ 


३० ) १२०) १8४० ) १००) प० ) 


१ अ्रषीयां रो बास 
रजपृत तुरक बसे | सेत्रावां पाछ्ी कोस २॥ कोहर १ पुरक्ष २० 
मीठो । श्रषो वणवीर रौ वणवीर देवराज रौ । 


डी 


१ मंढीयो ८०) 
रजपूत बसे । कोहर १ मीठौ चोढां । 
संवत १७१४५ १६ १्छ श्८ १६ 
१५) ७५) १३०) ०) ६५) 
१ जेठाणीयो ४००) 
रजपृत बसे । कोहर मीठी । 
संबत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 


२०). ८४५) ६०). ६०) ५०) 


वात परमने जोधपुर रो ३१५ 


श८३. ७ सूना षेड़ा 


१ कलाउ वास २. ७००) 

हिमे रजपूता घर २०, संवत १७१६ वसायो। कोहर १२ छे । 
संवत १७१५ १६ १्छ श्द १६ 

० ७ १००) प०) ० 

१ सोलंकीया रो कोहर २०० ) 

सोलंकी बसे । कोहर १ पांणी भकभक्ठो । 
संवत्त १७१५ १६ १७ श्द १६ 

३०) १६९०) १२०) २००) १७१) 

२ चाबौ १००) 


कोहर पषारीो, षेत पड़ीया रहे । 
१ लूृणी, षेत पड़ीया रहै | षेत षारो । 


१ देराणीयो 8००) 
कोहर सागरी सेवात्ठीयो षेत पड़ीया रहै ॥ 
१ सेवाछीयों १००) 
षेत पड़ीया रहै। षेत* सागइ । 
१ दासालीयो ८०) 
कोहर षारो चाहड़दे रो गांव । 
१ लोलटा रो बास ८०) 


कोहर १ भभक्ठो, षेत पड़ीया रहै। चाहड़देवां रो गांव । 








२८४. तफं केतु गोगादैवां रो वास 
३ केतु षास, वडो वास , 





१. कोहर। 
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मदा रो, सातल रो । रावत रासो' रतावत रा घर ६०, बांणीया 
रा घर २०, कोहर १ मीठो | 


सवत १७१५ १६ १७ श्द १९ 
१००) ३६९०) ३००) ५२५) ४८०) 
३ षीरजां बास वडोबास ५००) 
भोजा रो, तेजां रो। रजपृत बसे । कोहर ४ मीठा । 
सवत १७१५ १६ १७ श्८ १९ 
८५) १५०) १००) २१०) २३०) 
२ तेनावास ४००) 


मेहर रो, जेसल रो । रजपूत बांणीया षाती कुंभार बसे। कोहर 
मीठो । । 
संवत १७११ १६ १७ श्प १६ 


३५) २७०) १३०) ११४५) ११०) 
१ टीबड़ी १००) 
रजपूत बांणीया बसे । कोहर मीठौ । 
सवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
२०) १८००) १२०) १६०) ११०) 
२ सेषाछों वडी वास ६००) 


रजपूत बांणीया षाती बसे | कोहर मीठी सागरी । १ सातल रो 
१ राघवा रो। 


सवंत १७१५ १६ १७ ध्द १6 
६०) २१०) २५००) २५०) ९१२०) 
१ भुंगरी वडो वास २००) 
रजपूत बसे । कोहर पांणी भछभव्ठों । 
संवत १७१४५ १६ १७ श्ष १६ 


२५) १३४) 8०) 8६०) १६०) 


वात परगने जोधपुर री ३१७ 


१ सोई १४०) 
रजपूत बसे । कोहर १ मीठौ । 
. संबत १७१५ १६ १७9 श्र १६ 
१०) ७०) ५०) ५०) ७०) 
१ गड़ो ३००) 
रजपुत बांणीया षाती बसे । कोहर मीठो । सरब बसे 
सेंवज हुवे । 
संवत १७१४ १६ १७ श्ष.. १६ 


२०) १४०) १३०) १००) १५०) 
१ रावसीसर, वास ३२ तिण में बाम १ राजपुरो बसे । 





२८५. ७ सुना षेड़ा मांजरै--- 
२ रामसीसर कोहर १ ३००) 
नीलवा रौ वास १ रा० उरजन बीरावत समत १७१६ 
बसायो, कोहर १ मीठो । 
संबत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
२५) १२०) ७४) ६५० ४०) 
१ सेषाकछो वास देवड़ा घावड़ास १ 
१ रानीयो' १००) 
कौहर नहीं । षेत पड़ीया छे । 
१ भुगर्ड़ा रो बास 
सुवेऊ सूना । 
१ केतु रो बास 
नापे रो सुनो । 


१ षीरज रो वास, बेढोया रौ । 
छ 


१६ रमियो। 
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२८६. १ सांसण 
१ भांडु रो बास 

राव चौंडा रौ दत्त बारैठ भ्रालु* बाबट रौहड़ीया नूं । हिमे मानो 
राईमल छे। रजपूत चारण बसे । षारच रा माताणी १ भांडु रा छे। 


सवत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
१०). २०) १०) २५) ४०) 
त्णाओ 
२८७. तफे देख, चाहड़देवां रा गांव 
१ देछु षास - ८०० ) 
रजपुत बांणीया बसे । कोहर १० छे। पांच बह । 
संवत १७१४ १६ १७ श्द १६ 
६०) ३१०) २००) २००) २७०) 
१ वौठवालीयो' ४००) 
रजपुत मुसला बांणीया बसे । कोहर १ मीठौ । 
संवत १७१४ रद १७ श्द १६ 
३०) १६५) १००) १०१) ५६०) 
4 छादीयो ३००) 
रजपूत बसे । कोहर मीठो । 
संवत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
४१). १६०) १४०) १३१) ११०) 
१ सुकमटीयो १००) 


सूनो, थल् में कठ छे तिण री षबर नहीं । 
१ कांनीटीयो* 
सूनी, घण बरसों देवराजां रें दापल छे । 


१. प्राला। २. ऊंठवाछियोंँ॥ ३. थादीयो । ४. कानोढीयों । 
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7. पांच वास में लिये जाते है । 2, कई वर्षो से देवराजों के तालके किया हुश्ना है । 


वात परगने जोधपुर रो ३१६९ 


१ कोलु ६००) 
नीबे रो कोहर, रजपृत वर्स । कोहर ३ मीठा । 
सवत १७१४ १६ १७ श्८ १& 
२०) १७०) १००) १२५) १२०) 
- १ कुसलावों ४००) 
रजपूत वसे । कोहर १ मीठों । 
संवतत १७१४ १६ १७ श्८ १९ 
३१) श्ण०) १००) १००) १००) 
१ गीलांकोहर १००) 
रजपूत बसे । कोहर १ मीठौ 
संवत १७१४ १६ १७ श्ष १६ 
१५) १२०) १००) १०१) १२०) 
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१ गोपावासणी, सुनी २००) 
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4 पंठासर, द्िसनोई जाट वांणीया बसे । कोहर १ मीठौ । 
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१ वासणी पेतासर री ३००) 
बिसनोई रजपुत बसे । षेतासर पीवे । 
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१ पेता री बास, रजपूत बसे ४००) 
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१ जेलु वास ६००) 
रजपूत बांणीया जाट बसे । कोहर १ । 
१ वींजासर मांजरे ५०) 
१ वास तीजी मांजरे १५० ) 
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१ लोरड़ो १००) 
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१ जाषण बास--५ बास, १ बडो बास ने बास, ४ मांजरे। 
विसनोई जाट बसे । 


१ बडो वास १ काना वास १ जाहां रो बास 
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गाडण चांपा अरादोत नूं, जगहठ अ्ड़सी नरावत नं दोयौ थौ। पद 
मोटे राजा वे दीयो ।॥ हिमें गाडण जाभो सुजा रो ने जगहट सोढौ 
दासावत छे । चारण बसे । कोहर नहीं, महेलाण रे कोहर में तीण १ 
छे, तठे पांणी पीवे । क्‍ 

सवबत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 


३०) ४२६) १२०) ३२५) १२५) 
१ षारी षुरद २००) 


राव सुजाजी रो दत्त, चारण थीरा' बरसंघोत भादा नुं दीयो । 
हिमें भादो कलो लाषा रो छे । चारण बसे । कोहर भक्ठभक्वों । 
सबत १७१५ १६ १७ १८ १६ 
१५) ७०) ३०) ६२) «*०) 





किन ३ 
६६ 
२९५. तफे झासोप रा गांव-- 
१ आसोप षास १५०००) 


बडी कसबो, जाट रजपृत बांणीया सगठी पवन जात बसे। 
कोहर २ सेंवज चिणा गेहूं हुवे 


सवत १७१५ १६ १७ १्८ १९ 
श्म६०) ११४७१) ५४७११) ६६०९) ६४०४५) 
१ रजलांणी ३५०) 
जाट कुंभार बसे । कोहर २ बावड़ी १, सेंवज घणो हुवे । 
सवत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
२२६) ४३१०) १५६१) ३२८०) १६७५) 
१ सूरपुरो १५००) 


जाट बांणीया बसे । कोहर नहीं, हींगोली रे कोहर पी । 


१. घोरा । 
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संबत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
९५). १४५५) २८५) ११४४ १०५५) 
१ बारणी बडो १३००) 
जाट बसे । कोहर मीठौ । सेंवज गेहूं हुवे। 
संवत १७१४ १६ १७ श्द १६ 
२३१) १२१० २८० ११६२ २०६) 
१ पालड़ी ११००) 
जाट बांणीया रजपूत बसे । कोहर २, एक मीठी, एक षारी । 
सबत १७१५ १६ १छ श्८ १६ 
५०). १२२५) ५३०) ४५५४४) ६३६) 
१ कुभांरो १०००) 
जाट बसे । कोहर १ मीठों। 
संवत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 
७२) १७००) ४२५) ८पण).. ५६६) 
१ छापलो ७०० ) 
जाट बस । कोहर भव्ठभक्का । ऊनाछी बीघा २०० । 
सवत १५७१ १६ १७ श्८ १६ 
३८) ११३८) २१८५) ४६५) ४१७) 
१ वारणी पुरद ५००) 
जाट बसे । वडी वारणो पीव सेंवज छे । 
संचत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
१४६) ६१२) ११२) ४४१) ए&८) 
२१ रड़ोद ३००० ) 
जाट वांणीया वांभण बसे । कोहर मीठों । सेंवज घणो । 
संवत १७२४ श्द्र्‌ 7७ श्८ १6 
२३७) ४४७५) ८०५) २७१४) १८४८) 
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१ नाहड़सर ३०००) 
जाट बांणीया रजपूत बसे । कोहर रें मीठा, सर बीघा ३०० । 
संवत्त १७१५ १६ १७ श्द १६ 
४६५) ४६४०) ३१७६)' २५७०) २३३२) 
१ रामपुरो १४००) 
जाट बसे । कोहर मीठौ । सेंवज गोहू चिणा सरसुं। 
सवत १७१५ १६ १७ श्द १७ 
३७५) १३७५) १२११) ८४१) ४८5३) 
१ कुकड़ढों १२००) . 
जाट बसे । कोहर नहीं, श्रासौप पीबे । सेंवज हुवे । 
संवतत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१६६) १७००) १३६२) ११८०) ७३०) 
१ हीगोली ११००) 
बिसनोई बसे । कोहर छे। सूरपुरो पीवे। 
संवत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
६७) २२६०) १६४०) १२५०) ७७८) 
१ दाड़मी ७००) 
जाट बसे । कोहर नहीं, बडी बारणी पीवे । 
संचतत १७१५ 8१६ १७ श्८ श्€ . 
१६३) १२१०) २६१) ७४७) ६३०) 
२ जुहारी ५००) ु 
जाट रजपूत बसे । कोहर नहीं, रड़ौंद पीवे । 
संवत्त १७१५ १६ १७ श्द १६ 
७६) 5८०४) १६५) १०००) ४०२ 
१ गोयंदपुरो ३००) 


जाट बसे। रांमपुर पीवे । पेत २ सेंवज । 


१. ३७०६)। 
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२१ नाहड़सर ३०००) 
जाट बांणीया रजपूत बसे । कोहर रे मीठा, सर बीघा ३०० । 
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१ कुकड़ढो १२००) , 
जाट बसे । कोहर नहीं, आसोौप पीवे । सेंवज हुवे । 
संवतत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
१९६६) १७००) १३६२) ११८८) ७३०) 
१ हीगोली ११००) 
बिसनोई बसे । कोहर छें। सूरपुरी पीवे। 
संवत १७१५ १६ १७ रद १६ 
६७) २२६०) १६५०) १२५०) ७७०८) 
१ दाड़मी ७००) 
जाट बसे । कोहर नहीं, बडी बारणी पीवे । 
संवत्त १७१४५ १६ १७ श्८ 203 57 
१६३) १२१०) २६९१) ७४५७) ६३०) 
१ लुहारी ५००) " 
जाट रजपृत बसे । कोहर नहीं, रड़ौद पीवे । 
संचतत १७१५ १५ १७ श्८ १६ 
७६) ८5०४) १६५) १०००) ४०२ 
१ गोयंदपुरो ३००) 


जाट बसे। रांमपुर पीवे । पेत २ सेंचज । 
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संवत्त १७१४५ १६ १७ श्८ & 
६५७) ६८५) ११०) २६४) २५५) 
१६ 


२६६. तफ मेहवे रा गांव-- 
१ नगर वीरमपुर १०००) 

रावछ वीदे वासीयो भाषर सेहरवाद महाजन रजपूत वसे। 
रावढ्ा रा घर बड़ी ठोड़ | कोहर २ तढछाव १ बरस दिन पांणी रहै। 
सेको नहीं, भाषर रो गांव । 

रावछ भारमल जगमालोत 

रावछ महेसदास पतावत 
१ जोधपुर था कोस ३४ समत १४५११ थञ्रा ठौड़ वसी । 
१ सिंणली २००० ) 

बडी गांव, नदी सुं रेलीजे' सारी सींव में गोहं हुवे । पलीवाछ ने 
रजपूत बसे । सेको थोड़ो । 

रावकद्न भारमल 

रावछ महेसदास 
नगर थी कोस ३ पिछम नूं । 


१ बोहरावास ५००) 


कोस ५, बांभण बसे । नदी सूं सेंवज कोसीटा १० तलबौड़ कने। 
भलौ गांव पेत भला । 


जगमाल न्‌ भारमल नं, 
महेसदास नुं। 


२१ बावीसेण २००) 
ऊपजे उनाछी श्ररठ ४, सेंवज हुबँ। पलीवाछ रजपुत बसे । नगर 


2. नदी के पानी से खेत भरते हैं । 
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था कोस ३ रावत महेसदास रै वंट बावी सैणीयां केसौ' नं पट । 
१ कलावास २०७) 
उपज षेत रूड़ा । ऊनाढ्ी नहीं । घोड़ा सघरा* घोड़ीयां चरे। 
बीजा गांवां रा षड़े । कोस ३ धु माहे रावकछ भारमल रे बंठ.। 
१ जसौल ५००) । 
षेड़ा ७ में बडो गांव भाषर रे षुढे बसे । उपजे कोसीटा ५० 
तथा ६० | सेंवज बीधा ५००, रजपुत बांणीया बसे ॥ कोस २ ऊगोण' 
तूं रावछ भारमल महेसदास दोतां नुं बंठ भेछो हो ॥ 


१ जेरलाव १००) 
जसौल रा बांभण बस । थक्क रो गांव षेत कंवढा । नदी शअ्रद्गी' 
कोस ७। भारमल महेसदास नुं भेव्टी छे। 


१ आसाढौ । १०००) 

भली गांव ऊपजे | बांणीया पटेल जाट रजपूत बस। नदी वजीक 
श्ररट २०, कोसीटा ५० हुवे । बडा षेत छे। सहेरावाद था कोस ३ 
पुरब नूं रावत भारमल ने पटे छै, बंट में । 


१ टांपरा 

रजपुत बस बेत भला | धोराबंध, संवज हुवं । कोहर १ षारी 
छे । सेहरावाद था कोस ३ नीवास नु । भारमल महेसदास नुं । 
१ सीमालीयो २००) 


रजपूत बरसों । खेत भला, कोहर नहीं । सिणली पीवे सेहरावाद 
थी कोस ५, भारमल रे बंट पटे छे । 


१ भुंकों 
च्छ 
१. केसावत । 
मिज डकण कक  र मार पदक लीक डा सह लमक मनन टन कक न तप नस्ल कट लत नली के मेड अनिल बटन पल अली त-आरि लक जे 
3. सेत अच्छे हैं । ०. घोहे अच्छे होते हे । 3. उन्तञर दिख्ला में। 4. पहाद की 
दाल में बसा हुप्रा है। $. पूर्व । 
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बडी गांव, रजपृत बांणीयां रेबारी बर्सा । वरसाढछी । बडा पेत, 
ऊनाढी नहीं । नदी नजीक सहैरावाद था कोस १० भारमल रे वंट, 
सोढो भ्रमरो भोजावत' बस । 


१ मीठो डाहीभर ८००) 

रजपूत वर्स, रवारी बस ॥ थक्ठ रा वडा पेत । कोहर १ पांणी 
सीठो । रु० ४००) ऊपज कोस १०, भारसल महेसदास न्‌ पट । सेमी 
सीर आधो-श्राघ छे। 


१ श्राषां १५००) 

बडो गांव, रजपूत वी । बडा षेत, कोहर १ षारों। रु० ८००) 
ऊपज । कोस ७ सहैरावाद स्‌' महेसदास रे पटे । बंट मांहे छे। 
१ भाटी १००० ) 

बडो गांव, रजपूत बर्स । थक्वां रा वडा पेत । ऊवाढ्ोी नहीं, 
कोहर २, पांणी मीठो। सींव घणी, रु० ५००) । सहेर था कोस १०, 
रावछ भारमल रे बंट । 
१ बेदर&ई २००) 

छोटो गांव, रजपूत बसी, षेत भला सेवज गोहूं रु० १५००) । 
सेहर था कोस ७, भारमल रे पटे। 


१ बीजावास ४००) 

पलीवाछ बरौं। सोंवज गोहू रु० ३००), सहेर था कोस ७! । 
महेसदास रे बंट। 
१ ग्ुलली ३००) 

रजपूत बसे | षेत भला कांठा रो गांव । ऊनाछी नहीं। ऊपजे 
रु० १५०) सहेरावाद था कोस ६, भारमल रे बंट में । 


१ भींवरलाई ६००) 


१. भोजराजोत । २. भाढो। ३. सिणघरी कोस १० (श्रधिक) । 
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बडी गांव, रजपूत बसे । थब्ठरा षेत ऊनाली नहीं । नदी पी । 
कोस ७ लूणा री षांत घणी। रु० ५००) ऊपजे | रावछ महेसदास रे 
पटै, बंट मांहे । 


१ बुरीवाड़ो २००) 
रजपूत बसे । षेत भला, कोहर एक मीठौं। कोस ५ सहेरावाद 
थी भारमल रे पटे, बंट मांहे । 


१ चांदसरो २००) 
रजपूत बसे । षेत भला थक्वरा। कोहर १ मीठी | बाहड़मेर रे 
कांकड़' कोस १० रावछ महेसदास भारमल ४ सामें । 


१ जाजवौ २००) 

रजपूत बस, षेत भला कोहर नहीं । वीजा गांवां रा षडे। सहर 
था कोस ११ | भारमल महेसदास रे साझे। 
१ भीलसीली' १००) 

रजपृत बसे । बरसाछ्ठी भली, ऊनाछी नहीं | कोहर १ मोठो । 
सहेर था कोस ८। रावक भारमल रे पटे बंट मांहे । 
१ सीणतरो ६००) 

बडी गांव, सींव घणी | षेत भला । थ्ठ रा पार मैं बेरा १०, 
पांणी हाथ ४ मीठी [ रजपुत बस । सेहर था ११॥। रावत भारमल 
रे बंट में । 
१ चीड़ीयो १००) 

रजपूत बस्से । षेत भला कोहर १ मीठौों, कोस १४" ॥ भारमल 

हेसदास रे साझे पढे । 

२ जोरो कुबो २००) 

वास २ भेढ्धा । रजपूत बसी, थब्ठ रा पेत भला । नदी पीवे, कोस 


१. झातामती । २. ४। 





3. सीमा । 2. साके में । 


वात परगने जोधपुर री ३५७ 


१० भारमल रे पटे। 


१ महैकरनां २००) 
रा० वीदा रा पोता वर्स । नदी ऊपर गांव । षेत भला सेंवज 
हुवे । कोस ६ सेहरावाद था। महेसदास रे पटे । 


१ सिणधरी २०००) 

महेवा था कोस १", नदी लुणी ऊपर अरठ करें, जितरा हुवे। 
सांवणु वडा पेत । रजपूत बांणीया चारण वर्स । कोस १५ सहेरा 
था । महेसदास रे पटे। 
१ टाकु ४००) 

पेत भला, कोहर १ मीठी । रजपूत बस । सहेरा था कोस ४। 
रावक्त महेसदास नुं पटे । 
१ अंबहाडी २०० ) 

नदी लूणी ऊपर थक्ठल रा षेत। सिणधरी था नजीक छे॥ कोस १३ 
सेहर था। महेसदास नं पढे । 
२ डांगीयावस २००) 

षंत भला, ऊनात्ठी कोसेटा चांच हुवे, चदी ऊपर । रजपूत बस, 
बाप्त २ भेठो । कोस २० सिणधरी कोस ३, महेसदास नुं छे । 
१ होड़ षेड़ो १५०) 

सूनौ, बाहड़मेर रे कांकड़ कोहर । पांणी षारो, रावक् महेसदांस 


नुं। 
१ पीराटीयो भाषर ८०) 

वेरान, कुवी बधवा कोस २० । सिणधरी कोस ५। महेसदास नु । 
१ हाजीबास १००) 


वेरान, महेसदास नु । 





१. १२॥ 
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१ भांभी तताई ५०) 
वेरांन, राव महेसदास नुं पटे । 


१ षारडों १००) 


टांपरा मैं मांजरे । कोहर १ छे। सहेरा था कोस २० ॥ रावक् 
भारमल सहेसदास नुं । 


१ झंड ६०) 
जालेचा राठौड़ बसे । कोहर भछभक्रों । थक्ष रा षेत। सहेरा 
था कोस ८। भारमल महेसदांस नं । 


१ कोल २०० ) 
वरान, कोहर १ मीठौ । षेत षडोज । सहेसवाद था कोस १८॥। 
महेसदास भारमल नुं। 


१ कोणोड़ो १००) 
वेरान, कोहर मीठी, षेत षडीजे । सहेरा था कोस १५ रावक्ध 
भास्मल महेसदास नं । 


१ तरला १००) 

वेरांन, पार रा बेरां पीवे । षेत वरसाछी, सेहरा था कोस १० । 
रावक्क भारमल महेसदास नुं । 
१ कुसमलरों १००) 

वाहडमेर रे कांकड़ चारण सुषवासी बस । रावकछ भारमल महेस- 
दास ने पट । 
१ लुणसड़ो ०) 

वेरांन, कोहर १ मोठो । कोस सेहरा २५ था। भारमल महँस- 
दास नं 


१ सोभा' रो ५०) 





१. जहिदा। २. रसमत सरो॥ ३, गोल । 


चल 


वात परगमे जोधपुर रो ३५६ 

पेरान, रावत भारमल महेसदास नुं पटे । 
९ भीरड़ा कोट 

वेरांत, पेड़ो तलवाड़ा बीच सूती । भारमल महँसदास नुं । 
५ पेगाऊ' १०० ) 

वेरांन, कोहर मीठौं ६ कोस १५ सहेरा धा। भारमल महेसदास 
तनु साके । 
१ लेच 

वेरांन, कोहर घारो । लचषीणी था बूरी भेछी । कोस १६ सहेरा 
था। भारमल महेसदास नुूं । 
१ गांव तलवाड़ो २०००) 

महेवों कहीजे ॥ लूणी नदी ऊपर बडो गांव ॥ सारी सींव सेको 
घणो । सेंवज हुवे । सहाजन रजपूत वांभण बसे | नगर था कोस ३ 
ऊतर नं7 


रावक्त भारमल 
महेसदास 
२ षेड़ ३०००) न 
बडी गांव, नदी लूणी ऊपर । सेभौं घणो। बडा षेत बांभण वर्त ॥ 
१ षेड़ो १ षेडुलीयो नगर था कोस ३ ऊपर नुं। 
भारमल महेंसदास 
ह 
१ सोभावास २००) 
नदी लुणी ऊपर कोस ३०' सेंवज हुवे। पलीवाछ बस | 





१, फोसेटा २० । 





7, गांव की पूरी सोमा में जमीन के नीचे खूब पानी है । 
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कोस २ रावक् भारमल रे पटे, सोढा अमरा नुं पटे दीयो छे । 


१ मांडावास १५०) 

नदी ऊपर अरट ४, कोसेटा १० सेंवज हुवे । षेत सघरा । पली- 
वाह रजपूत बसे | लूंण री षांनव १ छे । सहेरा' था कोस ३, राव 
महेसदास रे पटे छ। 
१ बरीयो १५०) 

भाषर रे पेड़े षेत भला ऊनाव्ठी नहीं, कोहर १ छी। रजपूत बसे 
सहेर था कोस २ पछिम नु्‌ं, रावकढ भारमल रे पटे छे । 
१ तेमावस १५०) 

जसोल रौ बास ७। पलीवाक बसे । लूणी तदी ऊपर कोसेटा 
२० सेंवज हुवे, राठोड़ दमा रो उत्तन कोस २ ऊगोण नुं । रावहछ 
भारमल महेसदास रे भेकछौ पटे छे । 
8 पेड ५०) 

जसोल रा षेड़ा सूना घास रा उपज षेत थक्क रा। कुबी १ कोष 
२१० । 

१ पंड १ दुपली १ षोषरसर १ सेवरषीयो 

मय 
रावक् भारमल महेसदास न । 


१ जागसवास ४००) 

रजपूत वांणीया बसे । बडा षेत घोराबंध । सेंवज हुवे । कोहर १ 
तव्ठाव छे । कोस ५ नीवास ने, रावव्ठ भारमल महेसदास नुं । 
१ कोलर 

भापरी कन्है, रजपूत बसे । थब् रा पेत, पांणी पारी । छोटो गांव 


अनरीननन न नसीनन नाना >+ न-- 


!१. सहेराबाद । २. घाम्त रा दपिया ५० ऊपज 








> उमर के जज ओज 2 के जिन्हे 


8. सम डे एक खात है। 2. पूर्व में । 


वात परगने जोधपुर री ३६१ 


छ | रावाद' था कोस ३, रावकछ भारमल रे बंद में पट छे | 
१ कीतपाल ३०० ) 

सिणाली कने । रजपूत बसे । कोहर नहीं । सिंणली पीबै, पेत 
भला । सेंवज कोस ५। भारमल रे पर । 
१ लोहारडी* २००) 

रजपृत बस । पेत रूड़ा, ऊवाछी नहों । नदी पीव॑ | सहेरावाद था 

- कीस १० । भारमल रे वंट में पढे । 

१ पारो डाहीभर २००) 

रजपूत बसे । पेत भला कोहर १ पारो। रु० १००) ऊपजे। 
सहेर था कोस ६ पिछम नूं । भारमल र॑ बंट छ । 
१ धनवों २००) 

भलो गांव, रजपूत बस । षेत सपरा, कोहर १ पारी | सहेर था 
कोस &। भारमल महेसदास रे सीर । 
१ सांभीयाछी 8०० ) 

भली गांव, षेत सघरा । कोहर १ पांणी मीठी । रजपृत बसे । 
कोस १० सहेर था | भारमल रे बंट में पटे छे । 
१ चांपलीां बेरो २०० ) 

पेड़ो सूनी छे । षेत भला, सींव घणी । बीजा गांवां रा षड़े छे । 
सहेर था कोस ७, रुू० ५०) उपजे, भारमल रै बंट छे। 
१ दुधवों २००) 

पेत भला, पांणो पार वेरां हाथ ४ मीठी । ऊनाछी नहीं । सहेर 
था कोस १० । रावक्ठ भारमल महेसदास नुं। 
१ आंबभर ३०० ) 





१. सेहरवाद। २. लोहरड़ी । 


सा कक उप ला. लडकी डी मनी 2 पीली मी कट तर जकी हि पल हलवा लक लक कक जप किला लिन कर 


2. हिस्से में । 
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कोस ८, षेत भला, सोंवज हुवे । नदी नजीक कोसेटा १०। रज- 
पृत बसे । रावकढ् भारमल महेसदास सामे । 


१ समीसरी प्‌०० ) 
रजपूत बसे। षेत भला ऊनाछी नहीं । नदी पीवे। सहेर था 
कोस & । रु० १५०) ऊपजे। भारमल महेसदास साभे । 


१ गोवलवास २ ६००) 

गांव भलौ । नदी नजीक कोसेटा ४०, सेंवज हुवे । रजपृत नंद- 
वाणा बांभण बसे । कोस ७ सहेरावाद था छे। रावठ भारमल 
महेसदांस न साभे पटे छे । 
१ सवसर ४७०० ) 

बडी गांव । षेत भला, सेंवज हुवे । षेड़ौ सूचो । बीजा गांवां रा 
पेत पड़े । बाहड़भेर रे कांकड़ कोस १२ भारमल महेसदास रे पट॑ 
सा । ह 
१ सीणपा वास २ २००) 

रजपूत बसे । कोहर मीठी । १ सीणपां १ हासड़ावस । कोस 
१२, भारमल रे पटे । 


१ गुगड़ी' १००) 

रजपूतत वसे । षेत भला, कोहर १ सहेर था कोस ८। रावक्र 
भारमल महेसदास रे सा छे श्राधोश्राध । 
१ पट ४००) 

डो गांव । रजपूत बस । थक्ठ रा पेत भला । कोहर १ मीठी 

वाहइ़्मेर र॑ं कांकड़ कोस ६०, भारमल महंसदास रु पट । 
१ सोहाणोयां री वासणी ५०) 

पेड़ी सूनों, तलवाड़े महेवा रै कने पेत छे । घोड़ा मुकरे छुट । 


१. गदाड़ोी । 
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कोस ४, भारमल रे पटे । 


१ गादसरो १०००) 

बडों गांव । नदी ऊपर अर कोसेटा करे सु हुवे । सेंवज धोरा- 
बंध पेत । सीरवी कुभार रजपुत वसे । सहेरावाद था कोस १६, 
महेसदास रे पटे। 
. १ कमठाई २००) 

षेत रूड़ा, ऊनाद्दी नहीं । नदी पीने, कोस १५ सहेरा थी । महेस- 
दास रे पटे । 
१ नाकोड़ो' ३००) 

नदी ऊपर थ्य रा षेत भला, ऊनाछी नहीं, सहेर था कोस १५, 
नदी पीवे। महेसदास नुं । 
१ दोतड़ीयो २००) 

षेत रूड़ा, ऊनाढी नहीं, थक्ठ रा गांव नदी पीवे । रजपूत वसे । 
पानछ था सींव” सिणघरी था कोस १॥ महेसदास नुं पटे । 
९ डंडाली ८०० ) 

ऊगां री, बडी गांव, नदी नजीक । श्ररट कोसेटा हुवे। सेंवज हुवे । 
रजपूत बांणीया बसे | सहेरा था कोस १० । महेसदास नुं । 
१ वायतम 

बेरांन, बाहड़मेर रे कांकड़ कोहर षारी | सहेरा थी कोस १४। 
रावछ महेसदास नूं साभे । ह 
१ भोजहरीौ' ६००) 


वेरांन, रजपूत लहुबां बसे। कोहर १, कोस १४५ सहेर था। रावक् 
भारमल महेसदास नुूं पढे | 


१. कानोड़ो । २. भोजाहरी । 





2. सीमा पान&छ गांव से मिलती है। 
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१ गोडागड़ो १००) 

वेरांन, बाहुडमेर रे कांकड़ वेरां पांणी, चोखा षेत वरसती । राव 
महेसदास भारमल ने । 
१ मांडणों ४०० ) 

वेरांन, कोहर १ पांणी षारों । सहेरावाद था कोस १४॥ रावकछ 
महेसदास भारमल रे पट छे। 
१ कानासर १००) 


कोहर १, वेरांन षेत पड़ीया। कोस २२ सेहरा था। भारमल 
महेसदास नूं पट । 


१ वानरसर ६०) 

वेरांन, कोहर १ छे। कोस १८ । भारमल महेसदास ने । 
१ हीरकीसंणी १००) 

नदी ऊपर, पेत पेड़ों सुनो कोस १८। रावक्र भारमल महेसदास' 
ने। 
१ मीठड़ी ६०) 

वेरांन, कोहर १ मीठी । कोस १८ । भारमल महेसदास नुूं पट । 
सेहड़ी प्र ० ) 


लूणसर कने । वेरांव, कोहर नहीं । कोस ६ सहेरा था। भारमल 
महेसदास नुं पट । 
१ मौरडवी' ५०) 

पेड़ो सूनो, करनी सीणली वीच पाटी पेत पेड़ी । सहेरावाद थां 
कोस ५, भारमल महेसदास ने । 
१ पथराणों ५०) 
वेरांन, कोहर मीठी। भारमल महेसदास नु । 


आएगा सा हागगता । २, मोदर । 


घात परगमे जोधपुर री ३६५ 


१ पुनावडी ५०) 

कोहर मीठी । कोस १५। भारमल महेसदास नुं । 
१ सेबाउ ५०) 

वेरांन, कोहर मीठी । भारमल महेसदास रे साभी। 
११० 

रेष तिण में गांव ४३ वबैरांन सूना मांजरे छ, गांव ६७ आवादांन 
छे। 

२६९७, १८ सांसण छु-- 
६ बीरांमणां नं“ 
१ वीलासर १०० 

रावछ मसेघराज री दत्त प्रा० लीला मर्नाणी नूं | हिमें साजन 
छे। षेड़ो बसे । थक्ठ रो, नदी पीवे । सेहरा था कोस १४ । 
[१ कवलली ५०) 

रावकछ पता रो दत्त प्रो० किसने नुं दीया । हिमें जगनाथ छे । 
षेड़ो बसे, पाठोधी रा पार रा बेरीयां पोवे, सहेरावाद था कोस ६ । 
२१ पलाछीयों १००) 

ब्रा० सीहा झ्राचारज नुं । षेड़ो सूनी | बालोतरा थका षेत पड़े । 
सेहरावाद था कोस ४ । 
१ काछु बडी 

रावछ जगमाक मालावत रौ दत्त, त्रा० सोमाईत गीहलां रा 
गुर । हमें करमांणद लीषमीदास छे । षेड़ों बसे । गांव सबरो, सोणली 
था नजीक । सेहरावाद था कोस ६ । 


१ बगा रौ वास २५०) 


१. 'ख' प्रति का अंश । 





३3. आबादी वाले हैं जिनकी श्रामदनी आती है । 


३६६ भारवाड़ रा परगनां री विगत 


रावक् पता रौ दत्त सोढा बांभण नृं। हिमें हमीर छै। पेड़ौ 
बसे । नवसर री बेरीयां पीवे ॥ सिणधरी कोस ५॥ 


१ डाहां रो वास ५०) 
भुकां मांहे सोढा बांभण नु । 
दर रु० ६४० ) 
२९८. १२ चारणां नुं- 
१ आ्राकोधणी १००) 


रावक्त जगमाल मालाबत रो दत्त, बारट अ्रचढ्वा चंदरीयां नुं । 
हिमें लघो अ्रदा रो छे । थे ड़ी बसे । कोस ६। 


२ वाघोडी १०० ) 
रावछ मलीनाथ रो दत्त बारट मोकछ नं । हिमे जगी गोपाछ 
छे | षेड़ो बसे ॥ कोस ५॥ 


१ मालवी १००) 

रावक् भारमल जगमालोत रो दत्त, बारट वसता भाषरोत नुं । 
संमत १६६० रा दीयी । गंगादास ऊधरण छे। षेड़ो वसे, कोस १०। 
१ सांबरो ५०) 

रावछ् मालाजी रौ दत्त, बारट मेहां रोहड़ीया नुं । हिमें कोस ४ 
पेड़ी वर$्स । 
१ लापुनड़ो 

रावत जगमाल रो दत्त वारट भापर नुं छे । पेड़ी बसे । कोस 
६० सेहरावबाद | 
2 १५०) 

रावछ महेसदास भारमल रो दत्त संमत १६६५ श्रासीया भींवा 
बरसलोत नुं। बाहइमेर री गडा सबे कोहर २ छी। पेड़ी यूनी बर- 
साझी पंत पड़ीज । हिमें पेतसी भीवावत छे । कोस २२ 


वात परगने जोधपुर री ३६७ 

१ गुड़ली १००) 

रावछ हापा रो दत्त मेहडु पंगार न । हिमें नेतो छे । पेड़ी बसे ॥ 
तदी पीवे । कोस ८ । 
१ सेबी ४०) 

रावक्त जगमाल मालावत री दत्त, वारट ठाकुरसी नु । हिमें 
गंगादास छे। पेड़ो सूती । सेहरवाद था कोस १६ | 
१ कांर ०) 


रावत मेघराज रो दत्त, चारण मुहड् ठाकुर सोनावत ! हिमें 
जगमाल अपादत छे । 





१ चीषी ५०) 
पेड़ौ सुनी । वारठ रुग रा बेटां नू । 
५२ रू० १०५० 
श्८ रु० १७०० 
श्र्८ 
२६९९. विगत-- 
33904: ५3५५७» ७३५४3७+ ७३0५ &३..»७७७४ 3 4७५७०५०५५००००५७ ७ .4.3५ ४७० «0 ५६५०० कई,.2४७ज९ 3५७) »५६७३३७५७७क० ७ आर; 63०४: ०३/प.अक हक 
जुमले गांव. भ्रावांदान वेरांत रेप र० ग्रासमी 
भ५ श्र ३० २०८६०) राव महेसदास भारमल 


रो साभो आाधो २। 
३२ २१ ११ १११६०) दरावक् महेसदास लनूं 


झ्रावगा | 
२३ १६ ४ ६३५०) रावछ भारमल नु 
आवगा | 
न 2 शक 8 
११० द्भ्र है 4 ४१५७०) 
श्ष ११ ७ १७३०) सांसणश 


&्््णज्घघक्‍क्‍-+३क्‍क्‍क्‍क्‍ु+-+__अ.न्‍.............0सऔह0हमए३ 


श्श्८ ७६ धर 8२२०००) 


2. पूरे, जिसमें किसी का हिस्सा झामिल वहीं । 


३६८ भारवाड़ रा परगनां री विगत 


३००, महेवाँ रा गांवां री मेढ-- 


गांव आसांमी 
५५ रावछ महेसदास भारमल नु' गांव साभो 
आधो-शभ्राध छे। बुही रो पटी । 
१ नगर बीरमपुर १०००) 
१ सिणली ४०००) 
१ बोहराबास ५००) 
९ जगसा ५००) 
१ टायरा ४००) 
१ धनवों २००) 
२ दुधवों २० ०) 
१ जाजवो २००) . 
१ गुगड़ी १५०). 
१ सांमीसरे ५००)- 
१ गोवल ६० ०) 
१ तलवाड़ो महेवी ४०००) 
१ षेड़ २०००) 
३ जसवल १५०० ) 
विगत- ह 
१ जसोल १ जेरला १ तेमावांस 
१ सोभावस २००) 
१ मीठौ डाहीफर ८००) 
१ षड़े ४० ०) 
१ चीड़ीयो . २५०). 
२ सीपावास २ २००) 
र्‌ गोरड़ीयौ ५० ०) 
१ नवसरो ० नि 





२५ रु० १८&५७००) गांव. बसत्ता आवादांन । 


३०१, ३० सूना पेड़ां मांजरे--- 
पारडो टांपर में मांजर 
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वात परगने जोधपुर रो 


कुसमलो 
मांऊड़े 
भोजहरे 
वांणाड़ो 
काॉनासर 
तरली 
कुसमसरो 
गोफारो 
सेहड़ी 
भी रड़ाकोढ 
पांणाऊ 
लेच 

भ्ुढि 
बाटारू 
गोड़ागड़े 
वाग्रेतम' 
कांतासर 
वानरसर 
हीरकी री ढांगणी 
लूणसड़ों 
मीठड़ों 
मोडरड़ी 
पथरांणी 
पुनड़ाऊ 
सेवाऊ 


पोऊ जसोल रा 


सद ्श्ए 
#ब ० 


रु० २३६० ) 


क्न्ज5 


रु० २०८६० ) 


मारवाड़ रा परगना रो विगत 


३०२. ३२ रावद्ध महेसदास नुं श्रावगा गाँव वाटि आया-+ 


१ सिणधरो २०००) 
१ वावीसेण ४००) 
१ वींजावस ४००) 
१ भींवरब्ठाई ६००) 
१ टांकु ४००) 
१ अवहाड़ी १००) 
? डांगीयावास २००) 
१ लोहीड़ २००) 
१ गोश्रांण २००) 
१ सलणु ३००) 
१ रांणसर ) 
१ गादसरो १००० । 
१ मांडावस ३००) 
१ आंबमर २००). 
१ मेहकरना .. २००) 
१- कमठाई २००) 
१ नाकोड़ो ३००) 
श्‌ दोतड़ीयी २०० | 
१ मांडाली ८००) 
१ करजा ७००) 
१ धाषा ७००) 
'शर१. ४० ६७००) . बसता आवादांन 
११ बेरांन-- 

१ कोजा तक्ाव २००) 
१ अशरव २००) 
१ हाजीवस .. 2००) 


१ जीवास्े .. १००) 


३०३५ 


है 


क 
4 
४ 
१ 
१ 
र्‌ 
हु 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 


वात परगने जोधपुर री 


डावड़ी 
ऊगीवस 
होड़ 
पो राटीयो 
तांती तछाई 
चेनई चो 
घरमलणो 
रु० १६६० ) 





श२ें भारमल नुं आवगा- 
आसाढे 

सिणतरा 

सिरमाछीयों 

वेदरढछाई 

कीतपाछ 

सोनवस 

कलावसीयो 
सीहाणीयां री बासणी 
भुकां 

वरीयो 

लोहड़ी 

बुड़ी वुड़ो 

सीमाछीयो 

गुगली 

चंपला वेरी सूनौ 
भाटो 


१ कोलर 
१ सांभीयाढी 


१००) 
१००) 
१००) 


५०) 
४००) 


३७२ मारवाड़ रा परगना री विगत 


चंदलरो २००) 
जोरा कुबो _ २००) 
भोलमल 
पघारो डाहीफर 
२३ रु० ६३५०) 

३०४. परगने जोधपुर री सींवों इण परगना सु इणे भांत 
लाग-. 

परगने मेड़तो ऊगवर्ण नूं, तिण सुं जोधपुर रा -गांवां री-सींव 
लागे-- 


न ०0 “0 «>> 


१ रजलांणी १ गोठण 
१ कुसलांणों १ सीहारो 
१ हरीयाडांणा सूं 
१ बोरू दो १ सोवणीयों 
१ कुरलाई १ डीगराणो 
१ लोहारी सूं चौकड़ी सीहारौ 
१ रिणसीगांव १ सोवणीयो 
१ रतकूडीयो १ षारीयो षंगार 
१ घोड़ारड़ १ अरणंदपुर 
१ बढुूंदो 
१ अ्रणंंदपुर १ फालको 
१ कांणेचों १ षड़हाड़ी 


१ सिणलो १ षड़हाड़ी १ डींगरांणौ ॥ 
१ षांबटों 

१ मोरीयावस १ पालड़ी 

१ घारीयों षंगार ॥ ह 





72, सीमा, हद । 2. पूर्व की ओर । 


वात परगने जोधपुर री 


१ भादढीयो । 


१ सीवणीयो । 


न्श्एं 
५ 
र्0 


१ गीडसुंरोयी 


३०५. परगने जैतारण ने जोधपुर सींव-- 


१ कालाऊना 
१ ऊदद्ीीयावस 
२ कूपड़ावस 
१ पारीयोौ भांग रो 
१ चहेड़ 





१ मुरका बासणी १ 


१ जाक 
१ वहेड 
१ लोटोधरी 


२ बहगुणां री बांसणी । 


१ मुरडाहो ने घोड़ारड 

१ गेहाबस ने घोड़ारड़ 

९ कानावस १ बीकरलाई 
१ सीणुला 


१ नीबोल 


१ घोड़ारड़ 
१ पीपढीयो काडीया 





१ वीभावडीयी 
१ भंभणवस 
___ गछणीयो 


«0५ 


न्छ या 
20४? /0५/* 


| 
| 


॥ 
॥ 
[| 


*० ४ 


धर 
2 


ना 


प्रिथोयुरो 
बहयुर्णा री बासणों 


१ नींबोल 


१ भालपुरीयो 


१ बहगुण वासणी 


२ बलाहड़ो | 


१ पाठवों 
१ प्रिथीपुरी । 


३७४ 


मारवाड़ रा 


परगरनां री विगत 


१ बढूंदो बांकभाकुडी ने मालपुरीयी घोड़ारड़ 
१ देऊरीयी प्रोहतां री ने घोड़ारड़ । 


३०६, परगने सोकत ने जोधपुर-- 


१ 


बीलाड़ो 

१ अ्रटबड़ी 
जंतीवस 

१ मभहेवे 

१ श्रटबड़ो 
बाहब्ो 

१ गुजरबास 

१ हसलपुर 
बाघबसीयोी 


१ बरणों 


१ थाहर वासणी 
१ बरणो 


१ पलांसछो रांमा रो 


१ पतछासलो बांभणां रो 


१ पतासलो रांमा रो 
१ हासलपुर घुरद 
ब्रहमी सींघा बासणी 
षारो चारणां री 
१ राजत्वो 
१ भरणीयों 
मोड़ी भेटनडो 
अरटोयो मोरडी 
मढली वीकार 
१ मोरड़ी 


१ षेतावस सापौ 
वागड़ीयों नीबली ऊहड़ा री 


आाकड़ावस 
२ राजगीयवबस 


१ मोरटऊको 


१ भीथड़ो 


१ गोधावस 


3 


बात परगमे जोधपुर री 


ढावर 

१ दृूदीयों 
सुगाद्टीयौं 

१ काराडी 





हींगोली 
हरसवरणो 
बीजायाचसणी 
जेसलबस 
मालकोसणी 
ग्रोलवी 


१ हसलपुर 


रावर हासलबड़ो 
रावांसड़ी 

१ भांणीयों 
संभाड़ो 
गोवछीयो 
कलाढी 
ऊंतवण 
भुरीयावसणी 
भुभादड़ो 
भाभेक्ांई 

१ सोवणीयो 
सांवछतो बडो 


दुहड़ीया वासणी 


फीयडो 


श््0 


* 


“४ ४रू 2 “७ * 9 


ही 


न 


३७४ 
भोरड़ो 


बाहड़ो सो १ गोधावस 


भींवाछो यो 


थाहरवसणी 
थाहरवसणी 
थाहरवसणी 


ऊणागांव । 


ऊर्णांगांव 
सीधाबासणी 
मोरटऊको 
भोरडी 

सापो 

भोरड़ी 
पाछासलो बडो 


भागेसर 


भोरडी. १ भेटनडो 


३७६ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ लांबी १ पछासलो पुरदढ 
१ धांमल 

१ बतो १ काराडी 

१ भींबाढछीयी । 





१ घेरवों 

१ भगोधावस 
१ हींगोलौ 

१ गोधावस । 


३०७. परगने गोढवाड़ जोधपुर सींव--- 





१ काठधरो १ डीहडो 
१ मादडी १ डीहडो 
१ षेरवों 
१ घुसी १ बापुनी १ गोघावस 
१ गुदवच 
१ डीघड़ी १ सोढाबस १ डीहड़ो 
१ ठाकुरला 
१ जुढ । 
१ कुडणों 
१ चांगोद १ डेहड़ो १ वीगड़ी 
२ भावद्राजण १ मुलेव 
१ सीहा रो पाद्र 


१ साकवड़ो १ कवला १ सुक्ेव 


१ मुल्ठेंव १ कवक्ा 


वात परगने जोधपुर री ३७७ 
१ मीणीयारी 











१ चरचड़ो १ सुलीयो । 
१ सानेही १ सोढावस 
१ हींगोलो पुरद २ वापुनी 
१ अहीनला 
१ सोढावस १ डीहडो। 
न 4 
१ कोड़वी १ तपा १ अहनला चारणां र॑ 
१ साहली 
१ चांणोद १ आकदबड़ो 
१ मालगढ़ 
१ साकदड़ो १ सुलीयो १ चरचड़ो 
१ मुछेव माथा री 
१ भेरी 


१ साकदड़ो १ चरचड़ो। 





२०८, परगने जाछोर ने जोधपुर सींव-- 
१ नीबलो संषवाद्ी 


१ सांसर ढंढकाव भंवरणी 
१ नवसरा जोगण 
१ षांभी 

भंवरणी देभावस बेड़ीयौ 
१ षांडप 

१ भंवरांणी 


१ दुधीयो संघवाढी कबा जोगण 


३७८ 


मारवाड़ रा परगनां री विगत 

१ मुठेव संषवाछी 
१ बुसीयाथलछ 

१ संषवाढी १ जोगण 
१ बावड़ी 

१ देभावस बेड़ोयो 
१ बालौ 

१ भंवराणो 
१ मोतीसरी चारणां रो 

१ भंवरांणी 





३०९६. परगते सीवाणा रा गांवाँ जोधपुर सुं सींव- 
१ षांडप 


१ वीहाछी १ सेवाल्ठी 
१ कमा रौ वाड़ो 

१ अंबा रो बाड़ों. १ सेवाली 
१ षीरहाटीयो 


१ जगीसा कोटठडी 
भलाड़ा रो बाड़ो 
१ सूरपुरो 
आसराबो 
१ आसराबो बांभण रो १ कालांणौ 
१ डोहबी 
त्तेढ़ली 
१ तिसींगड़ी 
चांदा रो वास । तीतरगड़ी । कालाड़ौ 
आकेली 
१ केलण कोट १ सतोसण 


+* 


नि 


+ ० 


चित... ४० 


वात परगने जोधपुर रो ३७६ 


१ फढछलसूंड १ डाभली 
१ पाटोधी १ मोतीसरो १ रादुसी 


१ सजल १ वीहाली 
१ लालीया १ छाद्ेछाई 
१ भारना रो बाड़ो १ कावाणा १ तीसींगड़ां 
१ दहीपुड़ो १ सूरपुरो १ सीवरषीयी 
१ बहीपुड़ो वाधा रो वास १ सतेसीण १ प्रड़ी 


१ सूरपुरो 

१ घड़ोई धरमदास रा बास 
१ बाघावस 

थोब 
१ बड़तावो 

१ पाठोधी १ सतोसण 
१ वाकीबाहो 

१ कालांपगो 





३१०. पोकरण ने जोधपुरे सींव-- 
१ गांव देछु 
१ मढली १ चंदसमों 
१ काछाऊ 
१ चंदसमो १ भालरीयौ १ रावड़ीयो 
१ पद्रोड़ी १ सांकड़ीयो 
१ फसूंड 
१ गीडागड़ो १ भीषोला १ भावबरो 
१ दत्ताल १ रातड़ीयों 


३७८ 


मारवाड़ रा परगरनां री विगत 


मुब्ठेव संघवाद्वी 
बुसीयाथठ 
१ संपषवाढ्ी १ जोगण 
१ बावड़ी 
१ देभावस बेड़ीयो 
१ बालौ 
१ भंवराणी 
१ मोतीसरी चारणां री 
१ भंवरांणी 





३०९. परगने सीवाणा रा गांवां जोधपुर सूं सींव- 
१ षांडप 


१ वीहाढछी १ सेवाढ्ी 
१ कमा रो वाड़ी 

१ श्रंबा रौ बाड़ो १ सेवाद्थी 
१ षीरहाटीयौ 


१ जगीसा कोटठडी 
भलाड़ा रो बाड़ी 
१ सुरपुरो 
अआ्रासराबो 
१ आसराबो बॉभण रो १ कालांणौ 
१ डोहब्ठी 
१ नेढ़ली 
१ तिसींगड़ी 
चांदा रो वास ॥+ तीतरगड़ी ॥ कालाड़ी 
१ श्राकेली 
१ केलण कोट १ सतोसण 


+ 


न 


तडछ 


वात परगने जोधपुर रो ३७६९ 


१ फलसूंड १ डाभली 
१ पाटठोधी १ मोतीसरो १ रादुसी 


१ मजल १ वीहाली 
१ लालीया १ छाछेक़ाई 
१ भार्ना रो वाड़ी १ कावाणा १ तीसींगड़ा 
१ दहीपुड़ो १ सूरपुरी १ सोवरपीयो 
१ दहीपुड़ो वाधा रो वास १ सतेसीण १ परड़ी 


१ सूरपुरो 

१ घड़ोई घधरमदास रा वास 
१ बाघावस 

थोब 
१ बड़तनावों 

१ पाठोधी १ सतोसण 
१ बाकीवाहो 

१ कालांणो 





३१०. पोकरण ने जोधपुरे सींव-- 
१ गांव देदु 
१ मढली १ चंदसमी 
१ काछाऊ 
१ चंदसमो १ भालरीयौ १ रातड़ीयौ 
१ पद्रोड़ी १ सांकड़ीयौ 
१ फलछसूंड 
१ गीडागड़ो १ भीषोला १ भाबरो 
१ दत्ताल १ रातड़ीयो 


८० 


मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ बुढकीयी 

१ चंदसरों 
१ श्राठेवाली 

१ चंदसमी 
१ पंगछीयों, 

१ भाबरो 
१ फासाणीयो 

१ फाबरो 





१ 'झाबरो 


१ मढली 


१ रातड़ीयी 


१ रातड़ीयी 


३११. परगने फढ्ोधी ने जोधपुर सींव-- 


१ नवसर 
१ राढीयौ 


१ मुडेलाई मांगढीयां री 


१ देहणोक 
१ रोहणवो 

१ केलणसर 
१ ईसरू 

१ ग्राऊ 
१ बेराई 

सांवड़ाऊ 
१ नाथड़ाऊ 

सांवडाऊ 
१ चाडी 

आंऊ 


१ पढ्ठी 
१ भोजासर 


१ देलु 
कोल्ठ 
१ बेर 
देहणोक 
१ थाढीयो 
भेड़ 
वरणाऊ 


१ रता रो तछाव मांगल्ीयां रो 


१ नीबां सी तछाव 


१ बुगडी 
१ केलणसर 


वात परगने जोघपुर री सदर 


१ बीकुंकोहर 


९ सांवड़ाऊ १ माल्ठो 
१ पीलवी 
१ दहीयाकोहर 


१ भोजाकोहर 
१ दहीयाकोहर 
१ लाषणकोहर 
१ लोहीयावट 
१ कुसलावों 
१ जालीवाड़ो १ कोछू १ सावराज 
१ देरांणीयों 
१ वारणाऊ 
१ चोमुं 
१ वारणाऊ। 


३१२. वीकानेर ने जोधपुर रे गाँव सींव -- 


१ रोहीणवो १ बवुगडी 

भेलू १ भेलु नाथुसर 
१ करण १ चंपासर 

१ सोंभाणों १ सोभांणो 
१ भोजावस १ तातुवास 


१ सांहंडो. १ भादल १ भादलौ। 





३१३. परगने नागोर था जोधपुर था सींव-- 


१ देपासर १ पांचोड़ी 
१ देऊ देऊ 


रेफर 
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मारवाड़ रा परगनां री विगत 


दांतणीयाी. १ आचीणौ--माॉडपुरीयी 


१ भृंडेल १ माडपुरीयों १ वेरावस भोऊडा 
वाराथक १ सुंडाथव् भेड़ 

१ भेड़ १ मांड़पुरो १ ताडाबस 
हमी रांणी भोऊडा 

१ टुकलो १ गीरावड़ी १ श्रासोप 
आकीली दहावडी डुबरपीयो 

भेड़ १ रड़ोद 
बेराव घुरद गजर्सिघपुरो 

गीरावड़ी १ रजलांणी 
दाड़मी हरसाला 

१ हरसाक्ष १ गीराबसणी १ आसरनडो 
कुकड़ दो गजरसिंघपुरो 

१ मांणकपुर १ मंग्रेरीयों 


१ भदोरों. १ वासणी गजर्सिंघपुरौ ] 


मारवाड़ रा परगनां री विगत 
(२) बात परगर्न सोभत री 


१. सांसत्र नांव सुधदंती छे । लांका थी जोतग महि ग्रह सार्भ 
छे । तठ मारवाड़ मांहे दूजा सहेर किण हो नांव मंडे न छे तठं सोभत 
रौ नांव मांडे छे । श्रागग केहीक दिनां त्रंबावतती नगरी | भंबर्सन राजा 
हुती । तिण राजा री सोझत कहाणी छे | तिण दिनां सोभत त्र बसेन 
राजा हुतों, तिण री तो जात कांई सुणी नहीं छे॥ पिण उनमांनों 
कर जांणीज छे-श्रावू ने श्रजमेर बीच कीराडु लुईवा' पुंगछ सारी 
धरती पंबार हुता। ते जांणीजे छे सोकत ही पंवार हीज हुसी | तिण 
तबसेन राजा रे सोभत नांवे एक बेटी हुई । सु देव-कछ्ा सकत री 
श्रोतार हुऔ” । तिका डावड़ी" बरस ८ तथा १० रो हुई तर रात 
श्राधी जाय तरे सूता मांणसां प्रौछ जड़ीया' देवी री भापरीयां उठे 
चौसठ जोगणीयां रमण ग्रावै”, सु उठे श्रा जाय । सूते मांगसां जड़ीया 
प्रोछे पाछी श्राय सूबे । श्रा बात हुती-हुती कन-कन राजा नंवलसन 
सांभढी । तिण राजा रे बांवरी हुल प्रधान छे । राजा बांधरा हुल 
ने कह्मौ-आज तुं मोहल” री ढोढी”" रहे । ञ्रा डावड़ी जाय तटे 
वांसे हुयी जाय ने जिका षबर होय, सु मांहां ने देई * | 


२. बांधरी उठ ऊभौ छांनो रह्मौ छे। रात आधी गयां सोफल - 


१. लुद्रवो । 


7. अनुमात। 2, इससे मान्रा जाता हैं। 3. देवताग्रों की कला को प्राप्त कर शक्ति 


अवतार हुई। 4, लड़को । 5. उल्य हार बच्द रहते हुए। 6, चौसठ योगिनियों 
के साथ खेलने श्राती है। 7. कायोकान। 8, सुनो । 9. महल। 70, ड्योढी | 
ग7. पीछे लगा। 42, मुझे देना । 


रे 


३प४ मारवाड़ रा परगरनां री विगत 


रमण नं नीसरी, सू देवीजी री भाषरी गई। बांधरों हुल वांसे हुवौ 
गयौ । सोभल नूं जोगणोए कह्यौ-आज तौ तूं एकली नहीं । तरे 
सोभल कह्यौ-मांहांरे साथे तौ म्हांरे जांणीयौ कोई नहीं छे। तर 
सकत कह्यो--एक बार पाछी जाय देष शझ्राव। तरे सोभल पाछी ग्राय 
भाषरी हुंठे ऊभी रही । श्रागे देष तो मांटी' १ ऊभौ छे। तरे इण 
बुलायो, कह्यौ-तूं कुण छे ? तरै इण कह्मो-हूं बांधरों हुल छू । तरै 
सोभल दौड़ दंड दबायो, कह्यौ-थारी झा कुण जायगा श्रावण री । 
हूं सराप दोउं, तोनूं बाछ देईस । तरे इण कह्यौ--माताजी, मांहारी 
दोस कोई नहीं छो। हूं पार रौ' चाकर छू। थांहांरे बाप मोतूं 
घणो गाढ कर नै मेलीयी छे तरै हूं श्रायो छू । म्हें तौ ऊजर कीयौ । 
पिण राजा बरजीयौ' रहै नहीं । तरे सोकल कह्यौ-राजा रो राज 
तो नूं दीयौ' । मांहांरै नांवे सहर रौ नांव सोकत देई। ने म्हारो 
थापना फलांणी ठोड़ मांडजों । बांधरा रे मार्थ हाथ देने सीब दीवी । 
आप जोगणीयां भेठे उड गई । सवार हुवौ। बांधरौ राजा रे हजूर 
आयी । राजा वात पूछी । इणे कह्यौं-वात पूछण वाहछी  नहीं। राजा 
हँठ कर वात पूछो । इण कही । राजा मुवों । इण ठौड़ राज बांधरे 
पायौ । तरें सेहर रो नांव सोफत दीयो । तिण बांधरा रौ कराया 
पावटा रा जाव वांस बाघेढाब तत्ठाव छे । ऊतर नुं सेहर 
अड़तो । 

३. पछे केईक पीढीयां सोफत हुलां रौ राज रह्यौो। तठा पद्धे 
केईक दिनां रांणा री दीवी कहै छे, सोकत सोनगरां रै हुई छे।- 
तठा पछे सोकत केईक दिनां सींवलां रे कहै छे हुई ने चाकरी रांणा 
री करता । तिण समे राव चूंडो नागोर कांम आयी । तरै श्राप मरते 


बात परगने सो भत री इप८प्‌ 


कंवरां नं काढीया सु लायक बेटों ती रिड़मल- हुती | पिण राव चुंडौ 
बृढ़ो हुवी मोहोल उडीट वाह्वां रे परणीयों हुती। तिण मोहीलांणी 
रै पेट बेटौ १ कान्‍्हौ चूंडावत राव रै हुवौ थौ। सु कान्है सूं राव रौ 
हेत घणो हुतो। सु कंवर काढीया तरे राव चूंडो रिड़मल नं कहैण 
लागौ--.एक बात रै वासते मांहांरो जीव दोहरा छे, सु तूं बोल बचन 
मांहांने देवे ने कहै-म्हे थांहरो कहो करसां, ती म्हे तोनुं कहां। तर 
राव रिड्मल कहौ-थे कांय जीव दोहरौ राषों, राज फ़ुरमावसी 
सु म्हे राज रे पेट रा छां ततौ करसां | तरे राव चूडे कह्यौ-- 
मंडोवर री रावाई कान्हा नूं देजी । ने थे कान्हा सु ग्रासी वेध” मत 
करो । रिड्मल वात कबूल कीवी । कह्यौ-राज जीव सोरी करौ , 
मे कान्हा री धरती में पांणी ही नहीं पीवां । राव कुवरां नुं सीष 
दीवी । 


४. वांसे राव कांम श्रायौं। राव रिड्मल मंडोवर आय कान्हा 
नुं पाठ बैसांणीयां । टीको काढ नै" आप मेवाड़ रांणा मोकल भांणेज 
थो उठे गयौ। रांण मोकल राव रिड्रमल री बसी नुं मारवाड़ नजीक 
घणलोी सोभत रौ कितराहेक गांवां सु' दीयों । राव रिड्मल री थोड़ा 
विभा ऊपर" धणले बडी ठकुराई हुई छे । वडा-वडा प्रवाड़ा” धणलै 
थकां कीया छे । तठा पछे कितराहेक दिन तांऊ राव कान्‍्हे मंडोवर 
राज कीयो । पद राव कान्‍्हौ जांगहु सांपलां ऊपर गयौ छे । तिण 
समे चारणी करणी कान्हा नूं आषा आंण? बदावण लागी” | तरे 
कान्‍्ही कह्यौ-इणां आषा लीयां कासु हुवे ? तरें चारणी कह्यौ-इणां 
श्राषा लीयां राज कमायौ होय ॥ 


४. तर राव कान्‍्ही कह्यौ-राज महहांरो कोई आपएषां सारे छे 





7. दुखित, श्रममना । ७, क्‍्यों। 3. हम श्रापकी श्रौलाद हैं तो करेंगे। 4. 
भाग़ा वेर भाव श्रादि। 5. मन में संतोष लाभ्ो, भ्राश्वस्त हो । 6, राज्यारोहर का 
दस्तूर करके । 79. रहने के लिए। 8, कम श्रादर्मियों के सहारे भी। 9. प्रत्िद्धि के 
वीरतापूर्ण काये। 70. श्रक्षत लेकर। 77. शुभ छाकुन की रस्म पुरी करने लगी । 


३८६ धारवाड़ रा परगनां री विगत 


नहीं राज मांहांरी तपस्ीया रो छे । तरे चारणी कोप कीयो। कह्यौ- 
जो इतरा दिन में राज जाय तो आषा जांणजौ, राज गमायौ। तठ' 
पछे कितराहेक दिन मांहे राव सते चूंडावत रावत रिण॒धीर चूंडावत 
भेढो हुवा ने कान्हा कने मंडोवर लीयो । पछे कितराहेक दिन राव 
सते चंडावत भोगवीयो ॥ घ्यु राव सतो छे, ने धरती सारी री मदार 
कांम-काज रिणधोर चूंडावत ऊपर छे । रिणधीर भली भांत साहबी 
चलावे छे । 


६. भ करता सता रै बेटो नरबद मोटो हुवौ छोे । सु नरबद 
काछ पूंछीयौ', उपाधा" । सु नरबद दिन-दिन जोर चढतौ गयो । 
नरबद ने रिणधर अ्रदावत दिन-दिन वधती गई | सतो सु ठाकुर हुतौ, 
सु नरबद नूं घणौ ही वरजीयौ” । रिणधीर नूं दलगीर सत कर। पिण 
मरबद जोर चढोयोौ सु मांते नहीं ॥ चुक २ तथा 8 रिणधीर मारण 
रा नरबद कीया । पिण रिणधीर जांणीया' । पछे रिणधीर रीसाय 
ले)? राव रिड़मल कने धणल गयौ। रिड्मल घणौ आदर कीयों, 
राषीयों । पछे रिणधीर (िड्मल न्‌ं कह्यौ, समफायौ-थे विषाइत 
हुवा  काय फिरौ, ने बाप की धरतो री चींत करो नहीं, सु कुण 
बासतै ? तरे रिड्मल. कह्यौ-मोनुं राव चूंडे सुंस लीरायौ थौ* । तरे 
रिणधो र कह्यौ-कान्है कने राज लेण रौ सुंस करायो थो, कान्हा या 
कह्ौं!* थौ-कर्देई मंडोवर रै राज री हर मत” करीौं ॥ तरे राव 
रिड्मल कह्यौ-राव चूंडे मोनूं कान्‍्हे दिसां कह्यौ थो। राव रिड्मल 
रे वात दाय आई । 


७, पछे राव रिड्मल रिणधीर दिन १० नूं सुल सामी करा 





7. इन पश्रक्षतों के भरोसे नहीं हैं। 2. एक हुए। 3. बुरे लक्षणों वाला । 4 विग्रह 
पंदा करने वाला। 5. ताकत्त पकड़ गया । 6, मना किया। पर. बुखित। 8. घोल 
से प्रयलल । 9. मालूम हो गये । 70. नाराज होकर। 73. दुख के दिनों को कादते 
हुए। 32- चित्ता करते नहीं ॥ 73. सौगंघ दिलवाई थी । 4. श्रथवा यह कहा था। 
75. भाश्ा मत करो । 36, सब व्यवस्था करके । 


बात परगने सोमत री ३८७ 


चीतोड़ रांणा मोकल कन्है आया । रांणाजी सूं आपरी हकीकत कही | 
दीवांण श्ररज मांव मदत साथ दीवी । राव रिड्मल रिणबीर नुं विदा 
किया । तद मारवाड़ ती बापी कीमत कर दिराड़ी। प्रा० सोकत री 
रांण आपरी तरफ रो दीयी । मंडोवर नजीक श्राया । सर्ती ती विण 
विढीयौ न्नीसर गयी ने नरबद वेढ एक सांम्हे श्राय कीवी | नरबद 
घावां पड़ीयी । वेढ राव रिड्रमल जीतो। रांगा रा साथ नं सीप 
दीवी । राव श्राय मंडोवर बैठा । वडी ठकुराई बणाई | राव रिड्मल 
धणले छे । तिण दिन राव रौ बेटी १ सायर तव्यव मांहे वृड मुबी 
छे | तिको पितर'” हुआ, तिण रो उठे थड़ी छे*। तिण दित सोनगरा 
पिण राव रिड्मल घणा मारीया छेै, धणले बसता थकां । तठा पछे 
मंडोवर पायो। सोकत रांण आपरी तरफ सूं दीवी छे । तठा पछे 
कितराहीक दितां रांणे मोकल ने सीसोदीया चार्च-मेरा वेघ वांधीयी । 
राव रिडमल घणी मेवाड़ हीज रहै। पछे पीची अचत्ठदास नुं राख 
सोकल बेटी परणाई हुती सु अचछदास ऊपर मांडवा रो पातसाह 
आयी सु रांणो मदत नुूं चढे छे । राव रिड्मल न्‌ं रांणी मोकल कहै 
छे-थे मारवाड़ जाय ने घणी साथ ले आवी। तरे राव नुं अ्रठी नुं 
विदा कीयी | बांस दित १५ तथा २० रांण वागोर डेरी कियौ । उठे 
चाची-मेरी रांणा मोकल नूं मारीयोौ ने कुंभोँ नीसरीयौ, चीतोड़ 
पैठी। बांस इण घेरी कीयौ । राव रिड्रमल नागौर रौ चढीयो मदत 
आ्रायो । चाचो-मेरी पई रै भाषर पैठा । तठे घेरोी कर ने राव चाचेै- 
मेरे नं मारीयौ । पछे बरछीयां री चंवरी कर ने परणीया। रांणा कुंभा 
नं श्राण चीतोड़ बेसांणीयी । सारी मदार राव रिड्मल मार्थ छे | पछे 
सीसोदियां चुंड लघावत, पंवार मोहैप राणां कुंभा नूं भषायी" ने राव 
बीच दुर्भांत' घाती । 


८. राव रिड्मल चीतोड़ रे गढ़ ऊपर सुवे छे । कंवर जोधी अ्रस- 
वार ४०० सूं तब्छेहटी डेरो रहै छे । पछे सीसोदियां भषाय ने राव 





7, बिना लड़े हो। 2, डूब कर मर गया। 3« पितृ योनि। 4 स्मारक । 
5 घुस गया। 6. सिखाया । 7: मन-मुठाव। 


उंदद मारवाड़ रा परगनां री विगत 


रिड्मल सूता नूं चूक कर मारीयौ॥। ने कंवर जोधा ऊपर साथ विदा 
कीयौ । कुबर जोधौ नीसरीयौ। रांण री फौज वांसे लागी। पग-पग 
वेढ हुई । राठौड़ां रौ साथ घाटे सुधों घणौ कांम श्रायो । जोधौ कुप्क्े 
घाटे पार हुवो। रांणा री फौज फिर पाछी आई । पछे जोधों तो 
काहुनो गयौ, ने रांण मंडोवर लेण नूं फौज विदा कीबो । तिण में 
इतरा सिरदार छे, विण री विगत-- 


१ श्ाहाड़ौ हींगोलो । १ आाकौ सीसोदीयो . 
१ सींधल हरभामौ' १ माली विकमादीत 

१ पीरोजषांन पातला रौ बेटा १ मु० रेणयर 

१ हाजो घोराणीयो १ चहुवांण जेसौ, सांचोर 
१ रावत रा० राघौदास सहेसमलोत । 





६ 


९. तिण दिन रा० राघवदास सहेसमलोत नुूं रावताई दे नें, 
सोभत पटै दे नै, आपरो चाकर कर नै, जोधा रौ ग्रासीयौ कर मेलीयो 
छे। सोफ्ृत लषमीनारायण रौ ठाकुरदवारौ जोधपुर रे फलसे ले। 
सोभत इतरी ठौड़ हुई छे- 


१ आद तौ पंवारा रे 
१ पछे हुल* 
१ सोनगरां रे, रावछ कानड़दे रे? 
१ राव रिड्मल नुं रांणे दीवी थी मंडोवर भेव्ठी 
१ रांणे कुंभे हुई, रा० राघोदास नूं पट, राव रिड्मल नुं मार 
मंडोवर लीवी तद । | 





१. हरभम। २. हुलां रै। ३. इसके पहले--को दिन सोलंशी राजा भींमदेव र॑ । 
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7« घोल्ते से मरवाया । 2, राव का खिताब, शासन-श्रधिकार । 3. प्रारम्भ में 


वात परगने सोकत रो इ८६९ 


१ राजा प्रथीराज चहुवांण नाहड़राव पंवार मधो लहर री बेढ। 

१ केईक दिनां सोलंकी राजा भींवदे रे । 

१ तठा पछें सींवलां रे हुती, रांणा रा चाकर । 

१ राव जो मंडोवर रांणा रो थांगी मार ने घरती वाढ्ली' तद 
सोकत लीवी, दवाई वैर में, ने जोबी सोकत वसीयी' । 

१ राव सूजो” सैंदां नुं पातसाह री दीवी हुई । 

१ राव वीरमदे वाघावत नुं भाई बंटे। 

१ राव गांगी वीरमदे कनन्‍्हा संमत १४८८ में रायमल पेतावत 
भार लीवी | . 

१ राव मालदे सोभत हुवी, राव चंद्रसेन टीक बेसतां सो झत थी । 

१ राव रांम मांलदेवोत नूं संगत १६२११ पातसाह श्रकवर 
चंद्रसेतन कना ले दीवी । 

१ राव कला रांमोत नूं एक वार हुई । 

१ रा० सुरतांण जसलोत मेंडतीया नूं श्रकबर पातसाह एक 
वार दीवी । संगत १६३१४ मेड़तीयां री बसी सारे गांव श्राया था | 

१ राजा सुरजसिघ नूं संगत १६६४ वल्छे फेर दीवी । 

१ राजा गजसिंघ नुं टीके सुं संमत १६७६ दीवी सु कदे ऊतरी 
नहीं । 

१ राजा जसवंतर्सिध नूं वरकरा रही सदा, संमत १६९४ थी । 

१ राव चंद्रसेन डूंगरपुर थी पाछी आयोौ। वछे सोभत लीवी, 
- सैमत १६३७ काछ कीयी । 

१ राव रायसिष चंद्रसेनोत नुं अ्रकवर पातस्ताह दीवी' संमत 

3 मम कील कम] 

6. *- तिण री साख गुरा जोबायरा महि वसे छु। २. रा० वीरमदे वाघावत नुं भाई- 
बठि। ३. स प्रति में अलग से थोड़ा आगे यह छत्तांत है--सैदां नू, पातसाह री दी हुई 
जिण वेढ़ ऊहढ़ सबराढ़ संगत १६३५ कांम श्रायो । ४. श्रकवर दी रांम रै मरख। ४५. 
वारहठ महसदास चुतरावत्त बात कही (भ्रधिक) । ६. पदे सीरोही रायतिघ (श्रिक) । 

कप व 

7. वापिस लो । >. छीन ली | 


३६० सारवाड़ रा परगनां री विगत 


१६४० रा काती वदि ११ कांस आयो । 

१ सोटा राजा नं संमत १६४१ नवाब पषांनषांना दीवी | 

१ राजा सुरजसिध नं संगत १६४१ | 

१ रा० सकतसिघ उद्दे्सिघोत न॑ पातसाह अकबर दीवी, संमत 
१६४६, बरस १ रही । 

१ राजा सुरजसिंघ न फेर रांणे मालपुरों मार ने सोकत रा 
परगना में नीसरीयों तरे वछे पाछी दीवी । 

१ राव करमस्ेन उगरसेनोत नं संमत १६६४ वेसाष में जांहांगीर 
दीवी, पार' रही । 


सोरूत सहर री बात 


१०. छोटी-सी भाषरी ऊपर छोटौ-सो कोट छे । मांहे सादा-सा 
घर मुछ्गा' हुता। तिके तौ सारा पड़ गया छे। घर १ राजा श्री 
गजसिंघजी री वाहार मांहे धवौ हुवौ छे, दुड़ौ छे । घरां मांहे वीरमदे 
वाघावत देवरूप हुश छे, तिण रौ थांन छे । पूजा हुवे छे | घोड़ा १० 
बांधे तिसड़ी पायगा री ठौड़ हुती । घर बारे दरबार बेसण रौ चौतरो 
छे। गढ री प्रौछ १ छे। इतरी तौ रा० नीबा जोधावत री कराई 
छे | तिण गढ हेठ परकोटों छे | सु तौ तुरकां करायौ छो। तिण में 
रावध्श घोड़ा-घोड़ी बांधण री पायगा छै | बागर घास री छे । 
परगने मांहै हाकम सिरदार रहै तिका डेरा २ तथा ४ छे । घर ५० 
तथा ६० के हुजदारां पंचोहछीयां बांणीयां पंडब” नट-घुट कोट मांहि 
बसे छे। परकोटा री प्रौछ छे । तिण ऊपर दीवांणषांनौ छे । है 
कोठार छे॥ तठे हाकम परगना रौ दीवांण करे छे । परकोटा मांहे 
देहरो १ प्रौक्त नजीक श्रीचत्रभुजजी रो छे। तकीयौ १ सिन्‍्यासी 





२१६ मांस | 





7. कैंवल॥। 2. समय में । 3. घास का ढेर । 4. घोड़ों की देखभाल करने वाले । 
5. समाधि । 


घात परगने सोकत री ३६१ 


ग्ैतमगिर रो देहरा नजीक छे। सेहर पाधर में? बसे छे | घर २२०० 
साहाजन बांभण कायथ सीरवी घांची माछी छत्री सी' * पवन जात 
बसे छे । कोट मांहे बावड़ी १ सी० हरचंद रे घर वांस  हुतो सु बूरी 
पड़ी छे । 

उसबे सोझत रो बसती 


११, घरां रो उत्तमांन संगत १७१६ रा फाग्रुण रा मास मांहे 
भांडीयो, मंगायो पा० वांमदास लिप मेलीयो । 


विगत- 
७४१८- माहाजन ८ पंचोछी ३०४ करसा 
१४२ रजपूत ७२ मुसलर्माव ३६४ बांभण 
१६१६ 
५४४ पवन जात-+- 
२१ सुनार २१२ कुंभार २६ जुलाहाः 
४ साटीया ६ न्यारीया ११ धोबी 
४५४ सिलावटा ४ भरावारा ४ सरगरा 
8४७ कलाछ ११ भाठट वासती १२ लुहार 
३३ दरजी ६ नाचण २० सूतधार 
३५ छींपा ३ वणकर १४ कसारा 
२० वेद १२ पींजारा ४ कारटीया 
१० ड्ूम भाटा २ भड़भुंजीया ५ हलालषोर 
८६ मसोची ८६ ढेढ १२ नाई 
८ नायता ४३ पषटीक। 
२२४५४ 
75233 5 --०००२००-०---०००----++ ४-८ 
१. छतोत । २. रांमदास। ४, भांड । 








7. समतल मैदान सें। 2, सभी | 3.. पीछे । 


३६० सारवाड़ रा परगनां री विगत 


१६४० रा काती वदि ११ कांस थआायो । 

१ मोटा राजा नुं संगत १६४१ नवाब षांनषांना दीवी । 

१ राजा सुरजसिघ तूं संसत १६४१ | 6 

१ रा० सकतर्सिघ उदेसिघोत नूं पातसाह श्रकबर दीवी, संगत 
१६४६, बरस १ रही । 

१ राजा सुरजसिघ न फेर रांणे मालपुरों मार ने सोकत रा 
परगना में नीसरीयों तरे वछे पाछी दीवी । 

१ राव करमसेन उगरसेनोत नुं संगत १६६४ वेसाष में जांहांगीर 
दीवी, पार' रही । 


सोरात सहुर री बात 


१०. छोटी-सी भाषरी ऊपर छोटौ-सो कोट छे । मांहे सादा-सा 
घर मुतछ्गा' हुता। तिके तौ सारा पड़ गया छे। घर १ राजा श्री 
गजसिंघजी री वाहार मांहे” धवौ हुवौ छे, दुड़ौ छे। घरां मांहे वीरमदे 
वाघावत देवरूप हुश्लौ छे, तिण रौ थांन छे । पूजा हुवे छे | घोड़ा १० 
बांघे तिसड़ी पायगा री ठौड़ हुती। घर बारे दरबार बैसण रौ चौतरो 
छे। गढ री प्रौंछ १ छे। इतरी तौ रा० नीबा जोधावत री कराई 
छे | तिण गढ हेठे परकोटौं छे । सु तौ तुरकां करायौ छो। तिण में 
रावध्श घोड़ा-घोड़ी बांधय री पायगा छौै। बागर घास री छी. । 
परगने मांहै हाकम सिरदार रहै तिका डेरा २ तथा ४ छे । घर ५० 
तथा ६० के हुजदारां पंचोकीयां बांणीयां पंडव” नट-घुट कोट मांहि 
बसे छे। परकोटा री प्रौछ छे । तिण ऊपर दीवांणषांनौ छे । है 
कोठार छे ॥ तठे हाकम परगना रौ दीवांण करे छे । परकोटा मांहे 
देहरो १ प्रौक्ष नजीक श्रीचत्रभुजजी रो छे। तकीयौ” १ सिन्‍्यासी 





१६ मांस । 
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2. केंवल। 2. समय में । 3. घास का ढेर । 4. घोड़ों की देखभाल करने वाले ! 
5. समाधि । 


३६२ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


सोक्षत सहर री हकीकत 
१२. देहरा' इतरा गाँव मांहे छे-- 
८ जन रा देहरा छे । 
८ सिव रादेहरा छे । 
३ ठाकुर दवारका-- 
१ श्रीचत्रभुजजी १ लिपमोनारायणजी 
१ मुलनोयकजी रो । 
५ श्री माहादेवजी रा-- 
१ पाताछेसुरजी रो १ जोगेसुर १ नीलकंठ 


१ सुरेह्वुर, वाघेछाव १ कपाछेसुरजी | 
दा] 


१६ 





१३. सोभत में इतरा तक्काव छै- 


१ बघेवा७'-सहर सुं दिषण था जीमण-रो पांवडा २०० । सहर 
था धुव-ली वाड़ी कन्है, कुंवर वाघा सुजावत रौ करायो छी। सु पांणी 


घणौ को दन रहै नहीं” । मांहे रेत घणी । बावड़ी २ मांहे छे तिण रो 
पांणी मीठौ छे । 


१ रिड्मेछाव-ईसांन कूंण मांहे गढ रे पाठा हेठे/ राव रिड्ुमल 
रो करायो छे। सहर सूं लगतौ । मास ६ तथा ८ पांखी रहे, तढ्ाव 
मांहै । 

१ वाघेछाव-सहर सुं उतर सूं डावी । पाटवा बांस आगे सघरो 
तछाव हुती । पिण हमें वूरांणो | मास ४ री पांणी रहै। पाछ ऊपर 


2 मन शा जल लक रह 


१. वाघेछाव । 
पक 


मर लय ः ं दीं & 
7. दवालय। 2, अ्रधिक दिनो' तक पानो नहीं रहता । 2, गढ़ की दीवार के नीचे । 


३९४ मारवाड़ रा परगरतां री विगत 


साछ १ हौद १ छे। एक पावटी मेड़ता रें फछसे सीरवी हरषा री 
षणाई, पांणो घणों | सहर री तीन बाज अरठ गांव दोछा छे; पिछम 
उत्तर दिषण । ने उगवण दिसी अ्रठ को न छे । नदो धरेसरी सुकड़ी 
रोहोसा री तरफ रौ पांणी धारेस्वुर नाव: रे आवे। उठा थी: हरीया- 
माहो श्रागे होय सीहाट' ऊपर आवबे । तठे वैजनाथजी. दिसी गीलड़ी 
आवै। दोनूं नदो भेठो हुवे । सहर रै फछसे भाग नीसरे, पछम नं 
पांवडा २०० नदी बीच छे । तिणरी पैलो कांनी पांणी भक्भक्ौं, कठे 
ही मीठी । बडा श्ररट २५ तथा ३० नदी रीं पैली कांनी हुवे छे.। 
अरठ चांच नदी ऊपर सहर री तीन बाजू करे जितरा हुवे। पांगी 
री कमी सोभत रो सींव में घणी कोई नहीं। सहर पाषती मीठी 
वणीयां छे | तिण ऊपरा वाग वाड़ी छी॥ श्रांव सहेलड़ीयां” करे थे । 


सोभत चाबड़ीयाक ने जोधपुर रै मारग बीच बडी जोड़ थे।. 
घास गाडा २००० री ठौंड़ छे । श्ररट ७ तथा ५ जोड री पाषती 
सु गले षारचीया हुवे छे । चणो नीलौ उरौ न हुवे । 


१६. करसा गांव रै षेड़े घांची सीरवी माछी कलाक' ने बांणीया 
रजपूत षेत वाहै । हछ २०० देजगर रा कसबे जूपे छे। ८० धांची 
४० माछ्ी ४० सीरवी: २० कलाछ -२० साह रजपूत । 


षेतां रो विगत 


१७. हल २० वहै छी, कसबे मांहे तिणां रा श्रे-षेत छे-- 
१ उत्तर दिसा नदी हद श्रठी उनाछी छे, बरसी नहीं ॥ 


१ उगवण न षेत कंवत्वा उनवड़ी री सरह* हत्थवा ५० धरती 
ग्राछ्ोी, मोठ बाजरी रा षेत छे। 


१. री जीमणी कांनी हुय ने ऊनवडी री सरेद (अधिक) । २, मुदाहत (श्रधिक).। 


22: तन न  ाम 5 2 3 22 8 8 न 


7. गन।। 2. सांवण साथ नहीं । 3. सरहद । 


वात परगने सोकत री ३६५ 


१ पछम नुं नदी रै उवार-पारा भ्ररट छे । इग तरफ घणी कोई 
न छे। श्ररट री पैली कांबी जोड दे । 

१ दिषण नं नै पछम बीच सोभत री पेती री मदार छै। इण 
तरफ रा षेत ऊपर छे। कोस २ श्रठी सींव छे । 

चिणा सेंवज घणा महे षेत दीठ , वीसे चाछ्ठीसा हुवे । 

बाजरी जुवार मूंग मोठ तिल सारी सींव पेत छे ॥ हढ़वा ४०० 
धरती कसबा बांस छे | हछ १ बांस घरती वीघा ५० । 


१८. इतरा गांवां सूं सोफत री सींव लागे छे-- 

१ उगवण - पचनढो १ लुढावास ॥ पालणपुर राध सीहाट 
परबांण वासणी त्रवाड़ी कांन्‍्हा री पांवडा ४०, १ रांमा वासणी । 

१ दीषण - मोतां री वासणी पांवडा ४०० । 


१ दीषण - रहैनडी मढले नदी झ्राडी लुणकरण री 
वड री बासणी षपोपरो नदी श्राडो बासणी 
वाघावास नजीक भाट रा षेत घेनावास 
घनहड़ी नीलावास चाबड़ीयाक 


१६. कसब सोभत हासल रो ठौड़: 


सांवणु साप-.. 
२०० ) साल 
७० महाजनां रा ने पवन जात रा-- 
७८। महाजनां रा नंवां ३। कवारा 
२३। सुनार १।२ भड़ीयांरा 


7. दूसरी भ्ोर। 2. जमोन का वह रक्षित भाग जो घोड़ो' श्रौर गायो' के चरने के काम 
प्राता हैं। 3. प्रत्येक खेत के श्रनुसार । - 


३६६ मारवाड़ रा परगना री विगत 


५६९६ जाटीया ढेढ ५।१६ कलाहछ 
१४।१२॥ मोची ३१२९ कलांछ 
१३३४ ः 


१०८) फेरसा तेली सोनार कलाछ माछ्ठी सीरवी । 

७॥ ) पंचोछीयां री सरहे रो श्राधो माल । सं० १७१६ था 
१४।) बीजा ७9) 
२००।) 





१८००) वरसाढी 


४५००) वण वीघे १ मीठी वणीया रु० १॥)) षारचीया 
वीचे १ रु० १।) वीघा ५०० तथा ४०० तथा 
३०० वांसे लागे १०४) । 
संमत १७१८ संमत १७१६ लाटौ 





३२१॥) ६९९) १२४७) 5१८ 
प८२) 5१९ 
७५०) लाटौ धांन म० १४००) प्र० रु० १) म० १) । 


४००) षारचां म० ३॥ रु० १) । 
८५) मुकातीयां रा । 
६५) असल परड़े लागत भोग । 
।) भोग म० १० ।)। 
) चीड़ोतरी सूं षेड़ । 
) बाजे। 
) भरोतो । 
) 
) 


+जननम_ीी 


पीड़ोतरी धांच म० १०० । 
वणोया नूं म० ६० १)। 


च्ऊ 


' बात परगने सोकत री ३६७ 


५) पाठा रा। 
५) जीमण रा। 
हि बा 
बल 
११७०) ऊनाछी रो परडी-. 
१५०) बीघा १००, छे तेरा प्रत वीघे १ २० १॥) लागत रा 
१४६) 5१८ १५३) 5१६ 
८४०) गेहूं भोग म० १६५० श्रसल भोग रा लागत रा-- 
१२५० १००० २४० करसां। 


२०० श्छ्पू २५ पाही। 
२०० २०० ० नंटपुद | 
१६२० १३७५ २७५ 


३५०) परड़े म० ३॥ रु० १) रो भोग बांसे । 
)) असल ।) चीड़ोत री. १३) बाजे । 
३०) चांच ४ प्र० १॥) ६ 
नीलो कुवे चिणो २०) 
| एइछ्ण 
है३७०) 


२०. सोभत रा हासल री उनमांत-- 
३३७०) माल वरसाढ्ठी ऊनाछी । 
५२५१) बाजे 
१०) देड़में' आंबली रा। 
शा ट58325७०००+-+-२०६२०२.० ०5 
१. दाइम । 


३९८ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१५०) मेंहंदी माछीयां रे सदा री छे, रु० ५) सिकदार रै सु 


षड़ रादे। . 
संगत १७१८. संमत १७१६ 
१७६) १३८) 


४८) नींबुशां री माछीयां रे ५४)। 
४८) संमत श्छ््८ 
8८) संमत १७१६ 
२१) तरकारी पहैली टका ८ ऊधड़ा था। पे मीयांजी 
बीघे १ रो रु० ॥) । 
१८) ग़ुली रा षेत कदेक हुवा था*, तिण री जमा चली 
जाय थी, छींपा, पींजारा । 
५०) ताबा सं० १७१८ १७१६ 
५२) ५५) 
३६) आधोड़ी रंगे सु भांभी देवे । 
८०) साबणागर पाठा रा देवे मास १२ 
संमत १७१८ १७१६ 
४८) ८०) 
१५) छींपा माल गुढी रा दे । 
३०) कलाठछ दारू री भठी रा दे । संमत १७१८ १७१९ 


३०) ३४) 
१०) पषटीकां रा कसायां रा ३) १०) 
३०) पषटीकां षाल रंगे छे तिकां रा २१) ४६) 
२३) घांणी तेलीयां री १६) २४।) 


7१२१) १ 
कट पी 2 


3. कमी हुए थे । 


बात परगने सोभत री ३६६ 


५) फुटकर रकर्मा रा 


१०) तेरीया री साल संमत १७१८ १७१६ 

८) १२) 
१५) गेहर तेहहारी ३ १४) १६॥) 
३०) एवड़ां री चराई श्८ा।) ३७) 


चरपी १ दा० रु 





५५) 


५००) कसबे रु० ४०० तथा ६००) तुलावट । 
४४४६] 


देसाई असल सं० १७१४५ १६ १७ र१ै८५ १६६ २३० 
बाव जमा 


सेरीणो २३६९१) २१०२) ३२४१) २०६८) २१६५) २१६१) १६००) 


गुधरी ६६३) ५४१) ६००) ५३०) ५६३) ४७३) 
दुपालो १४४) 


१२२ १३३) १३४) १३४) १३३) ५ 
व. ३६३) २४७) २८४) २९६) २७३) २४८) 


रसत १३३३) ८५७३) «० ८७२) 
बांणीया री 


अरट मढली १६४) ७८) ११५) ६२) ६४३२) ६४) 
पांनचराई २४४५) २४५) ५०). &£१) 


0 


० पप८प) ० 


६९) १४४) ० 
फरोही ५००) 
सारण रो वरस 
फर ४१७) 


मील णो प्० ) 





१. रु० १६) | 


इ्ध्द 


१५०) 


४८) 


मारवाड़ रा परगनां री विगत 

मेंहंदी माछीयां रे सदा री छे, र० ५) सिकदार रै स्‌ 
षड़रादे। 
संमत १७१८ संमत १७१६ 

१७६) १३८) 
नींवुशरं री माढठीयां रे ५४)। 
४८) संमत १७१८ 
8८) संमत १७१६ 
तरकारी पहैली ठका ८ ऊधड़ा था। पदछे मीयांजी 
बीघे १ रो रु० ॥) । 


गुठी रा षेत कदेक हुवा था, तिण री जमा चली 
जाय थी, छींपा, पींजारा । 


ताबा सं० शएश्ण १७१९ 
५२) ५५) 
श्राधोड़ी रंगे सू भांभी देवे । 


साबणगर पाटा रा देवे मास १२ 


संमत १७१८ १७१६ 
४८) ८०) 


१५) छींपा माल गुढ्ी रा दे । 

३०) कलाछ दारू री भठी रा दे | संमत १७१८ १७१९ 
३०) ३४) 

१०) षटीकां रा कसायां रा ३) १०) 

३०) पटीकां पाल रंगे छे तिकां रा २१) ४६) 

२३) घांणी तेलीयां री १६) २५) 


वात परगने सोभत री ड़ ३६६ 


५४) फुटकर रकर्मा रा 





१०) तेरीया री साल संमत १७१८ १७१६ 
८) १२) 
१५) गेहर तेहवारी ३ १४) १६॥) 
३०) एबड़ां री चराई श८ा।) ३७) 
चरपषी १ दा० रु 
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४००) कसबे ₹० ४०० तथा ६००) तुलावट । 


देसाई अ्रसल सं० १७१४५ १६ १७ शै८ १६ २० 

वाव जमा 
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फरोही. ५००) 
सारण रो वरस 
फर ४१७) 


मीलणो ४०) 


१, रु० १६) | 


७०० | मारवाड़ रा परगनां री विगत 


लिषोवणी १२५०) 


तलबानो २०) 

बटाव 

बाहारलो दांण ० ० ० ० २५३०८) न्‍ ३६५३) 
कणवार ५०) ३४५०) 
तगीरात बढ्ठ २६) २६७) 


२१. सोभत पातसाही तरफ था पाई जागीर में, तनषाह दांम 
मांहि-- 
दांम लाष रुपीया आासांमी 
४००००००. १२५०००) मोटा राजा नुं । 
छू०००००० १२५०००) राजा सूरजसिंघजी नुं । 
६००००००. १४००००) राजा गजसिघ ने इजाफ कीया 
संमत १६७६ १०००००० 
57. ९पु८पह ४०००००० 
८०००००० २०००००) माहाराजा जसवंतर्सिघ ने । 
ग्रागे संगत १६६४ ६०००००० 
इजाफे ,, १७११ २०००००० 


२४०००००० ६००००००) 
२२. परणगने सोभत रो पालसे हासल ऊपनी, तिण री जमा- 
वंधी सालीण री--- 
६०४८४) संमत १६६२ 
४६६८७) ».. १६६३ 
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२२६६४ ) 
४५१६३) 
३६६४५) 
३२४७४) 
३५६६४) 
४९२३४) 
३५६६१) 
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४३१०६) 
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३००९३ 

४५४२७) 


५०८६८) 
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संगत 


१. ४७१८६) संमत १६६५॥ 


१६६४ 
१६९६६ 


१६६७ 


१६६८ 
१६६६ 
१७०० 
१७०१ 

१9०२ 
१७०३ 
१७०४ 
१७०४ 
१७०६ 
१७०७ 
श्छ०्प् 
१७०६ 
१७१० 
१७१६ 

१७१२ 
१७१३ 

१७१४ 

१७१० 
१७१६ 

१७१७ 


४०९ 


४०२ मारवाड़ रा परगनां री विगत 
कुल सालीणो सोझभत परगने रो जागीरदार सांसण सुधौ 
ठोक छे-- 
१३८६०० ) संमत १७११ 


१६८४०२) हः १७१२ 
१२५४५७३) रे १७१३ 
१२०१११) १७१४ 
8४१६८) पर १७१५ 
१४६४१० ) ग १७१६ 
१६&६४२४) है १७१७ 
१८५५४० ) | श्ण्श्प 
१४७८१० ) न १७१६ 
७२१८७) १ १७२० 
११७००६ ) हर १७२१ 


१०६५५) षालसो 
संमत १७२० ६१२३२) जागीरदार सांसण । 
७२१८७) 
संमत १७२१ २८८१९) हासल 
७६०६) वाजे 
७२२४७) जागीरदार 
७६२७) सांसण 
११७००६) 
परगने सोझत रा गांवां रा हासल रो विगत 


२३. ४६ अतरा गांव आवादांन अवल ऊनाढछोी हुवे--- 


बात परगने सोभत री ४०३ 





१ सोकृत कसबी १ रामावासणी 

१ मुहालीयौ १ सीहाटी १ सीवराड़ 

१ वशगड़ी १ दुधवर १ वीठौरीं वडो १ वासणी 

१ वीलावास १ घेनावास १ घाकछों? 

१ सुरायतोौ १ सहैवाज १ नींबली मंढा री 

१ दुणली १ सांडीयो १ षोषरों 

१ ईसाली १ वापारी १ घणलोी 

१ देवछी अषा री १ कीराड़ी १ सेषावास 

१ बातो वाडीयाौ' १ बाहड़सा १ मेलावास 

१ भाड़ढंढ १ सढली बडो १ धनेहड़ 

१ षारड़' १ बौर नडी १ राजलवो तेजा 

१ फारोलीयौ १ गादाहली १ रोसांणीयौ 

१ चांबडीयाक १ सिणलो १ सिरीयारी 

१ जांनोदो १ वडी १ करमावास 

१ मलसा बावड़ी १ राणावास १ हरठावास 

१ चेलावास १ चिरपटीयो १ गौंडगड़ी' 
४६ 

२४. 8४५ इतरा गांवां दौम ऊनाछी हुवें-- 

१ सोढौ १ षारीयों नीवरो १ कंटाछीयो 

१ गायुरड़ो १ चंडावस १ बरणों 

१ भेवली १ आंबो १ साडारड़ो 

१ दाघीयो १ बोलमाला १ सांउपुरी 

१ पीपछाज १ हरीयामाठी १ ढुंढो 


१. बतो बाड़ीयी । २, पारडी । ३. घाकड़ो। ४. गोडा गड़ी ॥ ५. सभपुरो । 


भढलो पघुरद 
घषारीयो फदा रो 
रायमल री बासणी 
पंचनडो टाक 
सोवणीयोौ 

सींचणौ 

वीठोरो षुरद 
भरहावास 
राजगीयावांस षुरद 
अ्रषवास । 


वीरावास 
भोरड़ो 
महड़ासों 
पव्ठासलो बडो 
थारावासणी 
मांडपुरोयी 
हासलपुर बडो 


४०४ सारवाड़ रा परगनां री विगत 

१ केलवाछ १ षांभछ १ 
१ भेंसणों १ डोयनडी १ 
१ पाचनाडों हुलां १ सीधा बासणी १ 
१ सांन्सिघरी वासणी १ हींगावास १ 
१ हमीरवास १ हुए गांव बडों १ 
१ भांणीयों १ पिचनडो लाला १ 
१ सारंगवास १ भोजावास १ 
१ साढरो' षारीयो १ ठाकुरवास १ 
१ गोपावास १ रेवड़ी १ 

__१ चवावडी १ छीत्तरीयौ १ 
४५ 
२५. ३४ अ्रतरा गांवां सहेल ऊनाछी हुवे समे- 
१ आाल्हावास १ वाघावास १ 
१ सीसरवादो १ नीबलोी ऊहड़ा १ 
१ भीथड़ो १ देवढ्ी हुलां १ 
१ महेलाप १ दांमा धांधल री वासणी १ 
१ पाठेलोयीः १ घवलहरों १ 
१ हुणगांव पुरद १ महेव १ 
१ मामावास १ गुजरावास १ 
१ लोछावास पुरद १ पारची १ 


१ पारीयी वडी 


पछासलो 


रद 


£ बड़ रो वासणो 
१ बीलीवाबास । 





२. लागोी । 


१ हेमलीयावास बडी १ 


१ जोगरावास 


९ 
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ञ्ट्क 


हासलपुर पुरुद १ 


पोटलोयो । 


कादु 
लालपुरो 


१ हेमलीयावास पुरद 


रांकणो 


४. वांद्रीपावाघ ॥ 


बात परगने तोफत री छ०४ 


२६. इतरा गांवां सेंदज हुवे तथा पारचीया ऊनाछो ढीबड़ा के 
थोड़ा बोहोत हुबे- 


१ धागड़वास १ अटवड़ी १ भुपेद्दाव 
१ चोपड़ों १ हरसीयाहेड़ी १ पांचवी 
१ पुटलो १ हायत १ लीलावास बडी 
१ गोघेछाव १ दुदीयो १ बाहली 
१ भींवाछीयों ३ भेटनडी १ भागेसर 
१ चांदांवासणी .. £ राजलवी बडो १ चुल्हैलाई 
१ दूवीयों १ बीचपुडी १ सांपो 
१ मुरड़ाहो । 
४ 
बा आ 


२७. ३२ श्रतरा गांव सुना था मांजर मंडे छे। दापली करा-- 
१ रवारियां री बासणी १ सूरीया बासणी 


१ भ्ुलीयौ' मांढा री १ दुबव रा वास 
१ गोइंदपुरी १ जोधड़ावास 
१ घंटीयाढछी १ पातुवास १ रांमपुरों 
- ९ हरसीयाहेड़ों पुरद हा 
३ पोषरा मांहे १ नीबाहेड़ी 
१ वांणाबवास' १ माॉंडलावास १ हीगोला री वासणी 
१ देवकोयावास १ गोपावास सांडीयां रो 
इ्ः १ माल्हेको 


१, रलियो। २. वाॉशणियावास 


४०६ . सारवाड़ रा परगनां री विगत 
१ जेसांवस ह 
२ बुटेछाव- 
१ पुरद वास जोड़ में १ तीजो वास भाटी गोपाछदास रो । 
जार 
३ कंटाछीया रा वास 8 बगड़ी मंहे 
१ सहेवड़ी १ कोटड़ौ १ धनाज १ पीपछपुरी 





? त्रीपमारीयों' १ हसावस १ दरगावस 
बज छः 
२ भेटनडो 


१ जैतसी री वासणी 
१ रा० जसा रो वास 
१ कासवो 
१ रायमल री वासणी 
१ पारची प्रोहतां री 
१ पाठमों गढ़ 
कक 


२८. २७ श्रतरा गांव मेरां रे दापल- 


१६ वसता 
१२ ऊनाढी पीवल हुवे- 
१ सारण १ नीचबड़ी १ थः 
१ बोडोया ? वणीयामातव्दी सोहल १ नापरो 
१ सीचीयाई ? लापोड़ी सेहल १ गजणाई 


2. नममारोयो । २. दाजसा रो । ३. लबोडी सहल । 


बात परगने सोभत रो ४०७ 


? सिरीयारी १ केरां री वडी' १ गजणाई दाघी' भाहेंली 


गयओ 
२६, ७ ऊनाछी सेंवज हुवे, एक साषीयौ- 
१ बोरीमादों १ डीघोड़ १ लालब 
१ चीभारड़ी १ फुलाद १ रसाड 
' १ रायरोौ पुरद 
जय 


स्व 
३०. ८ मेरां रा गाँव सूता पेड़ा-- 
१ वीलणवास १ नाहाड़ो १ मराजर 
१ राणावास ? पाडली* १ कालोकोठ 
१ पीरणी षेड़ी १ गजणाई रा०' कनीया री 
नर 


३१. ३३ सॉसण रा गांव-- 
२३ दुसाषीया पीयल ऊनाढछी हुवे- 
१२ वांभणां रा-- 
१ रूपाबास १ लुढावास 
१ राधा री वासोणी १ पांचवों बड़ो पारोटण* 
अ्रनतत रो वासणी १ पतासलो चासरे 
नरसिघ री वासणी १ कांना रा वास 
मालपुरियो १ वासटकीये'* 
नाथलकुड़ी १ मालपुरीयी । 


न 5 ० 0 >छ 


न 





१. पेंड़ो। २. दामा। ३. कोकरढ़ी ४, कालव। ४५. पालड़ी। ६, सारंग। 
७. पारो पांखी । ८. काना। €, तालकीयो | 


४०८ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१० चारणा रा-- 


१ पांचेटियों १ मोरटहुको १ गोधावस 
१ रयेड़ा रो बास' १ राजगीया बास १ अंगद बास 
१ लाटण" हैडो १ रेहनड़ी १ पछासलो रांमा रो 
१ बीजछीयावस सहे । 
99 
१ जोगीयां नूं - हीरावस 
३ 


६ एक साषीया सेंवज हुवे-- 
३ बांभर्णा रा-१ वडीयाछो १ घुहड़ाया वासणी 
१ चाहड़वास । 
आर जा 
३ चारणा रै-१ सोमड्रावस १ नापावस 
१ रांमा री वासणी 
दे 
६ 
- ४ सूना गाँव चारणां रा- 
२ रयड़ां रो वास -१ मुदीयावास १ बूटेल्आव 
३३ 


हैं. है. 


परगने सोभत 
३२. १५२ गांव हासलीक-- 
११ नंदवांणां बोहरा बसे मांहे बीजी रत बस घणी । 


१. रेपड़ावल वडो। २५ लाहिए। ३. हसले। ४  घृहड़ीया। ४- रेपंड़ाबस । 


वात परगने सोभकत री ४०६ 


१ सीववाड़ १ मांढौ . १ वाघावस 
१ चंडावड़' ? पारड़ा १ महेब 
१ दुधवड़ी १ वगड़ी १ सुरायतो 
१ बरणो १ थारावासणी । 
११ 
१८ पलीवाछ बांभण वसे- 
१ भुंपेल्ाव १ भागेसर १ भठलडे रा बास 
१ पाठटलीयो" १ चांदा वासलणी १ मालाबस 
१ चुलेटलाई* १ पाभेल १ डूंगरसी री वासणी 
१ कारोलीयों १ सहुपुरौ १ भीथड़ो 
१ माडपुरीयों १ बीचपुड़ी' १ ल छावास बडौ 
१ दुधीयो १ पुटल १ सोवाणीयौ 
१ भांणीयौ | 
. एृद 
१ विसनोई वर्स - हुण गांव बडौ। 
३० 


३३. परगने सोभत रे गांवां रो मेक इण भांत कीयौं, गांव 
२४४ ॥ 


रुपिया रेष गांव आसामी 
१००२००) न इत्तरा तो बडा गांव छे । 
श्द इतरा निषालस । 
१ सीहाठ ४००० ) १ कसबो सोजत ८5०००) 
१ अ्रठवड़ों ५०००) १ सीवराड़ ४००० ) 





१. चंढडावल । २. पीटलीयौो। ३. चुलेलाई। ४. चीजपुड़ 


० 
न 
० 
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मारवाड़ रा परगनां रो विगत 


रांमावासणी ३४५००) 
पारीयो नीवा रौ ३०००) 
धाकड़ो ३००० ) 
गागुरड़ ३०००) 
सटवाज ३०००) 
वापारी ३००० ) 
देवछी झँवा री ३०००) 
सेपावास ३००० ) 
काराड़ी ३०००) 
भेटनडा ३०००) 
वासणों ३०००) 
वीलावास ४०००) 


१ मुठाछीयों' 
जन 

१ वीठोरो बडी 
१ सुरायतों 

? अ्लहवास 


दुणलो 
नीवली माढा 
भेवली 


ईसाली 
बरणो 
ऋ पेतावासँ 


४ 

4 

१ 

१ वाहड़सोी 
्‌ 

१ 


४००० ) 
४०००) 
३२००) 
४५००) 
३०००) 
३०००) 
३०००) 
२००० ) 
३०००) 
३०००) 


३०००) 


१० बडा पिण रईयत ईंयां गांवां घटे, सदा बडा ठाकुरां री 
वसी लायक गांव छे-- 








१ सांढों ६००० ) १ बगड़ी १०००० ) 
१ षोषरो ४००० ) १ चंंडावल ५०००) 
१ कंटदाब्ीयों ४००० ) १ सांडीयों ४००० ) 
१ आवो --- १ घणलों ४०००) 
२ वातो ३२००) 

१ वडो वास 

१ वरायो 

१० रु० ४०२००) 

श््ज रू० १४०४०० ) 

१. मुहाढीयो | २. ब्रालावास । ३. घेनावास ४०००) । 








वात परगने सोभत री ४११ 
8३०००) ५२ दोम गांव 
३४. रे८ निपालस रेती गांव 
१ मेलाबास २०००) १ बाधावस २०००) 
१ सीसरवादी १५००) १ भागेसर २००० ) 
१ भाड़ढंढ २३००) १ वीरावास १५००) 
१ दाधीयों &००) १ चोलमाछी १४००) 
१ धनेड़ी' न १ छतरीयो २०००) 
१ बीरनड़ी १०००) १ रावलह्ूवो' जँतरी” २०००) 
१ रोसांणीयो २५००) १ चोपड़ो २००० ) 
१ दृणागांव ८००) १ पारड़ी २०००) 
१ करोछीयी १५००) ९ हरसीया हेड़ा १४००) 
१ सीराड़रो २०००) १ सोउपुरो 
१ नीवली उहड़ांरी १५००) १ गांघाणों २०००) 
१ भुंपेछाव १५००) १ राजलवो बडीौ चोपड़ो* 
१ मंढलो वडी २०००) (नीलब्ठ) २०००) 
१ भोरड़ी २०००) १ भीथड़ी २०००) 
१ चंबड़ीयाक १५००) 
र्प रू० ४८२००) 
२४ बसीयां लाइक रयत घणी -सी कांई नहीं । 
१ पीपछाउ'" १५००) १ हरीयामाढी ३०००) 
१ देवली हुलां री १५००) १ केलवाह १०००) 
१ सिणलो २५००) १ सिरीयारी २२००) - 
१. १२००) । २. राजलवों । ३. तेजारो। ४. सडारड़ो । ४२. . ह 


६. पीपछाज । 


४१० मारवाड़ रा-परगनां री विगत 

१ रांमावासणी. ३४००) १ मुटाछीयों' ४०००) 
१ षारीयो नीबा रौ ३०००) १ दुधबड़ ४०००) 
१ धाकड़ो ३०००) १ वीठोरौ बडी. ३२००) 
१ गागुरड़ो ३०००) १ सुरायतो ४५००) 
१ सटवाज ३०००) १? अलहवास * ३०००) 
१ वापारी ३०००) १ दुणलो ३००० ) 
१ देवकी श्रांबा री ३०००) ? नीबली माढा ३०००) 
१ सेषावास ३००० ) १ भेवली २०००) 
१ काराड़ी ३०००) १ वाहड़सो ३०००) 
१ भेटनडा ३०००) १ ईसाली ३०००) 
१ वासणों ३०००) १ बरणों ३००० ) 
१ वीलावास ५०००) १ पंतावास 


१० बडा पिण रईयत ईंयां गांवां घटे, सदा बडा ठाकुरां री 
बसी लायक गांव छै-- 


१ मभांढों ६००० ) १ बगड़ी १००००) 
१ षोषरो ४००० ) १ चंडावकछ ५०००) 
१ कंटाछीयों ४०००) १ सांडीयौ ४००० ) 
१ श्रावो न १ धणलोी ४०००) 
श्‌ वातो ३२००) 

१ वडो वास 

१ वरायो 

१. मुहाढीयों । २. ब्रालावास । ३. घेनावास॒ ४०००) । 


४१२ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ वडी १४००). १ जांणौदो १५००) 
१ करमावस १५००) १ मलसा बावड़ी १५००) 
१ षोहड़ासों १५००) १ हरढावस २२००) 
१ मुरड़ाहो २०००) १ भेंसेणी ३०००) 
१ डोईनडी' १५००) १ षारीयों फदरा रो १०००) 
१ महेंव णण १ ढुंढो ११००) 
१ पीभल' १५००) १ चेलावास २७००) 
१ भींवाछीयों १५००) १ चिरपटीयौ ३२००) 
१ संढलौ १२००) १ धवलहरौ २०००) 
१ रांणवास ३०००) 

२५. रुपिया उ४घ००) 

प्र३े.. रुपिया ६३०००) 


४०२००) ६१ छोटा इतरा गांव समे पारला छै। 


३५. ३३ निषालस, इतरा-- 


१ पंचनडों दुनारी' ७००) १ चवांनडी १०००) 
१ सोकला वासणी ६००) १ मोहालीयौ १०००) 
१ सोधा वासणी १०००) १ रायसल*री वासणी ८००) 
१ गोघेछाव ७०० ) १ गोडागड़ी १०००) 
१ पोटलीयो ४००) १ हींगावास ७००) 
१ हासलपुर बडो. ६००) १ हुणगांव षुरद ६००) 
१ चांदा वासणी 8००) १ थारा बासणी ८००) 
१ चुल्हक्वाई ६००) १९ रुदीयौ ७००) 
१ पांचवो 8००) १ गुजराबास ५००) .. 


१० डोयनडी । २. पंभल। ३, हुलां रो। ४. चवाबड़ी । ५४. रायमल | 


मारवाड़ रा परगनां री विगत 


प्ची 
जावास 
'कुरवास 
ताडपुर 
सींचणो 
षारीयों सीढां रो 
भरहावास 
, रीधड़ी 
१ राजगीयावास 
१ धंगड़वास 
१ हायत 
१ रायरो बडौ 
१ बणीयांवास 
१ सारंगवास 
१ कारू 
१ जेठा रौ वास 
: १ हेमलीयावास षुरद 


१ भ्रषावास झरूधौर रो 


२ ब्न्क क् 
२८ रुपिया 

६१ रुपिया 
१५२ 

६२००) 


२७ इतरा गांव 


६००) ५ 

५००) ०) 

१०००) 
२००) 

६००) 

१०००) 
५००) 

६००) 

६००) 

८००) 

१०००) 
१०००) 
५००) 

६०० ) 

१०००) 
१०००) 
५००) 

) 


२०० 


१८४००) 
४०२०० ) 


हा 
्दक 
+ कर 
आन 

चर 
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मारवाड़ रा परगतां री विगत 


१ षारची ६००) 
१ भोजावास ५००) 

१ ठाकुरवास १०००) 

१ लाडपुर २००) 
१ सींचणौ .... ६००) 

'१ षारीयों सीढां रा. १०००) 

१ भरहावास ५००) 

१ रीधड़ी ६००) 

१ राजगीयावास ६००) 

१ धंगड़वास ८००) 

१ हेयित १००० ) 

१ रायरो बडो १०००) 
१ बरणीयांवास ४०० ) 

१ सारंगवास 5६०० ) 

१ काहू* १.०००) 

१ जेठा रो वास १०००) 

१ हेमलीयावास घुरद. ५००) 

१ अषावास रूघौर रा ३०० ) 

१ -- ६६ ने 


२८. “पिया श८४०० ) 
च् र्‌ ०० ) 


बात परगने सोभत री ४१४ 


१९ वसता-- 

१ सारण २०००) 
१ थक २००) 
१ सिरीयारी महीली २००) 
१ भींफारड़ो' १००) 
१ राघोड़ो २०० ) 
१ नींबड़ी २००) 
१ कुलाज २००) 
१ नांपरो १००) 
१ गजणाई वडी ३००) 
१ रायरो १००) 
१ रसाड़ १००) 
१ षोड़ीयो १००) 
१ सचीयाय ५००) 
१ गजणाई दाधी १००) 
१ करा री षेड़ी २००) 
१ लाबड़ो'” १००) 
१ वणीयामाछ १००) 
१ बोरीमादोंँ २००) 
१ कालब १००) 
रे उन्‍नननन 
१६ ५४०० ) 
३२७. ८ सूता-- 








१: भोकरड़ो । २. केरां रो पेड़ो । ३. लबोड़ी । ४: वोरीडादो । 


४१६ सारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ बीलणवास--सारण था उगोण नुं?, तठे कुबौ १, तताई २ छे । 

१ ससजरो' भाषर रो, नवौ पेड़ों को नहीं । 

१ पालड़ी रो षेड़ौ-देवो रामणरा बसे । बावड़ी १ तठ छे । 

१ कालोकोट-बावड़ीयां रा बीच री चीता मेर वसाई, मेबड़ीया 
म्हां। 

१ षीरणी षेड़ी -नवौ बसीयौ थो | 
१ नाहटो 
१ राणावास रौ षेड़ौ-बोरीमादा था कोस ॥ छै। दूढा छे । 


१ गजणांई सारंग षाती वाढ्ठी दाधी भेछी, षेड़ो बड़ी गजणाई 
परे कोस ॥ . 


८घ.... ६९००) 
२७ 
श्छह 
२२३००). ३३ सांसण रा गांव- 
३८. १४ बांभर्णा नुं-- 


१ तालकीयों प००) 
१ लृढावास ८००) 
१ अनतवासणी ५००) 
१ चाहड़ वास ८००) 
१ पछासलो बासा रौ ५००) 
१ पांचवों बडो ५००) 
१ धुहड़ीया वासणी ५००) 








१. मसजर।॥ २. पषोरणा पेड़ा । 





3. पृ दिशा में । 


धात परगने सोभत से ४१७, 


१ मालपुरी प्रोहर्ता री ४००) 
१ कानावास ४००) 
१ नाथलकुड़ी _ ७००) 
१ मांणपुरी देरासरीयां रो ४००) 
१ बडीयाली ' 8००) 
१ नरसंघ बासणी ७००) 
१ रूपावास १५००) 
१ राधा री बासणी ७००) 








१४५ रु० ६५००) मांजरे, रेष शभ्रागे नहीं लिणी 
थी । पछे पत्र देष लोषी छे । 


३६. १७ चारणा रा- 
१३ गांव बसता, 


१ पंचेटीयो २५००) 
१ रांमा बासणी ५००) 
१ नापावास ३००) 
१ लहरीहणहेड़ो ४००) . 
१ गोधावास ५००) 
१ रहैनडी १५००) 
१ राजगीयाबास ७०) 
१ वीज़छीयावास ७००) 
१ रेपड़ावास बडे राव? जोधा 
रो दत्त बारेट पांचाहेड़ोत नूं - 

१ मोरटहको' ६००) 





१. वडियालो । २. लीहराड़ो । ३. बड़ोबास। ४, नवो दियौ (श्रधिक) । 


४४८ मारवाड़ रा परणगर्ना री क्गित 


१ सोभड़ावास ५००) 
१ पतछासलो, रांमा रो, नवो दीयो 
१०००) 

१ अंगंदवास ४० ०) 
'[ ४ सूना सांसण माहै-- 

२ रेपड़ावास 
अर षेड़ा २ रा षेत पीज छे। 

१ गांव- 


राव गांगा रौ दत्त ब्रा० भैरव नींबावत, बड़ावास थी कोस ०। 
ऊगवण में षेड़ी । ऊंचा बड़ा माथै बसतौ, ढूढा' केर १ मोटी थे । 
भैरवनडी तत्ाई । ह 

१ रा० प्रीथीराज कूंपावत बा० देवीदास भरवोत नुं, ह॒व्श्वा १० 
थाहुरवासणी रे १ धरती। 


१ मुकीयावास सूनों 

लाहीणहेड़ा था कोस ० ऊगवण मांहे। षेड़ा री ठौड़ दीब ३ छी 
तद राव गांगा रो बारठ तेजसी वीरसलोत नुं। पछे संमत १६६४ रा' 
करमसेन नुं सोफत हुई तद रा० राजसी अ्रषावत नुं दीयो । पछे तुरत 
सोभत राजा सुरजसिंघ नुं हुई तरे पाछी बारठ सांकर नुं दीयौ। 
लाहीणहेड़ा री सींव ने इण री भेकी हीज छे सु हिमें लाहीणहेड़ा महि 
षेत हृत्ठवा २० छे सु षड़ीजे छे। श्ररट २ षारचीया छे । संगत १६८४ 
सूनौ हुवी । ह 
१ बूटेछठाव 


१. खि' प्रति का अंश | 





४ वालू का टीला। 2. खंडहर। 3. झामिल ही है । 


बात परगम सोभत री ४१8 


बडा बूटेकाव मांहे षेड़ो मांडे छे सु ती कचोछीया नाडा कने छे । 
सांसण थौ, सु मोटे राजा लोपीयौ ने धरती हछबा ३ रूपावस दीयो 
छे। तिण वासते षेड़ी मांडीयौ छे, चारण कतीया नुं । 





है. 
१ जोगीयां नं हीरावस 
. ४०. माँजरा इतरा गांव मांहे छे-- 
१ रेबारीयां री बासरी 
कसबे मांहे रनीयाकुवा तीरे सोफत था कोस २ कोहर सागर 
छें | मांठी कलाछ षेत पड़े । 
१ रलीयो... 
मांढा मांहे वास १ मंडे छे, मांढा था कोस ०॥ आधथूरण सूं जीमणे, 
तठ बावड़ी १ छे। पींपछ १ छे । 
१ गोयंदपुरी 
बडेरा मांहे रा० गोयंद ऊर्दर्सिपोत उठे बसीया था। पेड़ा री 
ठोड़ सीवा २ भाटा रा, सीवा नदी नजीक । 
१ घटीयाढी सुरांइता मांहे 


सुराईतां था कड़ी बीच पेड़ी, तठ कोहर १ छे। नदी सोभत वाली 
पेडा नजीक । 


१ नीबीयाहेड़ो 
पत्ाासला मांहे पेड़ी लांबीयां राव बस बिचे, तठ तत्ााई २ छी। 
१ सूरीया बासणी 


अटवड़ा मांहे, गांव था कोस १ कुंभावछाव तब्ठाव कने पेड़ी छे । 
नाडी केरली ऊपर पींपछ ४ छे | 





3. जब्त कर लिया । 


४२० मारवाड़ रा परगनां री विगत 
३ दूधवड़ मंहे मांडे छे सु दुधवड़ मांहे षड़ीजे छे । 
१ जोधड़ावास | 
दुधवड़ था दिषण नूं षोडीयाछी रे थान परे षेड़ा री ठौड़ नींब २ 
झ्रर बड़ १ छे। तताई जोधस ॥ 
१ पातुवस जौंड में 
पिछम नं दुधवड़ भ्रषावास बीच, षेड़ा री ठौड़ पींपछ २ ऊकरडो 
छे । अरठ १ पताछीयौ नाडी ऊपर । 
१ रांमपुरो 
दुधवड़ थी तीरवा २, वीठारा रै मारग षेड़ो छे | दिषण नुं नाडी 
षेजड़नडी, षेत पाता । 
१ हरसीहायड़ो षुरद 
चोपड़ा माहे आगे ढंढणीयौ कहोजतौ । षैड़ौ चोपड़ा रा जोड मांहें 
छे । संगत १६६७ भा० वेणोदास चोपड़ा भेछौ कीयौ ।. 
१ देवलीयावस 
षबर नहीं, देवलो अरठ छे । 
१ षोषरां 


मांहे मांजरा बांणीया बसै। षोरल रौ मोड री नाडी था तीरवा 
२ नाथलकुड़ी । षोषरा बिचे आगर ४ लूंण रा हुवे छे । अरठ हकछे १२ 
षोषर मठला रा करे। 


१ मांडलावस 
घषबर नहीं । मोडे री नाडो मांजरा रौ अहजन। 
१ हींगोला री बांसणी 
पोषरा में घडीजे । षोषरा था कोस ०॥, षोषरा पंचनडा बीच 
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7. मलवे का डेर । 2, कम्त उपजाऊ | 


वात परगने सोकत रो ४२१ 


नदी षेड़ा तीरे वगड़ी वाल्ती । श्ररठ १ षेडा तीरे छे । रा० जगनाथ 
बाघोत अझठे बसीयो । | 
१ मालको 

चिरपटीया में संगावास बीच षेडी छे। ठठे पींपछ २ छे, ने 
तहछाव १ छे। 
१ जेसाबास ु 

भागेसर में षेडी । गांव था पांवर्डा २०० तव्ठाब गोपेछाव नजीक 
पाधर में छे। 
२ बूटेलाव 

ते चोषाबास मोटे राजा उसे लीयौं, हछवा ३ धरती दीवो कांना 
पाहाघो नूं । 

१ घुरद बूटेलाव 

षेडी कचोछीया सडी नजीक । 

१ तीजी बास 


भा० गोपाक्दास नुं थी, सु संगत १६६६ नुं दो पट हुवी बरसता 
जीने। 


२ 





8१. ३ कंदाढठीया रा माजरा-* 
१ महैबड़ो 
मगरा री जड़ विणजारी घाटी तल ढूंढा छै । बावडी एक छी, 
मनु' तब्ठाव छे, पड़ीहार वाद्ठों । 





१. पिछम । 





7. खोज पहिचानने वाला । 


४२२ मारवाड़ रा परगनां री विगत 
१ कोठडों षेडों 


भाषर में मात्रदेवी कने बावडी १ कंटाछीया वधवी था कोस १ 
ऊगण नुं। आ्राषत्ती बडी षेड़ा री ठोड छे । सुरावास श्रौहीज । 


१ त्रीसमारीयों 
षेडी ऊंचो थक्ठ मार्थ । तठे बड़ छे, पांणी नहीं, थक पीवता । 
१ कसबी जेठ 


उगरे सांवछ॒दासोत गुढौ बसायों थौ। हमें सूनी छे । तछाव १; 
कुवों बुराणीयो' । 


१ रायमल रो बासणो 


केईक सहैबाज पिण कहै छे ॥ बात में मांजरी कोस ०॥ पदम नुं, 
भाषर री षंभ तछाव १ सहेजद्आ/ाव उगण नु'। भाषरो ऊपर माता 
रो थांन । 


५ मी >त-+- यम 


जज 


१ गोपाबासणी* 


सांडीया मांहे षेडा री ठौड़ बसीया । चिडीयाबास छांड ने बसीया। 
तनाव १ छे। पांणी मास १० हुवे । 

४२. ४ बगडी मे सांजरे छे-- 
१ धरनांज 


वगड़ी में नाडी श्रबरणी तीरे षेड़ी, पींपछ मोटा छे । गडी री 
सींव रो मुदो घताज ऊपर छै । 





१. गोढ़वाड़ श्री छेड़ो कांकड़ । २, पांणी मासः८ रहे, भ्रट १ बूरीयौ पड़ियो। 
३. गोपावास | ४ 


वात परगने सोभत री ४२३ 


१ पीथलपुरों 

कोस ११, रा० प्रथीराज देवलीया था श्रायों तद अठे गाडा 
छोडीया । पछे हींगोला पींपाड़ा नूं पटे हुवी । पींपछ देवली मुहरडा 
बीच छे षरड रो । 


१ हासावस्त 
देवलो री सींव में षेड़ो नदी कने पांवडा १०० देवीजी था । सींधल 
हासो भ्रठ बसतो । चौतरी छे हासे से । 


९ दूरगाबास 
देवली रा' तत्व सीबाटलो १ छो॥ तीं पर पेड़ी छे कोस ०।: 





है: 


२ भैटनडौं 


१ जैतसी री बासणी 

भेटनडा था कोस १ पछम नुं पाधर में । पांणी थोड़ी मांडा री 
नाडी पीवबे। संमत्त १७०४ सूनौ हुबौ। रा० कांनौं सादुछ इरा जेड़े 
घसीयो । 
१ रा? जसी कलावत 

रा० जंतसिघ रो चाकर, भाटदनडा थी कोस १ पेड़ो पाधर छे | 


मल नह, 2] 


२ 


१ पाटमोगढ़ 
सोभत था कोस ८ मगरै लगते भाषरा था कोस ५ आ्रागै हुलीजण 
.:-_ सन +ततत७त+त-ततनननिननीनल-ीनी-ी-त3-.-.+_+-+-००००% 


१. देवलो हुलारी रा | 


४२६ मारबाड़ रा परगर्ना रो विगत 


वरसाढी कंवला पेत, बाजरी ब्रण हवे । ऊनाद्धी पीवल सेंवज पो, 

गांव री फक़सी' । दिपण न बड़ी तकाव पांणी वरसोदौगे ट 

सीवराड करे | 

पवत १४७१ १६ १७ (८... (६ 
१२४०) १५०५) २६६८)' १७७६) (१३६४) 

१ भ्रटबडी 


सोभत था कोस ५ ऊतर नूं । सीरवों बांशीया बरस । बरसाढी थे 
पेत ऊताढी रेल मगरा री पांणी आबे | बीघा २००० रेलीज, कागे | 
हुवे । पील घणी कोन्ही। बीलाइ था कोष २ तछाव १ कुंबो भेहाव 
ताडी १, मास ४ पांणी हुवे । 


सैवत १७१४ १६ १७ १८... ६९६ 


रेश्र८०) ६१७१) ५११) ६१६८) २०३१!) 
१ रांमावासणी 


सोभत था कोस १ ऊतर न॑ मदी रँ पैले कांनी । सीरवी शै८ 
बांणीया बसे । बरसाही षेत कंवह्ा ऊनाढछी अरट १४ तथा २०, पांगो 
भछठभक्तो, वण नहों । तहछाव १ गांव आगे । पांणी मास १० रहै। 
सोभत री सींव में गांव बस यौ। संगत १६४४ रै टांगे । . 
संवत्त १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
3): आह): करेए३): 56: 5२३) 
९ दुधवड़ ह 


सॉकित था कोस ४ दिषण नं जीमणे । जाट सीरवबी बांणीया' 
तले । रामदास बेरावत बड़ौ दातार अछ्े हुवे । बरसाह्ली काठा पे 








१. २५६०) । २. कृभेछाव । ३. संदवांण (अधिक) । 


3. अनेक गांवों का निकास उत् भो र से है। 
४40 अर 5० 


वांत परगने सोभत री ४२४ 
४४७... परगने सोभत रो हकीकत गांवां रो मेल 


१ कंसबी सोकत 
जोधपुर था कोस २२ रूपारास तूं कहण महिं वसती घर २२५०। 
बरसाछी धरती हवा करे तितरा ने ४०० ऊनाछी । श्ररट हुवे गांव 
ग्रागे पछम रै फक्से नदी । महाजन सीरबवी धघांची माछी छत्तीस 
पवन बसे छे। 
संवबत १७१५ १६ १७ श्ष १६ 
२६१३) ५००३) ४५६२७) ४६६२) 8२५०) 
१ सीहाट ह 
सोभकत थ। कोस ४ ऊगवण नूं जीवणी । प्ीरवी जाट बांणीया 
बसे । बरसाढछी षेत कंबका, ऊनाछी अरटठ ४० तथा ६० मीठा वण 
छोतरा आ्ालौ-नीलो घणा तढ्ठावे हुवे । 
संवत १७१५४ १६ १७ श्८ १६ 
२०३१) २६३६) ३०४४) ३४११) ३०४२१) 
१ सीवराड़' 
सोभत था कोस ४ दिषण दीसी वास २ एक जाट सीरवी बांणीयां 
दूजे बास बोहरा नंदवाणा । बरसाढी बडा षेत जवार बाजरी चिणा 


गेहूं घणा हुवे। अरट ३० तथा ४० मीठा षारा। गांव भागे नदी 


दोनां बासां बीच बहै छे। तक्काब दो घड़ो समोडरी | वीघा १०० 
जोड़ । 


संवत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
श्र) ३६४०) २२६४) २२०१) २०४८) 
१ मुहाछठीयो 


सोकत था कोस ४ रूपारास मांहै। सीरवी जाट बाणीया बस। 


१. सवराड। २. ३३८६) । 


४१४ समारवाड़ रा परगनां री विगत 


री बडी ठुकराई हुई, बडी ठौड॒, सेहर सूनौ दुकानां छे । गोरी पातसा 
रा कराया महोल छे ' । 


१ षारेची 


प्रो० नु सासण थौ। सु सोभत कोस ७ षरक बास, तीरबा १ 
षेड़ो घारची था ऊगण तणा नु* संमत १६४३ प्रोहत लोपीयों । हमें 
बडा षारची में षड़ीजे छे । 


४३. ३०२५००) रेष री ठीक मांजरे षेड़ा तिण री रेष बिना 
ठीक गांव २४४, विगत हासलीक गांव १५२. 





१४२ हासलीक गांव २७ मेरां रा गांव 
३८ बडा गांव १६९ सांसण 
२६ निषालस, वसी & ८ मांजरे 
२७. 


४३ दोय श्८ २५ 
६१ दोय ३२ १६ 


१५२ 
३३ सांसण 
३२ मांजरे सूना १५ चारणां ने 
| रडड १० जोगियां ने 
. दे३ सु तामें ४ 
२४४ 


४-3... 


न >3ककव--...-.नैनी सखसशत“&% तो 3........................ 


पक 
१. पाट्मीगढ--सोकत था कोस ८ मगरे लागतो, नावरा था कोस १ श्राग हुल जिए 
री बडी ठुकराई हुई । श्राये वडो सेहर बसतो, सहर सुना, रासा रा श्रारख छता छी | माहें 
वाजड़ी झुश्रा द्रह पांणी रा छे । गोरी पांठसाह रा कराया के महल पिण छ । पेत तौ इण 


यू ब्ण बढ न्‍्ध 


वांत परगने सोझत री ४२४ 
४४... परगने सोभत री हकीकत गांवां रो मेल 


१ कसबो सोभत 
जोधपुर था कोस २२ रूपारास सूं कहण माहि वसती घर २२५०। 
बरसाढछी धरती हलवा करे तितरा ने ४०० ऊनाछी । अरट हुवे गांव 
थ्रागे पछम रे फछसे नदी । महाजन सीरवी धांची माछी छत्तीस 
पवन बसे छे। 
सवत १७१५ १६ १्छ श्८ १६ 
२६१३) ५००३) ४६२७) ४६६२) 8२८५०) 
१ सीहाट ह 
सोभत था कोस ४ ऊगवण नुूं जीवणी । सीरवी जाट बांणीया 
बसे । बरसाढी षेत कंव्ा, ऊनाछी अ्रठ ४० तथा ६० मीठा वण 
छोतरा आ्रालौ-तीलौ घणा तक्ावे हुवे । 
संवत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
२०३१) रे६३६) ३०४४) ३५११) ३०४२) 
१ सीवराड़' 


सोभत था कोस ४ दिषण दीसी वास २ एक जाट सी रवी बांणीयां 
दूजे बास बोहरा नंदवाणा । बरसाछी बडा षेत जवार बाजरी चिणा 
गेहूं घणा हुवे । श्ररट ३० तथा ४० मीठा षारा। गांव आगे नदी 
दोनां बासां बीच बहै छोे। तव्ठाव दो घड़ो मोडरी | वीघा १०० 
जोड़ । 
संवत १७१४ १६ १७ श्द १६ 

१३६६)' ३६४०) २२९४) २२०१) २०४८) 

१ मुहाछीयोी 

सोभकत था कोस ४ रूपारास भांहे । सीरवी जाट बाणीया बसे । 


कमरा. डशलन किक 


१. सवराड। २. ३३५६) । 


४२६ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


वरसाढी कंवला षेत, बाजरी बण हुवे । ऊंनोछी पीवल सेंवज घणी, 
गांव रो फछसो । दिषण नुं बडो त्वाव पांणी बरसोदीयो हुवे, 
सीवराड कने । | 
सवत १५४७१ १६ १७ श्द १६ 
१३४८) १४५०४) २६६८५)" १७७६) १३६४) 

१ अटबड़ी 

सोभत था कोस ५ ऊतर नुं | सीरवो बांणीया बसे । बरसाछी बडा 
पेत ऊनात्ी रेल मगरा रो पांणी आवे । बीघा २००० रेलीजे, काठा गेहूं 


हुवे । पील घणौ कोन्ही। बीलाड था कोस २ तक्राव १ कुबो भक्वाव" 
नाडो १, मास 8 पांणी हुवे । 


सवबत १७१४५ १६ १७ ० १& 
२५२८) ६१७१) ५११) ६१६८) २०३१) 
१ रांमावासणी 
सोकत था कोस १ ऊत्तर नुं नदी रै पैले कांती । सीरवी जाढ 
बांणीया बसे | बरसाढी षेत कंवक्का ऊनावी अ्रट १४ तथा २०, पांणो 
भछभक्व, वण नहों | तत्व १ गांव आगे । पांणी मास १० रहै। 
सोभत री सींव में गांव बस'यौ। संगत १६४४ रै टांणै । . 
संचत्त १७१४ १६ १७ श्द १६ 
५२१) ६११) १६६६) ५५७) ७२३) 
8 3 
सोभत था कोस ४ दिषण नूं जीमण | जाट सीरवी बांणीयाः 
बसे । रांमदास वेरावत वडीौ दातार शअद हुवे । बरसाछी काठा षेत 


१. २५६८)। २. कुमेछाव । ३. नंदवांण (अधिक) । 
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बात परगने सोभत री ४२७ 


हछ॒वा ५०० ऊनाढ्ी। षारा-सा बड़ा अरट ३० हुवे । सेंवज हुवे पेड़ा 
३ गांव में मांजर गांव श्रागे । तछाव रांमेछाव मास १० पांणी रहै। 
बड़ी जोड़ छे। 
संवत १७१४ १६ १७३ श्८ १६ 
२०४३) २३६६)" २६४५०) २५५३) १६९६६) 
१ पषारीयौ नीबा रौ 
सोभत था कोस हे रीतहड़ में । जाट सीरवी बांणीया रजपूत बसे । 
षेत कंवका, बाजरों मौठ मूंग बण हुवे । ऊनाछी ढीबड़ा १० तथा १२ 
हुवे, मीठा । सींव घणी हछ॒वा २००, नीब रा भाषर रा बाहका घणा 
सींव में श्राव। रा० सांगा सूजावत रो उतन छो। डोहब्ी गांव में 
घणी छे | जोड़ बीघा २०० । ५ 
संवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
७०१) १३११६) १६४७) १४२३) १०४५) 
१ वीठोरो बडी 
सोभत था कोस ८ दिषण नुं श्राऊवा था नजीक । जाट सीरबी 
बांशीया बसे । बरसाकछी बडा षेत काठा कंवछा, ऊनातछी अ्ररट 
ढीबड़ा ३० तथा ४० । पांणी भव्ठभत्ठी । तोड़ १ चेलावास दीसी नै, 
तकछाव १ काठछों ढंढ ॥ मास ६ पांणी घड़ोइ मास झ, हंछ॒वा २०० 
घरतो मांजरो १ गोईदपुरो । 
सवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
५८४) १२३६) १६८३) २०१२) १३४७) 
१ वॉसणों 
सोभत था कोस ३ भेरहर में, जाट सीरबी बांगीया बसे । पहली 
नंदवाण बसे । संगत १६७४ छांड ने देवढी बसीया। पेत बरसाढी ने 
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१. २३६६) | 
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वरसाछी कंवला षेत, बाजरी बण हुवे | ऊनताक्ठी पीवल सेंवज घणी, 
गांव रो फछसो । दिषण नुं बडोौ तह्ाव पांणी बरसोदीयों हुवे, 
सीवराड कने । 
सवत १५७१ १६ १७ श्छ १६ 
१३४८) १४०४) २६६८) १७७६) १३६४) 
१ अटबड़ी 
सोभकत था कोस ५ ऊतर नं । सीरवी बांणीया बसे । बरसाढछी बडा 
षेत ऊनाछी रेल मगरा रौ पांणी आवे | बीघा २००० रेलीजे, काठ गेहूं 
हुवे । पील घणौ कोन्‍्ही | बीलाड था कोस २ तक्काव १ कुवौ भेकाव 
लाडो १, मास ४ पांणी हुवे । 
सेबवत १७१४ १६ १७ हे १ 
२५२८) ६१७१) ५११) ६१६८) २०३१) 
? रांमावासणी 
सोझत था कोस १ ऊतर नं नदी रे पैले कांनी । सीरवी जाठ 
बांणीया बसे | बरसाछी षेत कंवका ऊनाकछी अरटठ १४७ तथा २०, पांणों 
भकभमक्री, वण नहों । तत्ठाव १ गांव झागे । पांणी मास १० रहै। 
सोभत रो सींव में गांव बसी यौ। संमत १६४४ रे टांणे। - 
संवतत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
५२१) ६११) १६९६) ५५७) ७२३) 
हम, 
सोभत था कोस ४ दिषण नूं जीमणँ । जाट सीरवी बांणीया' 
बसे । रांमदास वेरावत वडौ दातार अरठ हुवे । बरसात्ठी काठा षेत 


१. २५६८)। २. कुंभेछाव । ३. नंदवांणख (अधिक) | 








7. प्रदेक सार्वा छा निकास उत्त ओर से है । 


बात परगने सोभत री ४२७ 


हछवा ५०० ऊताढछी | षारा-सा बड़ा श्ररट ३० हुवे । सेंवज हुवे पेड़ा 
३ गाँव मैं मांजरे गांव आगे । तछाव रामेब्ताव मास १० पांणी रहे । 
वड़ी जोड़ छे। 
संवत १७१४ १६ १७ श्प (के 
२१०५३) २३६६)' २६४५०) २५५३) १६६६) 

१ घारीयो नीबा रो 

सोभत था कोस ३ रीतहड़ में । जाट सीरवी बांणीया रजपूत बसे । 
षेत कंवत्ाा, बाजरों मौठ मूंग बण हुवे । ऊनाछी ढीवड़ा १० तथा १२ 
हुवे, मीठा । सींव धणी हछ॑वा २००, नीब रा आषर रा बाहढ्ाा घणा 
सींव में श्रावे। रा० सांगा सूजावत री उतन छे। डोहब्ी गांव में 
चणी छ । जोड़ बीघा २०० । हे 
संवत १७१५ १६ १७ ८ १६ 

७०१) १३१२६) १६४७) १४२३) १०४५) 

१ वीठोरी बडी 


सोभत था कोस ८ दिषण न्‌ आ्राऊबवा था नजीक । जाट सीरवी 
बांशोया बसे । बरसाकछी बडा षेत काठा कंवछा, ऊनाछी अ्ररट 
ढीबड़ा ३० तथा ४० । पांणी भव्भक्ठो । तोड़ १ चेलावास दीसी ने, 


तकछाव १ काछोी ढंढ ॥ मास ६ पांणी घड़ोइ मास ८, हवा २०० 
घरती मांजरों १ गोईदपुरो । 


सबत १७१५ १६ २७ श्८ २६ 
श्८य8) १२३६) १६८३) २०१२) १३४७ ) 
१ वॉौसणों 


सोभत था कोस ३ भेरहर में, जाट सीरबी बांणीया बसे । पहली 


नदवाण वर्स । संगत १६७४ छांड ने देवढी बसीया। पेत बरसाढछी ने 





१. २३६६)। 


ड्श्द मारवाड़ रा प्रगरनां रो विगत 


ऊनांछी श्ररट मीठा-षारा २० तथा २४ सींव में नदी षोषरी दिसी। 
तत्व १ राघेकाव १ गांव रे फकसे आथुंण नूं, बरसोंदीयो पांणी रहै। 
संवत १७१५ १६ १७ श्दद १६ 

८5९६) १०६६) २४५०) १४६२) १५०४) 
१ घेनावास 


कोस २ षरक कूंण मांहे। सीरवी बांणीया जाट बसे। नदी सेतरी 
बरसाछी, बडा षेत ऊनाछी अरठ 8४० । गेहूं चिणा छोतरा हुवे । मीठा 
पारचीया छे । तछाव १ बाघेताव सुडा' बाघा रौ करायों हलवा 
१४० । 
संवत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
१२६५) २७६४)' १४८४) ३६६४) २३०५) 
१ सुरायतो 


सोभत था कोस ४ युद् घरक मांहे । बास २, वास १ लोक बसे । 
बास १ बोहोरा बसे । सींव घणी, नदी मांहे बड़ा द्रह । श्ररट २५ 
तथा ३० गेहूं चिणा अ्रट पीपछीयो पांणी हट छे । तब्ठाव १ चीहणणी 
छे। तिणा ऊपरां रा० करण री छतरी छे। नाडी १ कचोलड़ी पांणी 
मास ४ रहें । 
संवत्त १७१४५ १६ १७ ८ १६ 
६४१) १७३२) ३१०६) २६१५) १७३३) 
१ ब्रालाहवस ः " 


कोस ९ रुपरास, बास २ सीधे जाड बांणीया बसे | बरणाक्वों 
हक़ ७० वाजरी मोठ मूंग ऊनाली अ्ररट ८ तथा १०। ऊंडौ पांणी 
भलभकौ, तवाव १। पछे पांणी झ्रट पीव॑' ॥ 





१. झंडा । २. २७६५) | 
3 हा: मो पा निकज मन कशट पल हट मल तलब कट व कक श पक कक 


7. हालाव का पाना सम्राप्त होने पर शरद से पीछे हैं। 


बात परगने सोभत री ४२६ 


तंबत १७१५ २६ १७. हुक १६ 
३५१) १८३६) ११२६) ४३६) ६७३) 
१ नोबलोी मंढां री 
कोस ७ दिषण न्‌ं, सीरवी जाट बांणीया रजपूत वर्स । बरसाढी 
- पेत सघरा, ऊनाछी फेर सु हुवे! । अश्ररट पारचीया मीठी । नदी पेत 
रेले छै । श्राधा एक चणा सेंवज हुवे | नाडी' १ मास ८ पांणी दिपण 
री सींव गांव लायक छ । 
सवत १७१५ १६ १७ १८ १६ 
१५६३) १६८५) २७००) २१६४) १७०२) 
१ सांडीयो 


सोभत था कोस ४ ईसांन कुण मांहे । सीरवी जाट रजपूत बांभण 
बसे । बरसाछी षेत भला । जुवार मूंग चिणा हुवे। ऊनाढ्ी श्ररट 


४० चांच ५० सेंवज चिणा बीघा ४००, तढ्ठाव १ वरसोंदीयी पांणी । 
गोपावास रो पेड़ी मांजरे छे । 


संवत १७१४ १६ १७ श्प १६ 
७५७) ११६७) १७३४) १०८०७) १३५२) 
१ ईसाठछी 


सोभत था कोस ११ रूपारास नीवास रे सांघे । सीरवी बांणीया 
कुंभार बसे । बसी रौ गांव, कांठा रौ गांव गोढवाड़ रे कांकड़' । 


ऊनाछी अ्रट १४ चांच हुवे । चिणा हछ॒वा १००, भाषरी लगते गांव 
ततलाव १ पांणो मास ६। 


संबत १७१५ १६ १७ श्८ १९ 
६४०) १७६०) २१६०५) १४२७) ११३४) 


१६ करो तितरी सींव हुदबं। २, घड़ोई साडी । 
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पा... 


7. सीमा। 


5३० सारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ भाढो 


सोभत था कोस ५ दिषण नूं । बांभण लुहार फुटकर कूंपावतां रो 
उतन । षेत कंबछा | बाजरी मोठ मूंग वण घणी । ऊनाढछी अरठ ५६ 
तथा ७ षारा । मुदे सेंवज थि। घणा। तह्ाव २ पांणी बरसौदीयों , 
जोड़ बीघा २००। 


सवत १७१५ १६ १७ श्प... १६ 
१४६६) २३४८) १०५४४) ३७११) २२५०) 
१ बगडी 
सोभृत था --- ऊगवण नूं जाट बाणीयां सीरवी छत्तीस पवन 
बसे । सोभत सरीषौ कसबी रा० जैतावता रौ उतन । बरसाक्की बडा 
षेत। ऊनाढी श्ररठ ३०० हुवे वास १ नंदवाण । गांव आगे नदी बहै। 
रु० १०००) तढाव बंट रा ऊपजै, तत्शाव ४ छे । 
सबत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
७३११) ६रेर८) ११३१४) €६८5३५) ६५१३) 
१ काढछीयौ 
कोस ४ परवाणा मांहे, घणी रेत को नहीं। कदीम मेरां रौं गांव । 
हमें वांणीया जाट बसे | कृंपावतां रौ गांव । षेत कंवद्शा बाजरी मोठ 
मूंग बण हुवे । ऊनाव्ी पील हुवे, ढीबडा १० तथा २० पगै काचा । 
सेंवज चिणा घणा हकछवा २००, गांव भागे तत्शाव बड़ौ' । मांजरा ३। 
सवत १७१४ १६ १७ १८ १६ 
२००१) १६३८) २३४४) १८७०) २१७४) 
१ वील्हांबास 


कोस २ परक में सोकतत था। बांणीयां जाट बसे | सोभत री सींव 
१. दिपणश दिस नुं हुल करमा रो करायी । 
मल ल आओ पप अल हक पद मिविर ली मिर मिल 


य्र्ह्क झा 5 न्रय 
8, बर्ष भर घलने लायक । 


बात परणने सोभत री ड३१ 


में बसे । संमत १६०० सोरवी नवा बसोया । बरसाव्ठी वडा षेत, 
ऊनाछी श्ररट 8० तथा ५० मीठा-षारा, तछाव १ लालौछाई पांणो 
मास ८, जोड़ सं अड़तो सोकत था । 
संबत १७१५ १६ १७ श्् १६ 
२६८२) १६०८) ४११०) २४६८) २१२६) 
१ धाकड़ी 
सोझत या कोल ३ षरक कूण मांहे । सीरवी बाभण बांणीया रजपूत 
बसै। बावड़ी १ बी० वोदा री कराई छे। ऊनाहछी भ्ररट ४४५ तथा ५० 
गेहूं बण केढोतरा हुवे, बरसाछी षेत सपरा षेंत ५ तथा १० चिणां 
रा । तक्काब १ चेहनडी गांव नजीक छे । 
संवत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
«६२६) २०२१) २२६२) १८७२) १३६८) 
१ गायुरड़ों 
कोस ४ भूछ मांहे ॥ सीरवी बांणीया बसे । चदी तीरवा २। रेल 
सेंवज गेहूं चिणा हुबे | अरट २२ नवां हुवा छे । कोहर १ गांव श्रागै 
ती० ४ पणहइट छे। पेत आ्राधा एक ढीबड़ौ श्राधा रेले । जुवार कपास 
सषरा हवा १५, तताई २ छे । 
समत १७१४ १६ १७ श्द १६ 
१२६४) २१४६) १६७६) ६३४) 5६४) 
१ सेहवाज 
कोस ३ पूरब मांहे । बगड़ी था कोस ०॥, सदा बगड़ी री पटा 
रो गांव छे। बगड़ी री सींव में माव्ठी जाट बांणीया बसै ॥ पेड़ तुरक 
सहेवाजषांन रो बसायौ | बरसाछी षेत सपरा । अ्ररट २ ढीमड़ा २१ 
कोसेटा १० छोतरा मोठ बण तरकारी घणा । बाग १ कोस १ छे। 


मांह श्रांव ने बीजा भाड़ छे हृत्शाव १०० | तत्ाव १ में महीना ६ रौ 
पांणी रहै । 


सवत १७१४५ १६ १्छ श्द 


१६ 
१२६२) १७५६) ३१४२) 


र्ण्ण ) २३०६ ) 


४३३ हे सारवाड़ रा परगनां री विगत 
१ दुणलों 
कोस ३ परवाण कूंण मै । जाट सीरवी बांणीया बसे । ६० जुप॑, 
ऊनाछी श्ररठ १४ तथा २० सीठा | बणीयावण छोतरा चिणा गेहूं 
हुवे । 
सबत १७१४ १६ १७ श्द् १६ 
६६८) १४७५) १२२४) १६४२) ७५६) 
१ षोषरो क्‍ 
कोस २॥ ईसांन कृण मांहे । कदीम सीधलां रो गांव। सीरबी 
बांणीया रजपूत षारौल बसे । सींव घणी । जवार मूंग रा षेत हुवे । 
अरठ ढोबड़ा ४०, चांच २०, तछाव १ बरसोंदीयौ पांणी । जोड 
सपषरो । 
सबत १७१५ १६ १७ श्र १६ 
१५११) १२०७) २६८२) २११३) १४१३) 
१ वापरी 
कोस €'* परवाण कूंण मांहे। मगरा वाछा था कोस ०॥ छे । 
मात्गीेगर बांणीया बसे । सीरवी मेर बसे छे । घणी अरट २२ मीठो 
व्ीयां । मगरा रे पांणी घणी सींव रेलीजे, बणवाडी' छै | तत्/ाव १, 
मास ८ पांणी । 
सवत १७१५४ १६ १७ श्ष्द १६ 
१४६६) १५३०) २२१५) १४८६) १२०५) 
१ देवली श्रांवा री 
कोस १२ दिपण मांहे। सीरवी जाट वांणीया वांभण रजपूत बसे । 


हृढ् १०० ऊनाढी, अरट २५ तथा ३० गेहूं छोतरा कपास घणी। मेवाड 
रंकांकड़ छे । तव्ाव १ आावादेसी पांणी मास & छवे के | लब्जी अपन । 


निज जजणणण 


१, ८। २, यागवाहों । 


बात परगने सोभत री ४३३ 


सवत १७१४ १६ १७ श्द. १६ 
१३५३) १६८०) (८१०) १६५२) १५५४) 
१ धणलो 
कोस १२, नीवास कूण मंंहे। बांणीया बांभण बसे | बसी रो गांव 
राव रिड्मल ने दीवांण” बसी नुं दीयो थी । सींव हछवा ५०१, धांच 
सोह हुवे । पेत सपरा, ऊनाछों श्ररठ ढीवड़ा ६० तथा 5०, पांणी 
मीठौ । तत्व में वरसोंदीयाँ पांणी । 
सवत १७१५ १६ १्छ श् १६ 
१६०१) ३०२३) ए्णप८ण) रह्णण) ३८८५) 
१ कीराड़ी” 
सोभत था कोस ११ दिपण दिसी | श्रांवाँ था कोस १। सीरवी 
रजपूत बांणीया बांभण बसे | बसी रो गांव हछ॒वा १५०॥ कपास 
निपठ सपरो, ऊनाछी झ्रट १५ तथा २० करे तितरा हुवे । डोहडी* 
घणी छे | तढ्ाव १ चंंडासर चरडावतां* रो, मास ७ पांणी हुवे । 
सबत १७१५ १६ १७ श्द्ध १९ 
३६२७) १०४०) ११४६) ७४५) 5६७) 
१ वरणों वास २ 
सोभत था कोस ६ उत्तारध नूं, जाट बांणीया बांभण बसे। 
हठवा १५० पेत सपघरा, जुवार बाजरी कपास हुवे । ऊताढी श्ररठ 
१५ तथा २० छे। निपट काचा छै। अरठ ३ छे। रेल अ्रठवड़ा री 
श्राव॑ तरे गेहूं चिणा सेंबज हुवे । तब्थाब १ तीबरकया राठौड़ां रौ, 
पांणी मास १० हुवे । 
सबत १७१५ १६ १७ श्द १& 
६२२) १४४४) ६३०) २०२२) ०») 





१५ कराड़ी। २. ध्रावा। ३. चूंडावर्ता। 
न 2 थम 8 मा मा 


7. उदयपुर के महाराणा । 2. दान में दी हुई भूमि । 


४३४ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ भेवली 


कोस ४ परवाण कण मांहे । सीरवी बांणीया जाट बसे । पहली 
प्रोहतां नं सांसप थी सु मोटे राजा उरो लीयौ। गांव निषालस, ६० 
षेत सपरा, कपास घणौ, चिणा हुवे । अरठ ५ तथा ७ हुवे। कुवो १ 
तढछाव १ । 


सवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
४३४) १०३१०) १५६९४) ७४५०) ७३६) 


१ सेषाबास 


सोभत था कोस ७ परवांण | रूपारास रे सीधे सारण नजीक | 
सीरवी बांणीया बसे । सींव थोड़ी, षेत निपट अवल” । बाजरी मूंग 
कपास घणी, अरट १२ तथा १४५ मीठवाणीया, रेल श्रावे । सेंवज 
चिणा घणा हुवे। बाग १ गांव रे फछ्से, आंबा गुलाब हुवे । निघालस 
गांव छे । 
सवत १७१५ १६ १७ 4] १९ 
८०१) €६८) १७६२) १२४५) ११६७) 


१ आंबो 


सोभत था कोस १० नेवास कूण में । चांपावतां रो बंसणों थे । 
वांगीया बांभण रजपूत सीरवी, बसी रा सीरवी बांणीया जाट रजपुत॑ 
बसे । हुछ २०० तथा २५० पेत सपरा । जवार बाजरी कपास 
नीपजे । श्ररट ३० चांच ५० पांणी पारी भव्ठभक्वी छे। बीठोरा दिसी 
चिणा हुवे । रा० महेसदास सुरजमलोत कोट करायो छे । तढ्ाव १ 
वरसोंदों कुंड कहोज छे । जोड बीघा ४०० छे। कदीम सींधलां 
रो वास छे | मेरां रो कांठो छे। बड़ी वसीयां लायक, रिणमल रा 
गुदा रा चोर घणा लागे छे । 





8. बहुत भच्छे । 3. प्रारब्म में यह सींघलो का निवास स्थान था। 


वात परगने सोभत रो » हे 


संबत १७१५ 8 १७ श्८ १६ 
६४३) २२१०) १४७१) ५७०२)' १३६१) 
१ साडारड़ो 


सोभत था कोस ३॥ षरक मूल कूृण में | सीरवी जाट बसे। गांगा 
साकभा रो बसायो। सोभत री नदी रेलीजे । वण चिणा ग्राडा गेहूं 
सेंवज हुवे | अरट ४ चांच ८ मीठवाणीया छे । तढ्ाई १ साडेकाई 
मास ६ रो पांणी ॥ 


सबत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
२११६) ६३२) ६७२) ७१९) ४२०) 
१ भाड़ढंढ 


सोभत था कोस ५ षरक कृण में । जाट बांसीया बसे । रजपूत 
गूजर बसी रा छ। तुरक घणा रहे छ | षेत मगरा रा, जुवार हुवे, चिणा 
हुवे । अरट ४ हछ ६० री धरती छे । बाहालछी १ बहै । पांणी षारौ। 
तत्व १ बाघेत्ाव मास ८, जोड़ बीघा २०१। 
समत १७१५ १६ १७ श्द १९ 
३३१) ५८५१३) ७६७) १३६०) ११६६) 
१ वीरावास 
सोभत था कोस ३ भूल कृण माह । कुंभार बांभरणा बसे । पहली 
वाभणा नुं सांसण थौ, सू मोटै राजा लोपीया । सोफत री नजीक 
नदी गांव सु रेले । गेहु' चिणा हुवे । षेत सपरा, भ्ररट ७ षारचीया । 
गागुरडा दिसे तत्व १ घड़ोई, मास १० पांणी हुवे । 
सवबत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 
८२) ड४ंव४) ३३०) ५१८) ३३८) 
१ भुंपेछाव 
आम अर पक 


१. १४०२)। २. संडा। 
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सोभत था कोस ४ मूल कुृण मांहे। जाट बांणीया पलोवाछ बसे । 
हषढ्वा ६० सोकृत री नदी रेले | जवार गेहूं चिणा सेंवज हुवे । भलौ 
गांव | ऊनाछ्ठी नहीं, केरीयो गांव तत्ठाव १ गांव री नजीक, मास ८ 
पछे बेरीयां पीवे । 
सवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
७२०) 5५४) १०६) १४०३) ४५२१) 
१ सीसरवादो 


सोकृत था कोस हे नेवास कुश मंहे) सीरवी जाट बांणीया 
कंभार रजपूत बसे । षेत सघरा, ज्वार बाजरी कपास हुवे। अ्ररट ३० 
तथा ४० षारचीया के मोठा। वण चिणा पिण हुवं। वढ्ाव पांगी 
भास ८। नानौ-सो जोड, ऊनाछो पाही करे। 


सवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
४५१) ६२७) ३६७) १०१५) ३१२) 
१ भागेसर 


सोकत था कोस ६ षरक पंचाध रे सांधे। पलीवाछ बांभण जाठ 
रजपूत वसे। सींव घणी । जवार हुवे । त सपरा, उन्ाछी चांच १० 
तथा १४ हुवे छे । तढ्ठाव सपरो छे । एक साषीयौ षेत, बडी गांव 
जेसावस रो पेड़ौ भागेसर मांहे षड़ीज छे। निषालस गांव छे । 
सवत १७१५ १६ १७ ८. १६ 

६३२) १०५२) ७३) ६४४) ११०१) 

१ चंडाव& 

सोमत था कीस ४ भरहर कुण में | वास २ जाट बोहरा रजपुत 
वांणोया बसे। हृब्वा ४०० पेत भला जवार बाजरी कपास हुवे । 
झरदठ ३० तथा ४० करे सु हुवं। रेल सारी सींव करें जब, गांव बसी 
लायक । वद्टाव 2 माम्त १० पांणी हुवे । 


कर 
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जब 
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बात परगने सोकृत री ४३७ 


३ भेटनडो 

सोभत था कोस ११ परक कृण मांहे । हछवा १०० षेत सषरा, 
जवार बाजरी कपास हुवे । ढीबड़ौ १ छे, सेंवज चिणा हुवे । तद्ठाव 
मास ८ पांणी । 
१ वडौवास वसीयांवाढों 

राजपुत बांणोया बसे । 


१ मलावस 
पलीवाछ बांभण बसे । षेत भेढा । 


१ डूंगरसी री बासणी 
सीसोदीया वाघा री बसी छे | पलीवाछ बसे ॥ 


वि ची -लज- 


३ 
सवत १७१४ १६ १७ श्८ ही, 
६६०) १३१३) ४२५) १६६७) १२७२) 

२ वातो नैवाडीयो 

सोभत था कोस ११ नेवास षरक रे सांघै । मेवाड़ गोढ़वाड़ रै 
कंठि । सदा वडा ठाकुरां री बसो रही। 
१ वडीवास ने सेहवाज भेढ्ी 

सीरवी वांणीया घांची जाट बांभण बसे । रजपुत बसी रा लोक 
बसे | हछ ४०० जुप । पेत सघरा जवार मूंग हुवे। श्ररट २५ तथा 
३० चांच ४० हुवे | मीठवणीया बेसास पटो चिणा हुवे । तढ्हाव 
पांणी मास €६। 

१ वाड़ीयो 

वाता था कोस्त ०0॥॥ ऊगवण नै । सदा बसीरयां रहै | हछ ४० तथा 
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2. सीमा पर । 


३८ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


५०, षेत सषरा, चिणा हुवे । अ्ररट ५ मीठा छे | तछाव मास ८ रो 
पांणी । 


र्‌ 
विगत 


सवत १७१५ १६ १७ शढू +(६8 

६८००) ११०६) २१६६) २२२०) २००४) 
१ बाहडसो 

सोभझत था कोस £६, दिषण षरक रे सांधे | सीरवी जाट बांणीया 

बसे । षेत काठा कंवद्ठा ऊनाछी भ्ररट १५ तथा १६, पांणी भक्तभव्ठों । 
बण गेहूं हुवे । गेहूं निपट सषरा हुवे । तकाव पांणी मास ८ तथा १० 
), गांव रे फछसे छे' । पहली सांसण पिरोहतां ने, मोटे राजा लीयो। 
सबत,. १७१४ १६ १७ श्द १६ 

८६५) १४५४) २६ण२) १७५४) १४७८) 
१ मेढछावास ह 


सोभत था कोस ४॥ परवांण श्रगन कृण में । जाट बसे । पेत 
पातव्ठा । वाजरी मोठ ऊनाव्ठी अरट १० हुब । वण छोतराणो चिणा 
वारुसा नदी में हुवे छे। तढ्ाव १ नानीसी* छे। पुलासा गांव थे । 
सवबत १७१५४ ५६ १७ ० १६ 

पू८पर) ८घ६२) पर८5प) ७४२) ४००) 
१ वाधावस 


सोकत था कोस २, परक कूण मांहे। रा० वाघा रौ बसायौ पेड़ी 
बाहरा वांणीया जाट बांभण बसे | बडा पेत जवार, ऊनाढ्ी श्ररट 

चांच ३० हवे । चिणा सेंवज हुवे । तब्शाव १ चोहयथेद्ाव बरसों- 
दीयो | जोड़ १ गाहइ १०० घास । ह 


न्‍ #फ 


? 
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8. एव दे धागे क। 2. होटोन्सी । 


बात परगने सोभत रो ४३६ 


समत १७१४५ १६ १७ श्८ १९ 

२६०) १०७०) ८5७६) १८५७२) १३६५) 
१ नीबली-ऊहड़ां री 

सोभत था कोस ६, षरक कृण में । जाट बांणीया बसे । ऊहड़ मांहे 

रहै। सूनो षेड़ो बसायो नहीं, सोभत वाती दिषण दिसी नुं। प्ररट ५ तथा 
६ चांच हुवे । तकाव मास १० पांणो रहै । जोडीयो छे। तताव ऊहड़ 
मेहा रो वणायो छे । नीपालस गांव छे । 
सवबत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 

६१) १०५१) ३१८) १०८७) ७६७) 
१ दाघीयों 

सोभृत था कोस ४ ऊगण में | सीरवी कु भार बांणीया बसे । नदी 

मैठठावस दाघी बीचे अरट ६ हुवे। तछाव मास ४ पांणी, पहैली नांव 
दुधीयो थो, पछे श्रलीतो घणी हुवो तर दाघीयो कहाणौ। 
सवत १७१४५ १६ १७ श्८ १ 

रे४४) ४३१) ७४२) ४५६४) ४३२) 
१ बोलमारीयौ' 

सोभत था कोस ४ भरहर मांहे, जाट बांसीया बसे । पहैली 

चारण माला न्‌ सांसण थौ सु राजा सुरजरसिंघजी उरी लीयौ। सींब 
थोड़ी हछवा ४०। रेल बीघा ४०० अटबड़ा दिसो चिणा हुवे । 
ढोवड़ा ८ चांच ४ मीठवांणीया, बण छोतरा हुवे । तछाव पांणी मास 
8 हुवे । 
समत १७१४ १६ १७ रद १६ 

१६८०) ६६५) ४७२) ६७३) ११६५) 
१ भारेडो 








१५ बोलमालारो। 
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सोभत था कोस १२ मुछ् कुण माहे । जाट बांणीया बसे। हू 
२०० तथा २४ री सींव में छे । अरठ २५ तथा ३० रा तेड़ छे । 
घारचीया गेहूं हुवे। सदा वसीयां लायक गांव छे। तद्यव १ मास ६ 
पांणी छे। निषालस गांव छे । 


सवबत १७१४ १६ १७ श्द १९ 
७६ ) पघश्८ ) ८७७) ८२) ८३७) 


१ मंढलो वडौ 

सोभत था कोस ३, भरहर में | जाट कुंभार बॉभरणा रजपूत बसे । 
षेत बारूसा उन्हाकढी, बडी गांव । अरठ १० निपट सघरा छोतरा बण 
हुवे । ताडी कुं० जोधा री कराई, । गांव रै फल्सै, पांणी मास ६ रो 
हुवे । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १९ 

४६०) 5५११) ११४७) १२५७६) ७३६) 

१ दाघीयों धनेहड़ी' 


सोभत था कोस १ नीवास कूण मांहे। जाट सीरवी कुंभार बसे | 
हवा ४० जवार वाजरी हुवे । भ्ररट १५ मीठवणीया, वण घरी हुवे। 
नदी महादेवजी रा देहरा कने नीसरी छे, सदा बहै | पांणी षारी । 
नाडी मास ४ पांणो । जोड कांस रौ छे । निषालस गांव छे । 
समत १७१४ १६ १७ श्८ श्€्‌ 
६५४) ६६३) १५६३) ६४५) ए5&५८) 
१ छीतरीया 
कोस ५ उतराघ भरहेर रै सांधे । जाट बस, निपालस सारी सींव 
वे। अरट ४ पारड़ी पारदीयो छें। गांव श्रटवड़ा री सींव में सी० 
गरसी हे पढे बा बसीयी । ततद्थाव १ मास १० पांणी, सा० छीतर 
ही कराई नाडी, मास ४ पांणो । 


जि 

हा 

है 
ः 

न्न्> 


उनकेलक-िनननकलपनिनननक १५ + फनत- 


है. हद डापोदों नहीं) । 


बात परगने सोकत री ४४१ 


सवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१्र८) १००० ) ३९६) ८६१) ७६०)" 
१ बोरनडी 
सोभत था कोस ५ षरक कुण मांहे। जाट बांभण बसे । सींव थोड़ी 
हछवा ३० षेत सषरा, बाजरी तिल मूंग बण हुवे । उन्हाछी ढीबड़ा १५ 
चाँच २० षारचीया मीठवणीया, तत्ठाव १ मास ७ पाणी । निषालस 
गांव सपरो छे। 
सबवत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
३७७) ७६०) १५४८७) ७३३) ४८५६) 
१ राजलवो तेजां 


सोभत था कोस ६ परवांण रूपारास रे सांधे। जाठ बांणीया बसे। 
हछवा ५० तथा ६० छे | बाजरी तिल वण, सषरी सेंवज चिणा हुवे। 
ढीबड़ा ६ तथा ७ मीठा छे, तत्व मास ८ पांणी । निषालस गांव छे। 
मेरां रा मढ मारग था कोस ३ छे। 


सवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
२३३) ३२२) ५४८७) ५००) ४३२) 
१ भींवाछीयो 


सोभृत था कोस १२ नीवास कुण षरक रे सांधि। बांणीया बॉभण 
बसे। बड़ी २ बसीयां रहै | हछवा ४० धरती, जवार र। षेत घणा मेह 
घण हुवे । भ्ररट १ ढीबड़ा ४ हुब । पिड़ीहार भींव रो बसायो छे । 
तकाव १ भींवनडी' छे | भींव लात मारी थी, पांणी नीसरे छे । हासल 
घणी कोतनी । 
सवत १७१५ . १६ १७ श्प.. १६ 


२७२) ७६२) ४५२०) ६३६) ७५५) 
१ बडी 


बल जल--+++--त. 


१. ७२०) । ३२, भींवतोड़ 
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कोस ७ नवास कुण मांहे । बांणीया बांभण बसे । सदा वसी रहे 
छें । षेत रड़ा ऊनाछी अरठ १० ढोबड़ा छोे। निपटठ बडी गांव। पांणी 
गेहूं हुवे। पाही षड़े । जोड़ बीघा २०० छे। पांणी फछसा आगे छे । 
सवत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
४२७) ४८३) ८७५) ४६४) ११४६) 
१ करमावस 


सोभत था कोस ७ ईसांन कृण माहे रहै। सींव बीघा हीज छे। 
जुवार मूंग हुव । ऊनाढछी अ्रजाईब', भ्ररठ ५ ढीबड़ी हुवे। छोतरा 
वण गेहूं सेंवज चिणा हुवे, हुछवा ६०। तढ्ठाव मास € तथा १० 
पांणी, नदी नजीक डोइनडा दिसो। 
सबत १७१५ १६ १७ १५... १ 
३३६) ४३५) ५६५) १०७३) (१००९) 
१ रांणावस 
कोस ६ नीवास कृण महि। बसी रो गांव। सीरवी रांणा रौं बसायी 
गांव । सींव घणी, जुवार मूंग तिल वण हुवे | श्ररठ ढोबड़ा २० वाग 
१ मेर सु कांठा, तद्शाव मास ४ पांणी, नाडी कुलाज" रा भाषरी 
हरढावास दिसी । 
सवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
प३ए) १२८०) ७५५) 5३०) १११५ 
[१ हरढावस 
सोकत था कोस &€ नेवास कृण मांहे। लोक कोई नहीं। सदा 
क्सीयां माहे रहे। कदीम सींधलां रो गांव । ह॒व्शवा ८० पेत निपद 
सपरा। बण चिणा हुवे । अरट ४ ढीवड़ा १० मीठवणीया निपट सपरा 
एव । तझाव मास ३ पांणी, नदी सूकड़ी फुलाज री वाड़ श्रड़ती बहै। 


अन्‍टलकनभ भनिभीन सतत जनक नमन नमन न". 





![. घरापदक २. डोयनटो ।३., ३४६) ४ फुलाज। ५. 'स्॒ प्रति का पंश। 





जन 


वात परगने सोभत री ४४३ 
सवबत १७१४ १६ १७ १८ १६ 
६५१) 5२५) १८५१६) १११६) ११४८) 
१ राजलवो बडो 


सोभत था कोस १० मुल कुण मांहे। जाट बसे, निषालस छे । षेत 
पातछा, सींव घणी । ऊनाछी मामुर नहीं । त्याव मास॒ ८ पांणी । 
कोहर १ बाडसु अड॒तो । पांणी भभक्ठी डूंगरोतां रो गांद छे । 


संवत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 
३१) ४३७). ३०६) ११८९). ४५८) 
१ षारड़ी! 


सोभत था कोस ५ षरक पंचाध रे सांघे । सीरवी बांणीया नंद- 
वांण बसे । सींव घणी, जवार मूंग वण रा सषरा षेत छे । रेल सेंवज 
चिणा हुवे छे | श्ररट १२ तथा १५ हुवे | लूण रा झागर छे | तव्ठाव 
१ बरसोंदोयो पांणी । निषालस गांव छे | 
संवत्त १७१५ १६ १७ श्प १६ 
५११) १३१३७) 5२७) १४७६) १२७५) 
१ भीथड़ो 


सोभकत था कोस १० घरक मूल र॑ संधि | पलीवाछ जाट बांणीया 
कु भार बसे । षेत सषघरा ऊनाछी ढोबड़ा ७ तथा ८ षारचीया। तत्धाव 
वरसोंदीयाँ पांणो । चौहान रांणे तंगो मारीयो, जाव्ठोर जातो घोड़ो 
भीफो मुौं, तिण रे नाव करायौ ॥ निषालस छे। माहे देवरों जान- 
रायजी रो छे ने कुबैजी रो असतल छे । ह 
संवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 

१६५) ७०५) ४२६) १४७६). प४८) 

१ कारोढ्ीयो ह 


सोभत था कोस ७ नवास षरक रै साघे | पलीवाछ वाभण बसे। 
नकल न 9 >००> ८-3 + 53 
१. पारडहोयों । 


बात परगने सोभत री ४४३ 


संवत १७१५ १६ १७ १५ १६ 
६५१) 5२५) १८१७) १११६) ११४८) 
१ राजलवो बडो 
सोभत था कोस १० मूल कुण मांहे। जाट बसे, निधालस छे । षेत 
पाता, सींव घणी । ऊनाछी मामुर नहीं ॥ चढ्ाव मास ८ पांणी । 
कोहर १ बाडसु अड॒तो । पांणी भक्तभक्ी डंगरोतां रो गांव छे । 


संवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
३१) ४३७) ३०६) ११८२) ४८) 
१ षारड़ी' 


सोभत था कोस ५ षरक पंचाध रे सांघे । सीरबी बांणीया नंद- 
बांण बसै। सींव घणी, जवार मूंग वण रा सषरा षेत छे । रेल सेंवज 
चिणा हुवे छे । श्ररट १२ तथा १५ हुवे । लूण रा आागर छी। तक्ाव 
१ बरसोंदीयों पांणी । निषालस गांव छे। 
संवत्त १७१५ १६ १७ १८ १६ 
५११) १३३१७) 5२७) १४७६) १२७५) 
१ भीथड़ौ 


सोभत था कोस १० षरक मूल रे सांघे । पलीवाछ जाट बांणीया 
कुभार बसे । षेत सघरा ऊनाछी ढोबड़ा ७ तथा ८ षारचीया। ततव्ठाव 
बरसोंदीयाँ पांगो । चौहान रांणे तगो मारीयो, जाछोर जातो घोड़ो 
भीफो मुबौ, तिण रै नाव करायौ । निषालस छे। माहे देवरी जान- 
रायजी रो छे ने कुबेजी रो असतल छे ॥ | 


संवत्त १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१६५) ७०५) ४२९) १४७६). ८४८) 
१ कारोछीयो हे 


सोभत था कोस ७ नवास षरक रे सांघे । पलीवाछ बाॉभण बसे। 


५24० / 30 हम बा ददअ लिन लद न कम कद उनकी, 


१. पारदीयो । 
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कोस ७ नवास कृण मांहे । बांणीया बांभण .बसे । सदा वसी रहै 
छें । षेत रुड़ा ऊनाछी अरठ १० ढोबड़ा छी। निपट बडौ गांव। पांणी 
गेहूं हुवे। पाही षड़े । जोड़ बीघा २०० छे | पांणी फछसा आगे छे। 
सवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
४२७) ४८५३) ५७५) ४६४) ११४६) 
१ करमावस 


सोभत था कोस ७ ईसांन कृण मांहे रहै। सींव बीघा हीज छे। 
जुबार मूंग हुवे । ऊनाछी श्रजाईब', श्ररठ ५ ढीबड़ी हुवे । छोतरा 
वण गेहूं सेवज चिणा हुवे, हवा ६०। तत्व मास & तथा १० 
पाणी, नदी नजीक डोइनडा दिसी । 
सवबत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
३३६) ४३५) ५६५) १०७३) १००६) 
१ राणावस 
कोस ६ नीवास कूण मांह्े। बसी रो गांव। सीरवी राणा रौं बसायौ 
गांव । सींव घणी, जुवार मूंग तिल वण हुवै । श्ररठ ढोबड़ा २० वाग 
१ मेर सु कांठा, तत्/ाव मास ४ पांणी, नाडी कुलाज" रा भाषरी 
हरढावास दिसी । 
सबत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
प१५) १२०० ७५५) (5८३२०) १११५) 
[*१ हरढावस 
सोकत था कोस &€ नेवास कृण माँहे। लोक कोई नहीं । सदा 
वसीयां महि रहै। कदीम सींधलां रौ गांव । हलवा ८० पेत निपठ 
सपरा। वण चिणा हुवे। झरट ४ ढीवड़ा १० मीठवणीया निपट सपरा 
हुवे । तव्शाव मास ३ पांणी, नदी सूकड़ी फुलाज री वाड़ अ्रड़तीः बहै। 
१. प्रजायब । २. छोयनडी । ३. ३४६) | ४. फुलाज। ४५, 'ख प्रति का श्रंश । 


८ अजाजल दा ] "> नी हुए ! 


४४४ मारवाड़ रा परगतां री विगत 


सींव हछवा ५० तथा ६०, षेत जवार रा । अरठ ४ ढीबड़ा ८ सेंवज 
चिणा हुवे | तछाव १ सी० उदा रो करायौ। वरसोंदीयौ पांगी। 
निषालस गांव छे । 
सवत १७१५४ १६ १७ १८ (१९ 
६५१) ७६०) ४२५) €४५) ६६५) 

१ हरसीयाहेड़ो 

सोभत था कोस ७ रीतहर कूण मांहे । जाट बांणीया पारोल 
बसे । सींव घणी, हलवा २०० षेत जवार बाजरी रा उन्हात्ी न हुवे! 
पांणी षारों । सेंवज गेहूं काठा चिणा हुवे | जोड़ १ निपट बड़ी छे। 
कोस २ मांहे लूण रा आगर २० हुवे । तत्छाव १, मास ८ पांणी । 
तिषालस गांव छे । 


सबवत १७१५ ९६. १७ श्द १६ 
१५०) ६5६) २२४) ६०६) ३६१) 
१ जीनौदों' 


कोस १२ दिषण मसंहि । बांणीया बांसण बसे । बसी रा गांव 
षींवड़ा वजीक मे रो रो जोर थक्तो, पहली गुदवच रा बांभण न्‌ सांसण 
थौ। मोदे राजा लीयों। सींव घणो, बडौ गांव, उताल्‍्नी चिणा सेंवज 


हुवे । 

संवत १७१५ २६ १७ श्द १९ 
८घ०७) ६२४५) ७६५) १०३२७) ७६०) 

१ संढलो ऐुरुद 


कोस २ ईसांच कुण सांहे । जाठ सीरवी बसे । हवा ४० पेत 
[। झरठ १० षारचोया । वक्ाव सास ८ पांणी । सदा मांहै बसी 


सघ्र ः 
निषालस । जोड छोटोसो । 


े ह:॥ 
हे जाओ उ० | गांः 
रहे भार के [गा 


वात परगने सोभत री ४४४ 


संवत १७१५ 2 १७ श्प १६ 
३००) ६१२) ६३१६) ४२५) ३११३१) 
१ मलसोया बावड़ी 


कोस &€ रूपारास में। सदा वसी रहै। सींव घणी, षेत सेंवज भला 
चिणा हुवे । भ्ररट ४ ढीबड़ा १० षारचीया मीठा, नदी नजीक छी। द्रह 
थे । कांठा रौ गांव भेरां रे मुहडे । तछाव मास ८ पांणी । जोड छे । 
सवत १७१५ १६ १७ श्द १९ 
४४०) ५७०) ७४८) ५२५) ६६१) 
१ भेहड़ासौ 
सोभत था कोस ६ षरक मूल रे साधे। वसी रौ गांव । सींव घणी 
हंढबा ७० जवार रा षेत | चिणा सेंवज खपेक्ाव दिसी अ्रट ५ तथा 
६, मीठीवणीया हुवे । तकाव हाडा चाचा रौ करायां छै । जोड 
छोटोसो छे । 
समत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
९७) ४७६) ६ररे) १४४१) ६८०) 
१ मुरढावों 
सोकत था कोस ४ भरेहर क्रुण मांहे । लोक कोई नहीं । सदा 
वसीयां मांहे रहे हमार जैतावतां री बडी बसी। माहाजन रजपुत 
वांभण बसे | हवा ठरड़ा रा षेत । सेंवज चिणा हुवे । ढीवड़ा ४ चांच 
१० हुवे । वसी देषतां सींव थोड़ी) । तद्ठाव मास १० पांणी, नदी 
नजीक छे । 
सवत १७१५ १६ १७ श्ष १६ 
६२०) ५७६) ररे३) ११६६) १०२७) 
पा न ३ 
7. धावादी को देखते हुए जमीन क्रम है । 


४४४ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


सींव हछवा ५० तथा ६०, षेत जवार रा। श्ररट ४ ढीबड़ा ८ सेंवज 
चिणा हुवे | तछाव १ सी० उदा रौ करायो। वरसोंदीयो पांणी। 
निषालस गांव छे । 
सवत १७१४ १६ १७ १८ १६ 

६५१) ७६०) ४२५) &€६४८५) ६६८) 
१ हरसीयाहेड़ो 


सोभत था कोस ७ रीतहर कण मांहे । जाठ बांणीया षारोल 
बसे ।सींव घणी, हछबा २०० षेत जवार बाजरी रा उन्हाढ्ी न हुवे । 
पांणी षारों । सेंवज गेहूं काठा चिणा हुवे ॥ जोड १ निपट बडी छो । 
कोस २ मांहे लूण रा आगर २० हुवे । तब्ठाव १, मास ८ पांणी । 
निषालस गांव छे । 
सबत १७१५ १६... १७ श्८ १६ 

१४५०) &5६) २९२४) ६०६) ३६१) 

१ जीनौदो' 


कोस १२ दिषण मांहे +॥ बांणीया बांभगण बसे । बसी रा गांव 
दींवड़ा नजीक मेरां रो जोर थको, पहली गुदवच रा बांभण नुं सांसण 
थो। मोटे राजा लीयौं। सींव घणी, बडौ गांव, उनाछी चिणा सेंवज 
हुवे । 
सबत १७१५ १६ १७ श्ढ १९ 

८5०७) ६२५) ७६४) १०३७) ७६०) 

१ मढलो घुरद 

कोस २ ईसांत कृण मांहे । जाट सीरवी बसे । हत्शवा ४० पेत 
सपरा । अरट १० पारचीया ।॥ तछाव मास ८ पांणी । सदा मांहै बसी 
रहें आई छे। गांव निपालस । जोड छोटोसो । 





१. नानादो। 
मल की ते 25 कर हब विश पी फनी नललिश किक िक कक कि शप निकल मिक कहिर जमकर नल 


8. गे प्रादि नहीं होते । 


बात परगने सोभत रो डढप्र्‌ 


संवत १७१४ १६ १७ 28 १६ 
३००)' ६१९) ६३६) ४२५) ३१३) 
१ मलसोया वावड़ी 
कोस € रूपारास में। सदा वसी रहै। सींव घणी, षेत सेंवज भला 
चिणा हुवे । श्ररठ ४ ढीबड़ा १० षारचीया मीठा, नदी नजीक छे। द्रह 
दे । कांठा सौ गांव मेर्रा रे मुहडे । तब्णाव मास ८ पांणी ॥ जोड छे। 
सवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
४४०)... ५७०) ७४८) ५२५) ६६१) 
१ मेहड़ासी 
सोभत था कोस ६ षरक मूल रै साथै। वसी रो गांव | सींव घरणी 
हकछवा ७० जवार रा षेत | चिणा सेंवज रूपेताव दिसी अरठ ५ तथा 
६, मीठीवणीया हुवे । तकछाव हाडा चाचा रौ करायों छे । जोड 
छोटोसो छे । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ष... १६ 
९७) ५७६) ६ररे) १४४१) &८०) 
१ मुरढावों 


सोभत था कोस ५ भरेहर करण मांहे । लोक कोई नहीं । सदा 
वसीयां मांहे रहै हमार जेतावर्ता री वडी बसी। माहाजन रजपृत 
वांभण बसे | हछवा ठरड़ा रा षेत । सेंवज चिणा हुवे । ढीबड़ा ४ चांच 
१० हुवे । वसी देषतां सींव थोड़ी । तछाव मास १० पांणी, नदी 
न्जीक छे । 
सवत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
६२०) ५७६) २३३२) ११६६) १०२७) 





१. २००) । 


किि++++-+त+तत3्तजतत+-.."ज-+त3त३त॒ल्‍77___तहतनत ल _+-7+++75377+++स्‍३तहत __तजत++तन..वत............................... 
7. को देखते 
प्रावादी को देखते हुए जमीन कम है । 


४४६ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ भेंसाणौ 

सोकृत था कोस रे नेवास कुंण मांहे । सीरबी बांभण बांणीयां 
बसे । बसी रहै छे | सींव घणी हछबा १५० षेत सघरा, जवार मूंग 
तिल वर हुवे । चिणा गेहूं सेंवज हुवे । श्ररट ४ ढीबड़ा १० चांच 
२० हुवे || 
१ चरपटीयों 

सोभत था कोस ७ नेवास षरक मांहे । लोक कोई नहीं । बडी 
बसी लायक । सोंधलां रो गांव । जोगी चिरपट रे नांव बसीयौ। सींव . 
घणी हढछवा ३०० षेत सेंवज हुवं। निपठ सषरा षेत छे । श्ररठ १० 
ढीबड़ा १२चांच २० हुवे। तढाब मास ८ पांणी । मालको चिरपटीयौ 
मैं मांजरे षड़े छे । 
संवत १७१४५ १६ १७ श्प १९ 

७२२) १२१३) & ८७) १३६०) १४५०) 

१ डोयनडी 

सोभत था कोस ८ भरेहर कूंण मांहे । लोक कोई नहीं, बसीयां 
रहे । षेत सपरा ऊनाछो ढीबड़ा १० हुवे, षारचीया मीठवाणीया। 
जोड सपरो छे । वाहछौ करमावस दिसी छे | तछाव मास ४५ पांणी । 
वसी लायक गांव कदीम घेड़ी छे । 
संवत १७१५ १६ १७ श्द १६ 

४प१) उध्८) ४०७) १०३०) ६५७) 

१ पारीयो फदरां रौ 

साभत था कोस ४ नेवास परक रे सांधे। लोक कोई नहीं, बसीयां 
रहै। सींव थोड़ी हवा ६० तथा ९० पषेत सघरा । जबार तिल कपास 
हुवे । अरट ४ ढीवड़ा ५ चांच १० सेंवज चिणा हुवै । पेहली ब्रा० राजा 


ददर न सॉसिण थो । मोटा राजा लोपीयौ । तछाबव मास ७ पांणी । 
जाडायो छे | बसी लायक । 
सबत 7७२५ श्द्द 9७ श्ष १&६ 


८११) ४६०) दहु७). वह॥), इबट) +. 


बात परगने सोभत री ४४७ 


१ हापत 
सोभत था कोस ६ रीतहड़ मांहे । बांणीया जाठ बसे । वसी घणी 
रहे छे । गांव निधालस छे । धरतो ह॒ढछ्॒या ५० तथा ६० षेत रूड़ा । 
पारच घण्णों छे। ऊनाढछी वाहछा ऊपर चांच हुवे । तकछाब मास ४ 
पांणी | पेहलो चारण दांना नुं सांसण थौ। मोटे राजा लोपीयाँ । बसी 
लायक गांव छे ।] 
१ पांचनडो हुलां रो 
कोस ३ सोभत था पूरब दिसा | जाट बसे, षेत रूड़ा सीव थोड़ी । 
उनाछी अ्रट ४ चिणा गेहूं सपरा हुवी । नदी कोस ०॥ सोभत री, 
तताव मास ४ पांणी, बास २ भेछा छे। 
सबवत १७१५ १६ १७ श्प... १६ 
२६७) २१८०) २०९) १७३) १३५) 
हासलपुर षुरद 
सोभृत था कोस € रीतहड़ कृण मांहे । जाट षारोछ बसे । हलवा 
२० जवार काठा गेहूं सेंवज हुवे । लूण रा आगर । ऊनाछी पीयल 
हों। तछाई मास ४ पांणी । वाहछौ १ षारौ। 
स्वत १७१४ १६ १७ श्णथ. १६ 
४०) ४६५) ८७) ५५४५) ३१२) 
१ दामा धांधल री वासणी 


कोस ५ घरक कुण मांहे। जाट कुंभार रजपृत बसे । हत्बा 
२०, अरठ २ चांच* षेत सघरा। धांधल दामो राव सुजा री बार में 
वसोयो । तछाव पांणी मास ६ रहे छे* । सुरातो नजीक छे। 
पवत १७१५ १६ 


१७ श्द १६ 
(२५) १२५) १६०) १००) १००) 
.० न विन ८ 
१. २६ 


७)। २. आडाव ६ 
आप शिया (प्रधिक) । ३, बडा #ह सदा भरीया रहे 


है ई सारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ रायमल री वासणी 


सोभत था कोस २॥० दिषण षरक दिसी । जाट बसे, गांव मे बसी 
था मुदौ छे । हछ॒बा 5० षेत सघरा चिणा हुवे । अरठ १० तथा १५, 
रायमल भींवराजोत रो बासायों | तक्छाव मास 8 पांणो । श्रीमाछीयां 
ने सांसण थो सु छूटो' सांगरीया रै बदले हुवो थों । 


सवत १७१४ १६ १७ श्प 03 
१८०) २६६) ३०१) २३६७) ३८७) 
१ गोघेकछाव 


कोस ४ रीतहरी कण माँहै। जाट बसे । घरती हवा ३५॥। 
षेत पाता, बाजरी मोठ हुवे । ने ऊनाछी नहीं, सेंवज तक्छाव मांहे 
गेहूं चिणा हुवे । तब्हाव १ गोधेठाव मास 8 पांणी । लूण रो आगर 
१ छे। पहली राव जोधे रौ दीयौ षड़ीया" नुं सांसण थौ, सु मोर्ट 
राजा लोयौ । निषालस छे। 
सवत १७१४ १६ १७ श्ण १६ 

४४) ४६५) 5७) ५८५) ३१२) 
९ पछासलो बडों 

कोस ७ परक कण मांहे। जांठ माछ्ठी बसे | हछवा ४०, षेत 
काठा जवार बाजरी हुवे | ऊनाढी ढीवड़ा ४ पांणी भकभक्वों । तकछाव 
मास १० पांणी हुवे । पुनापर नजीक निषालस गांव छे। छोटो-सो 
जाड छ । 
सबत १७१४ १६ १७ श्णप.. १६ 

१००) ५१८) ३३५) ४६५) 5०५) 
१ हागावास 


सावन था कोस ३२ परक कृण मांहे । सीरवी बांणीया वर्से । 





बांत परगने सोभत री ड४६ 


भण ही छे । धाइभाई सूरा रा जाट रजपूत बसे। ह्बा ५० तथा 
६० छे! । सेंवज गेहूं चिणा ॥ श्ररट ६ पारा, तत्व मास € पांणी हुवे, 
कुवी १। 
संवत १७१५ १५ १७ श्द १६ 
१२०) २६८) २८०) ३१४) ३२१) 
१ हासलपुर बड़ों 
कोस ८ पंचाध मांहे बाठाब रे सांघे। जाट कुंभार बसे। सींव 
घणी। हवा 5८० जुवार मूंग कपास हुवे । षारी नदी लूणी कोस ०। , 
ऊनाछी ढीबड़ा ४ चाँच १० पांणी तढ्ााव भलरावों मास €, हाडा 
हांसा रो बसायौ । 
संवत्त १७१५ १६ १७ श्द १६ 
१४०) ३४०) ४५७८) २२८०) रेररे) 
१ हुणगांव घुरद 
कोस & वायब कृण मांहे । बेऊ बास भेढा बसे । जाट कुंभार 
व्से | हछवा ३० तथा 8० परा । श्ररट ४ ढोवडा ४ चांच १०, नदी 
लूणी नजीक। ततछाव मास ४ पांणी रहें । निषालस लाहणहेड़ी 
नजीक छे । 
संवत १७१५ १६ १७ रद १६ 
५८) रेण७) ४२०) २४६) १६३) 


३ लत 


२ घवलेहरो 


सोभत था कोस ८ पचांध कृण मांहे । सीरवी कुंभार बर्स छे। 
परती हवा २५०, वरसाछी षेत सघरा । ने ऊनाछी श्ररट ४ ढीबड़ा 
१० पंड़ो भापरी पांभ । सदा ज॑ंतावतां रै पटे री । देहरी १ सिपर 
वंब छ। तढ्ाव धवलेढाव पांणी मास १०। वावड़ी १ बेरा ४ 


. | 775 तसतन+> 55२३5 5८ 


१. पेत ्ध ४ 
7 पडरा। २, पाद्दी पण खढे छे (त्रविक)। ३. ०»।। ४. घवलहरो । 


8. शिस्तवर वाला मन्दिर । 


डप्‌० मारवाड़ रा प्रगनां री विगत 


तक्ाव में नदो सोझत वाढी उत्तर मंहे बावड़ी कने छे । बसी मांहे 
रहै छे । 
१ घुटली' 

कोस ६ रीतहर कृण मांहे । जाट पलीवाछ बसे । बसी रा रजपूत 
था मुदौ | धरती हछबा ४० तथा ५०। षेत सबघरा मगरे छे। ऊनाछी 
जेसलवास री भाषरी रो बाहकौ कोस ०। छो | तठे चांच २०, पांणी 


षारो | तढांव १ दुधेवाव मास ७ पांणी । मांहे बेरी २। राव सकत- 
घिध रो बार मांहे चवांगां बसायो छे । 


१ थाहर वासणी 


कोस ४ रीतहर कण में उतर रे सांघ । जाट रजपृत बांणीया 
बसे । सींव घणी। हछ्वा ७० तथा ८० जुवार मूंग तिल हुवे | श्ररट 
३ तथा ४। चांच षारचीया रोॉवज चिणा। आगर ४ लूण रा छे । 
गूजर थाहार रो बसायौ। बीलाड़ों नजीक छे । तत्माव मास ४ पांणी। 
जोड सपघरो । निषालस गांव १ छे । 
संवतत १७१५ २६ १७ १८ १६ 
२३४५) ४७८) ७५) ४६०). ८४३) 
१ चुलेकाई 
कोस १० पंचाघ कूण में । बांभण" कुंभार रैबारी बांणीया बसे । 
सींव हलवा ४० पेत भला । उनाढो नहीं ॥ तब्छाव बरसोंदीयी पांगी । 
सुतरार चुहले रो बसायो । नदी मालपुरीयो दिसी बह । 
सबत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
६५) ६१८०) ७९) ४२५) ४७३) 
१ पांचवों प्रद 


पे ल्््स्ल 
बज ३३३ 


का 


कास 3 मूल दुण मांहे । जाट रजपूत बसे | हृब्ठबा ४० तथा ५० 
मूंग हुवे । ऊनाद्की कुत्रा १५ तथा २०, सेंवज चिणा । 


डा पाये दे. पायोबाीट। ३. नव बचिणां ह 


् 


वात परगने सोभत री ४५१ 


लूण रा आगर ४॥ चारणी नुं सांसण थौ। पछे संमत १६ आधो 
गांव पालसे कीयौ ने आधो चारणां रतनुवां नूं राषो थों। हमें 
चारणां नूं वीघा १०० । बीजी धरती घायभाई गिरघर दीवी छ* । 
संवत १७१४ १६ १७ श्घष... १६ 

४५) १७०) १३०) ६२) &<“६) 
१ मामावास 


सोकत था कोस २॥ दिपश दिगसी । गुजर रजपूत बसे छ । 
सींव थोड़ी हछ॒वा ३५ षेत रूड़ा । सेंवज चिणा | ढीबड़ा १४ चांच 
५ (नाना मोटा) हुवे । तछाब १ फलछसा भागे, मास ८ पांणी रहै | 
पहला बांभरणां नूं सांसण थौ | पछे बांभण छाड गया तरे जागी रदारां 
दावीयौं थौ। पछु बांमण आया तरे डोहछी सोंपी, घरती दी 
छे सु हमें छे । 
संवत १७१४ १६ १७ श्द.. १६ 

४६) १४६) ३४४५) २१८०) २०४) 

१ वुटेकाव 


॥॒ सोभत था कोस २॥! रीतहर कुण मांहें । जाट कुंभार रजपुत 
बस, घरती हछवा ६०, षेत भला, ऊनाछी घणी को नहीं, चांच छे । 
जोड जु निपट सपरो छ। तद्ठाव १ मास ८ पांणी रहै। पहली वास 
रे सांसण था हमें डोहछी चारणां न॑ छे। 
संवत १७१४५. १६ १७ श्द १६ 

१४३) ३०४) १६२) ३४६) ३७०) 
१ मांडपुरीयो | 
कोस ६, मूल पंचाच मांहे । वांभग जाट बसे । सींव रूड़ी । 


हेलवोी ६० जुवार मंग डे 
गो जुवार मूंग वण हुवं। ढीवबड़ा ७ तथा ८ नदी सोभत री 
। कुवो १ पारो वंघायों | निपालस छे ॥ 


4332 एटा मय 
१ै. दबाई ले । 


डप्ए. - मारवाड़ रा परगना री विगत 


सवत १५७१ १६ १७ श्८ १६ 
१३) ३७१) १७६) शररे) ४३४) 
१ लोछावास घुरद 


कोस ४ षरक कृण मांहे' । बसी रो गाव । डोहकछीयां छे हब्ववा 
३० । जुवार मूंग तिल वण अरठ ४ चांच १०, षारचीया सेंवज चिणा 
हुवे । छोटो-सो जोड तत्व लोलोछाव' मास ८ पांणी बा० लेला' 
रौ बसायों। पहली सांसण थौ। मोदे राजा लीयौ | वसी रो गांव 
दूधौर' कने छे । | 
सबवत १७१४ १६ १७ रद १& 
२२५) २५१) २९०) २६०) ४५००) 
१ षारचीयौ* | 
कोस ७ परक नीवास रे सांघे । बांणीया बांभण बसे । वसी था 
मुदौ । पहली वास २ था, १ सांसण प्रोहतां नूं १ रावकों थौ। हमें 
पेड़ो भेठों छे । हछवा ७० जुवार मूंग । ढीबड़ा ४, चांच ५ चिणा 
सेंवज + तब्ठाव मास १० पांणी रहे । 
समत १७१४ १६ श्७५ ..-. श्८ १९ 
२०४५) २०५) ६२) २०१) 2९१०१) 
१ धागड़वास 
कोस ५ मूल कृण मांहे | जाट कुंभार रजपूत बसे । हवा १०० 
पेत काठा जुवार वाजरी । ऊनाछी थोड़ी, केईक चांच छी। सेंवज 
निशा हुवे । ततब्याव मास ८। जोड़ रूड़ो वसीयां लायक । परावे 
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प्व 
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बात परगने सोभत रो ४५३ 
१ वीचपुड़ी 
सोकत था कोस ६ पंचाव मांहे। वानणा वसे। हछवा ५० 
धरती जुवार मूंग । बड़ा बेत, ऊनाढी नहीं $ तब्ठाव मास ४ पांणी । 
पछे पापती रा गांव पी । व्ची रो गांव । वेरा तत्याव में छे। 
समत १७१५ १६ १७ १ १4 
४६) २०७) १००) २०१) २२६) 
१ भोजावास 
कोस ६ परवांण कृण मांहे । वसी रो गांव | हृव्दवां ३० पेत 
लड़ा | ऊनाढी ढीवड़ा ६ मीठा सेंवतज चिणा। तव्ठाव मास पांणो 
हु । बसी रो गांव । 
सवत १७१४ १६ १७ श्द १६ 
३०१) ३२४५०) ३५४५१) ३४०) ३०१) 
१ पारीयों सोढां रो 
कोस ३ परक कूृण मांहे । जाट बाँणीया रजपृत वस्चे । बसी मांहे 
छे | हृत्वा ६० धरती जुबार मृंग' । ढीवड़ा ७ चांच हुवे । पांणी 
पारी तछाव में पांणी मास ६। पहली सांसण थो वांभरणा नुं, मोटे 
राजा लोयी । 
सवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
३११) ६१८०) ४5७) ६६४) ४६०) 
१ कांड ह 
तोमकत था कोस १० निवास कूण मांहे । जिण रे पटे हुवे तिणरी 
कसी रहे हुछवा ६० तथा ७० जुवार मूंग वण। अरठ २ ढीवड़ा ८ 
तेया १० परचा रो गांव | जोड आंवा दिसी । तछाव मास ६ पांणी । 
हजा गुृदवच रा वाॉभण नूं सांसण थो हिर्मे डोहछोयां थका छे । 


++िय???_जअबचबर_7-ततत5_ 





है. कपास (अ्रविक्त) । 


४५२ मारवाड़ रा परगनां रो विगत 


सवत १५७१ १६ १७ श्प १६ 
१३) ३७१) १७६) ४२३१) ४३४) 
१ लोढावास पुरद 
कोस ५ परक कूण मांहे' । बसी रो गाव । डोहडोीयां छ हछवा 
३० । जुवार मूंग तिल वण अ्रट ४ चांच १०, पारचीया सेंवज चिणा 
हुवे | छोटो-सो जोड तछाव लोलोढाब' मास एफ पांणी बा० लेला' 
रौ बसायों। पहली सांसण थी। मोदे राजा लीयी । वसी रो गांव 
दूधौर' कने लो । 
सवत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
२२५) २५१) २६०) २६०) २००) 
१ घारचीयौ* क्‍ 
कोस ७ परक नीवास रे सांधे । बांणीया वांभण बरसे । वसी था 
मुदौ । पहली वास २ था, १ सांसण प्रोहतां नूं १ रावछों थी। हमें 
पड़ो भेवठो छे । हछ्बा ७० जुवार मूंग । ढीवड़ा ४, चांच ५ चिणा 
सेंवज । तब्ठाव मास १० पांणी रहै' | 
समत १७१४ १६ १७ .- श्८ १६ 
२०५) २०५) ६५) २०१) १५०१) 
१ धागड़वास 
कोस ५ मूल कृण मांहे । जाट कुंभार रजपुत बसे । हछबा १०० 
षेंत काठा जुवार बाजरी । ऊनाछी थोड़ी, केईक चांच छौ। सेंवज 
चिणा हुवे । तताव मास 5८। जोड़ रूड़ो वसीयां लायक । षराबे 


5००] 


छु।॥ 
सबत १७२५ १६ श्छ श्प श्ह 
१३४). ३४१) १३२) ४३५) ४६१) 





१. लोक कोई नहीं (अधिक)। २. लोलासर। ३, लोला। ४, धूथोड़। 
४. पारची । ६. जोड छे बसी रौ गांव (अधिक) । ७, पराब गांव । 


बात परगने सोभत रो ४५३ 


१ बीचपुड़ी 
सोभत था कोस ६ पंचाध मांहे। बाभण बर्स। हंछवा ३० 
घरती जवार मंग | बड़ा षेत, ऊनाढी नहीं ॥ तछाव मास # पाणा। 
छे पाषती रा गांव पीवे । बसी रो गांव । बेरा तत्घाव में छ। 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १९. 
४६) २०७) १००) २०१) २२६) 
१ भोजावास 
कोस ६ परवांण कृण मांहे । वसी रौ गांव | हछवा ३० पेत 
रूड़ा । ऊताढी ढीबड़ा ६ मीठा सेंवज चिणा। तव्ठाव मास पांणी 
रहें । बसी रो गांव । 
संवत १७१४ १६... १७ १८... १६ 
३०१) ३४०) ३५१) ३४०) ३०१) 
१ पारीयो सोढां रो 
कोस ३ षरक कुृण मांहे । जाट बाँणीया रजपृत बच्चे । बसी मांहे 
छे । हछवा ६० धरती जुवार मूंग! | ढीबड़ा ७ चांच हुवे । पांणी 
पारी तछाव में पांणी मास ६। पहली सांसण थौ बांभणा नुं, मोर्ट 
राजा लीयो । 
सवत १७१४ १६ १७ १८ १६ 
३११) ६१८) ४५७) ६६४) ४६०) 
२ कांढु | 
सोकत था कोस १० निवास कूण मांहे । जिण रे पटे हुवे तिणरी 
वसो रहै हुछवा ६० तथा ७० जुवार मूंग वण। अरठ २ ढीबड़ा ८ 
तथा १० परचा रो गांव । जोड आरांवा दिसी । तछाव मास ६ पांणी । 
हला गुदवच रा वांभण नं सांसण थौ हिमें डोहछीयां थका छे । 








१. कपास (प्रधिक्र) । 


४श४ड मारवाड़ रा परगनां रो विगत 


समत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
१६६) २५५) ३०७) २४०) ३७३) 
१ हेमलीया वास' 
सीकत था कोस ६ परक कूृण मांहे | कुंभार बांणीया जाट बसे । 
बसी रो गांव | हछवा ६० जवार तिल कपास हुवे । अरट १ ढीवड़ा 
€६ चाच ३० तथा ४०, सेंवज चिणा रेल मांहे घणा हुवे | तब्ठाव 
माप्त ८, सीरवी हेमा रो करायो कांठा रो? | 
सवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१४७) ४१४) ३०३) ३५४०) २४१) 
१ महरावास 
कोस ११ रूपारास कुण मांहे । लोक कोई नहीं, सदा व्ती रो 
गांव | हृठबा ३० पेत सपरा। ढीबड़ा ५ कांठौ निपट घणौ वाहडौतां 
रो गांव । नीचे सिरीयारी नजीक बसी रौ गांव । 
सवत १७१५ १६ १७ श्८ 8 
१५१) १५१) १५१) १५१) २०) 
१ महेलाप 


कीस ७ परवांण कृण मांहे। सुराते रा जाट बसे । हत्वबा ४० 
पत सघरा संवज चिणा गेहूं । अरठ ७ तथा ८ मीठा छे। चिणा हुवे । 
तढाव मास ८ पांणी रहै 
सवत १७१५ १६ १७ श्द १६ 

२४७) ३७१) ६१०) ध४७) ३४५) 
१ मोकल वासणी 

कोस १० पचांध कूण में । जाट बसे | हत्बा ४० जुवार बाजरी 

जपप+-++- 


रै. वडो (श्रधिक)। २. २। 


है. दुघवड़ नजीक (अधिक) ॥ ४. सारण नजीक 
ले (अधिक) | 


वात परगने सोभत री डर 


चिणा हुवे । ऊनाछी नहीं। छोटो-सो जोड छे। तछाव मास ७ पांणी, 
पछे वेरे पीवे । बाहछौ १ षारौ पछासला सं आावे । 
संवत १७१५ १६ १७ श्ष.. १६ 
३५) ३७५) डंथ ) २४७) ४६) 
१ सोधा बासणी 
सोभत था कोस १३ पंचाध कृण मांहे । जाठ बसे, बसी परा छे। 
हछवा ७० तथा ८० षेत रूड़ा । जुवार बाजरी तिल हुबे। ऊनाछी 
करे सु हुवे छे । रा० जंतसी वाघावत री बार में” बसीयों। सींधल 
हुलां रे नांव' । अरठट ८ चांच १०० तत्ठाव मास ७ पांणी षारी लूणी 
नजीक छे नदी छे । 
सवत १७१५ १६ १७ श्८ १९ 
६९) १५४) ३१५) ३४६) २८०) 
१ मु० मानसिंघ री बासणी | 
कोस ०। सीवराड़ दिसी । जाट बसे हछबा ४० धरती षेत सषरा 
ऊनाढी श्ररट सघरा । उनाछी श्ररट सघरा २ तथा ४। तहाव मास 
७ पांणी हुवे । मोटा राजा री वार में बसायौ* । 
सवत १७१५ १६ १७ १८५... १६ 
२२०) ३६०) ३०३) ५७०) ३६९) 
१ गोडांगड़ी 
सोकृत था कोस ४ पररवाण पूरब बीच । जाट रजपृत बसे । 
हवा २४ अरठ ३ ढीबड़ा ६ मीठौ पांणी अरट छे, पाही. षड़े षेत । 
वाजरी मोठ हुवे । नदी गांव नजीक रेल चिणा सेंवज। भगरो नजीक 
मद मदन कर ह 
१. सोधा हुल रो बसायो ; २. मु० मार्नात्घ (भ्रधिक) । 


वलके 3 दम 2 मम 


7. समय में॥ 


है. ४ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


समत १७१४५ १६ १७ १८ १६ 
१६६) २५५) ३०७) २५०) ३७३) 
१ हेमलीया वास' 
सीभत था कोस ६ परक कूण मांहे । कुंभार बांणीया जाट बसे। 
बसी रौ गांव । हछत्रा ६० जवार तिल कपास हुवे । अरट १ ढीबड़ा 
&€* चाच ३० तथा ४०, सेंवज चिणा रेल मांहे घणा हुव | तढाव 
मासप्त छ, सीरवी हुमा रौ करायो कांठा रो? । 
सवत १७१५ १६ 2७ श्द १६ 
१४७७) ४१५) ३०३) ३५४०) २५१) 
१ भमहरावास 
कोस ११ रूपारास कृण मांहे । लोक कोई नहीं, सदा वस्ती रो 
गांव । हछ॒बा ३० षेत सषरा। ढीबड़ा ५ कांठौ निपट घणौ वाहडौतां 
रो गांव । नीचे सिरीयारी नजीक बसी रौ गांव । 
सवत १७१५ रे १७ श्प १६ 
१५१) १५१) १५१) १५१) २०) 
१ महेलाप 


कोस ७ परवांण कृण मांहे। सुराते रा जाट बसे । हक्बा ४० 
षेत सषरा सेंवज चिणा गेहूं । अरट ७ तथा ८ मीठा छे। चिणा हुवे । 
तढ्ठाव मास ८ पांणी रहै छे । 
सवत १७१४५ १६ १७ श्द १६ 

९४७) ३७१) ६१०) ४५४७) ३४५) 
१ मोकल वासणी 

कोस १० पचांध कूण में । जाट बसे । ह॒क्बा ४० जुवार बाजरी 

क्‍्-+-+++-_ 


१. बडो (अधिक)। ३२. २। 


& (अधि ३. दुधवड़ नजोंक (भश्रधिक) ॥ ४. सारण नजीक 
ले (अधिक) । उपवज् ( ) 


बात परगने सोभत रो हे 


चिणा हुवे । ऊनाछी नहीं। छोटो-सो जोड छे। तढ्वाव मास ७ पांणी, 
पछे वेरे पीवे । बाहों १ षारौ पछासला सं आवे । 
संवत १७१५ १६ १७ श्८ १& 
३५) ३७५) ४८). २४७) ४६) 
१ सोधा बासणी 
सोभत था कोप्त १३ पंचाध कृण मांहे । जाठ बसे, बसी परा छे। 
हछ॒वा ७० तथा ८० षेत रूड़ा । जुवार बाजरी तिल हुबें। ऊनाढी 
करे सु हुवे छे । रा० जेतसी वाघावत री बार में? बसीयों । सींधल 
हुलां रे नांवे' । अरठ ८ चांच १०० तताव मास ७ पांणी षारी लूणी 
नजीक छे नदी छे । 
सबत १७१४५ १६ १७ श्८ १९ 
६२) १५४) ३१०) ३४६) २८०) 
१ मु० मानसिघ री बासणी ह 
कोस ०। सीवराड़ दिसी | जाट बसे हछबा ४० धरती षेत सपरा 
उनाढी श्ररट सघरा । उनाछी श्ररट सघरा २ तथा ४ । तहछाव मास 
७ पांणी हुवे । मोटा राजा री वार में बसायौ* । 
स्वत १७१४ १६ १७ श्८ १९ 
२२०) ३६०) ३०३) ५७०) ३६९) 
१ गोडांगड़ी 


सोभत था कोस ५ परवांण पूरब बीच | जाट रजपृत बस । 
इण्वा २४ अरठ ३ ढीबड़ा ६ मीठौ पांणी अरट छे, पाही षड़े षेत । 
वाजरी मोठ हुवे । नदी गांव नजीक रेल चिणा सेंवज। मगरो नजीक 
अमन 


१. सोधा हुल रो बसायो $ ३. मु० मार्ताप्घ (अश्रधिक) । 


कब मम 


२. समय में | 


४५६ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


गांव । पहली .देरासरी कान्हा नूं सांसण थी। मोटे राजा लोपीयौ 
तक्/व मास ८ पांणी । 


सबत १७१५ १६ १७ १८ १६ 
३१६९) ५४५२३) १५०५)" ६५०) ४६९७) 
१ पोटलीयौ 
कोस ८ मूल कुण मांहे । जाट पालीवाछ वसे। सींव थोड़ी, 
हवा ४० षेत सघरा, पातछा पिण छे । ढीबड़ा ६ चांच छे । जोड थो 
सूं भांजीयो । जाठ पटैल बसे * । तढ्ाब श्रापानडी, मास &€ पांणी । 
सवत १७१४ २६ १७ श्प 6 
१००). र४७)) १०७) १७२) १७०) 
१ पांचनडो टाकां रौ 


कोस ६॥ सोभत था पूरब मांहे । बडौ बास भेढछौ बसे छे । 
हछबा ३० षेत भला। अभ्रट € तथा १०, चिणा हुवे । तढाव मार्स 
१० पांणी रहे । सीहाठ नजीक छे । सोभत री नदी तांई सींव । ठाक 
रजपूत बसे । 
सबवत १७१४ १६ १७ दर १९ 
३००) 2६८) ४५३) ७०६) ४००) 
१ हृणगांव बडो 
कोस &€ वायब कृण मांहे ॥ बडौवास भेछौ छे । जाट विसनोई 
बांणीया बसे । हवा ४० सेंवज चिणा। अरट ७, चांच लूण रौ 
आगर २ लूणी नजीक छीे । तताव मास ४ पांणी रहे छे । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१३६) ७६६) ६७३). ७३६) ५६१) 
१ लोढावास बडौ 


कोस १० भूल कुण मांहे । पलीवाछ बांणीया जाठ बसै । घरती 


बलि न त.)#.............. 





१. १५०१)। २. जाट पोटला री बसायो। ३. १०७) ॥ 


बात परगने सोभत री ४५७ 


हछवा ६० जुबार, मूंग तिल कपास हुवे । ऊनाव्ठी पीवल नहीं । सेंवज 
चिणा काठा गेहूं हुवँ | भायल लोला रौ बसायौ। बसी गांव मांहे छे । 
निषालस गांव छे ! 
संबत १७१४ १६ 4 श्प १६ 
७५) ५४५२१) 5५) ३८०) ६५६६) 

१ महेंव 

कोस ४ रीतहर कृण उत्तर रे सांध। जाट बांणीया मुलतानी 
बसे । वसी गांव में छे । धरती हृब्डबा २४० जवार बाजरी हुवे। नंद 
वांणा बोहरा रहै छे । श्ररट २ चांच ५ मोटा | ढीबड़ो १, लण रा 
आगर ५, जोड सघरौ | गाडा २०० री ठौड़॥ तढ्ठाव ३, मांस ८ 
तथा १० पांणी रहै । बेरा तछाव में छे। बाहुछा २ हायतां ने चाबड़ी- 
याक दिसी छे । नीव था नजीक छो । 
१ चांदा वासणी 


कोस ७ पचांध था जीवणी | आगे षेड़ो चांपड़ा मैं सुनौ थी । 
संमत १७११ भाः ताराछंद नाराणोत भुंपेछाव रा बांभण श्राण गांव 
वसीया । घरती हलवा ३० जुवार मूंग हुवे । षेत काठा, ऊनाढी नहीं । 
सेंवज रेल सु गेहूँ चिणा बीघा २००, तछाव मास ११ पांणी रहै । 
वेरीयां छे, भव्ठभक्ठी पांणी । निषालस गांव छे ॥ 
१ सोवणीयो 


सोभत था कोस ७ पंचाध मांहे । जाट पलीवाछ रजपूत बसे। 
सीव रूड़ो , हछवा ४० जुवार, मू ग, तिल हुवे । ढीबड़ा ४, चांच ८, 
तेद्वाव मास ८ पांणो । भाठ सिवा रो बसायो । तत्ठाव भाटेव्आव छे । 
_चापा नजोीक छे । बाहों सुरायत रो को० ॥ ले । 
--मफऊ9फऊफन--+-+... 
३२. माप ५। 


आलजज+--..तलतत0तह00ु 





7. ३०० गाड़ी घात पंदा हो जितनी जगह । 2. श्रच्छी । 


बढ 


श्प्प मारवाड़ रा परगतां री विगत 


संवत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
३५)' २३५) १७३) ३९७) ३१७) 
१ दृदीयो' 


कोस ३ उतर दिसी। जाट राजपूत बसे । सींव हछवा ४० षेत 
अबल बाजरी मोठ । ऊनाछी नहीं । तद्ाव मास 8 । कोहर १ मोठौ 
बोहोरा बीणा रो करायी छे । जोड १। 
सवत १७१४ १६ १७ श्प... १६ 
९०) २०९) १११) ४१४) ३८१) 
१ भाणीयों 
कोस १० वायब कृण मांहे | बांमण" जाट बसे छे । धरती ह॒छवा 
४०, षेत सघरा | जुवार बाजरी हुव। ऊनाछी ढीबड़ा ८ नदी नजीक 
तवाब १ भालरो, पांणी मास ६ निषालस छे । लाहणहेड़ा था नजीक 
बस्ती घणी को नहीं । 
सबत १७१४ १६ १७ श्प. १६ 
१००) श्यपण) १६६) २४१) १७१) 
१ गुजारावास 
कोस ७ षरक मूछ रे सांधे। जाट बसे । धरती हलवा ४० तथा 
४४ | जवार, मूंग, तिल, कपास हुवे । षेत भला छे। अ्रठट २ढीबड़ा 
२, चांच ७ छे । पांणी षारो । तछाव १ अबदेछाव तत्व मांहे साल 
हुवे छे । सिव राव जोधावत री बहु रो करायौ, मास ७ पांणी रहै। 
सवत १७१५ १६ १७ १८५... १६ 
१५०) २३०) १०४) ५८०) ४१४) 
१ हमीरवास 


कोस ६ दिषण नूं डावी । जाट बसे । धरतो हवा । बेत पातक्रा 
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२. ३०)। २. सुदीयो। ३. बेणा+ ४. पालीवाढछ । 


बांत पंरगने सोभत री ४५६ 
ऊनाछी अ्रट ५ ढीबड़ा मीठवाणीया । तब्ठाव पी मास 8, निषालस 
गांव, ने रजपूत ही बसे छे । रूपारास कृूण मांहे। 
सवत १७१५ १६ १७ श्द १६ 

२०३) २०६) २०४) ११९) १३६) 
१ दूधीयों 

कोस ११ षरक कृण के बीच में । बांभण बांणीया बसे । हृव्वा 

४० पेत । जुवार मूंग कपास हुवे । सुरायतां रैं बाहछा ऊपर चांच 
१५१ । पांणी ढाबार री नाडी गांव रे फछ्से तिके पांणी पीवे छे । 
सवत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 

१४०) ३१३) २१२) रेधष८ण) ३१२) 
१ पांचनडो लाला? रो 


कोस २ पुरब में सदा वसी रौ गांव । पहली बसी रा सीरवी जाट 
नें भाठ बसता | हछ॒वा ३०० बाजरी मोठ । षेंत कंवछा, ढीबड़ा १५, 
वण गेहूं, नाडो १, मास ४ पांणी, सीहाट नजीक बसी रौ गांव । 
संत १७१५ १६ १७ १८ १६ 

१६०) ४६२) ११०) २०६) १५०) 

१ सीचांणों 

कोस ८ रूपारास कृुण मांहे । बसी रौ गांव । सीरवी कु भार 
'एजर बसे । हछ॒वा ३४ षेत भला, सेंवज चिणं ढीबडा ८, चांच १० 


त्या १५। तढाव मास ४पांणी। पेड़ौ कदीम न राईत" नीसर। 
मगर था कोस १॥ सिरहारी नजीक । 


सवत १७१५ १६ १७. श८ १६ 


रे२४) ३४५) ४६७). ४६४) ५२३०) 
१ सारंगवास 


कोस ५ पुरव मांहे । बसी रौगांव। बगड़ी रै पढे रे भेली । 


). धरवाड़ नजोक (अ्रधिक)। ३. खांरचीया (अ्रधिक)। ३. लोला | ४. इंटां । 


४६० मारवाड़ रा परगरनां री विगत 


धरती हृब्वा ६०, षेत पातढा । ऊनाछी ढोबड़ा १२ मीठा घणा । 
सौगजो नहीं । सेंवज चिणा | तकाव मास ४ पांणी । पहली भेर 
महेव वाछो गांव थी । 
समत १७१४ १६ १७ श्प १९ 
२०४) 8३८)' ३१९०) २२०) ४५००) 
१ वीठोरो षुरद 
कोस ८ नीवास कृण मांहे । बांणीया बांभण बसे । मुर्दे बसी था 
थे । धरती हछवा ६०, पेत सपरा । अरट ३, ढीवड़ा ३, चांच १६, 
चिणा सेंवज हुवे । तढाव पांणी मास ६ रहै । वसी रो गांव । 
सबत १७१५ १६ १७ रद १६ 
२६१) ४३०) ६४०) १६४) ४००) 
१ सांपों 
कोस ७ षरक कुृण मांहे । जाठ बांणीया कु'भार बसे । बसी रै 
गांव, सींव घणी । हकछ॒वा १५७ जुवार मृ ग रा षेत छे | ऊताढी नहीं। 
जोड १ सपरो छे। तछाव १ सापेकाव मास ६ पांणी । कुंड १ सहेस 
लींगः रो पुताकर नजीक छे | अ्रणतूठ पांणी_, सांपां री बांई छे । 
संवत १७१४ १६ १७ श्द. १६ 
४१) शर१) २८०) ४९६) ३७४) 
१ ठाकुरवास 
कोस ७ झूपारास कुश मांहे । लोक कोई नहीं । जिण नूं पी 
हंवे तिण री बसी झ्राय रहे । धरती हछबा ४०, बाजरी मोठ कपास । 
अरट ३ ढीबड़ा ५ मीठा । सेंवज चिणा हुवे ॥ तछाब मास ६ पांणी, 
मेरां रे गुढे नीबली माढां री नजीक छे। 
संवत १७११४ १६ १७ श्ष १६ 
२९७) ४४०) ३७०) ३६५) ३४६) 


कैल्््ंि्ल््ल्तन तन न .3....२....>........ 


१. २३६)। 


3. सहल्नलिग । 2. कभी समाप्त नहीं होने वाला पानो । 3. सर्पो' की बाँम्बी है । 


वात परगने सोकत रो ४६१ 
१ रायरो बडो 


सोभत था कोस & भरहर कुण मांहे । लोक कोई नहीं । बसी 
रहै। बला था कोस १। हवा ६० । बाजरी मूंग तिल हुवे । तकाव 
मास ८ पांणी । ढीवड़ा ५ तथा ६, मीठो पांणी चिणा हुवें। मेर 
चीलीयात महेस रौ गांव थौ। रा० देवीदास लीयो । 


संबत १७१५ १६ १७ श्द १६ 


१२५) १२४) १२५) १२९) ६३) 
१ पतछासलो पुरद 


सोभत था कोस ७ षरक कृण मांहे । लोक नहीं । बसीयां रहे । 
हलवा ५० । जवार मूंग हुवे । अरठ २, ढीबड़ा ५ तथा ७ षारचीया 
छे। जोड १ छे नदी फुलाज वाढी नजीक सेंवज, तत्छाब मास १० 


पांणी । पहली सांसणा चारणा नुं थौ। मोटे राजा लीयो | पुनाषर तजोक 
वसी लायक गांव। 


सवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 


६५) ४०६) ३४०) ४२२) ४४७) 
१ लाडपुरो 


सोकत था कोस ७ पूरव मांहे । मगरा सूं कोस १। वाहारी मूढे 

रा० लाडपांन सुरतांणोत्त देवीदासोत रो बसायौ | बसेवांन लोक कोई 
हीं । रा० दयाद्धदास लाडपांनोत री बसी रा सीरवी रजपूत बसे। 
बरती हवा ४० षेत सपरा | ढीवड़ा ४ तथा ४ हुवे । तत्ठाब मास 
४ पाँणी | दुरगावास री ठौड़ बसीयौ । बगड़ी रा पठा रौ। वाहलौ 
१छे। 

सवत १७१५ १६ १७ हि १६ 

६०) ६०) ६५६०) ६०) ६०) 
९ गोपाल्वस' [मांढा रौ वास) 


इनक मनन 


१. गोपावस । 


४६२ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


कोस ६ दिषण मांहै माढो कोस १, लोक कोई नहीं, वसी रहै। 
त्यांरा रजपूत छे । घरती हढछवा ३० तथा ४० वाजरी मृग हुवे । पेत . 
बारू छे। अरट ५ तथा ६ सपरा सेंवज चिणा हुवे । तत्व मास ८ 
पांणी । मेर गोप रो बसायौ। रा० कूंपाजी री वार मैं । 
संवत्त १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
२६०) ३००) ६२५) ६००) ३०२) 
१ रेबड़ी 
सौभत था कोस ६ नीवास षरक रै सांध ।॥ लोक कोई नहीं छे । 
संदा बसीयां मांहे रहे । सु बसती सींव हछ॒बा ४० जवार मृ'ग॒ तिल 
हुवे, ढीबड़ा ५ तथा ६ , चांच ५ तथा १० षारचीया छे | तक्ाब मांस 
पांणी, दुधवड़ नजीक बसीयां रो गांव छे । 
संवत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 
१३१) २०१) २७४) ३००) ३१०१) 


१ वड़ री बासणी 


कोस २॥ षरक कृण मांहे । लोक कोई नहीं । बसी रौ गांव, जिण 
नूं पट हुवे तिण री बसी बसे । सींव थोड़ी हछवा २० तथा २५ 
जवार, षेत रूड़ा । भ्ररट २, ढीबड़ौ हुवे । चिणा हुवे । तंवाव मास 
४ पांणी, निषालस री ठौड़ छें । बसी रौ गांव । बाघधावास नजीक छे | 
संवत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
१३६) २९२००) १४०) १३३) १६४) 
१ चोौचावड़ी 


सोभत था कोस ७ बरक कण मांहे । लोक कोई नहीं । सदा 

वसी रो गांव । सींव घणी हछवा ७० तथा ८०, जवार, मू ग, तिल, 

कपास हुवे । अरट २ढीबड़ा ८ चांच २० तथा ३० षारा छे | सेंवज 

अब 7] 2 आन नमन लीक मिलन दम पक मम कि किक 
3« शअ्रच्छे । 


वात परगने सोंकत दी ४६३ 


रेल मैं चिणा हुवे | जोड १ छो । तव्ाब मास ८ पांणी । बिणजारे रो 
वसायो, गांव वसी लायक छो । ह 
संबत १७१४ १६ १७ १८ १९ 

२४५). २८६) ६६१) ५५३) 5५१३) 
१ रांकणों 

सोभत था कोस ११ दिषण दिसी । लोक कोई नहीं, सदा बसी 

लायक पेहली सूनी थौो। हमें बसीयों छे । आवा था कोस ०॥। थे । 
घरती हछवा २० षेत रूड़ा । ऊनाढी ढीबड़ा ४ हुवे । तद्औाब मास १ 
रो पांणी । कांठा री गाव छे । 
सबत १७१५ श्द्द १७ श्प १६ 

१७०) २१०) १३५) १३२५) १७५) 
१ जोगराबास 


कोस ७ षरक कृण महि । लोक कोई नहीं ॥ बसी रा सीरबवी 
वांगीया रजपूत कु भार बसे छे। सींव हृब्बा १५०, जवार, मंग, तिल 
कपास हुवे । अरठ २ चांच १० षारा छै' । चिणा हुवे । जोड १ 
3 । तदाव मास ६ पांणी रहै छ । पहला सांसण चारणां नं थौ ॥ मोटे 
राजा लोपोयौ । सिणला नजीक बसी रौ छे । 
संवत १७१५ १६ १७ श्द १& 

२२१) ४२४) २६६) ६२२) ३५४) 

१ मालपुरीयो 


तां रो, सोभत था कोस ४ मुल कृण मांहे । सीरवी बसे । 
वांणीया कुभार छे। हाल बसी रौ लोग रहै | धरती हछबा ८० 
उवार रा खत । सेंवज चणा हुवे । गेहूं म्ररट 8 सषरा छे । कापड़ीया 
“है छ। तकाव पांणी मास ८ | प्रोहतां ने सांसण हुतो, संवत १७१& 
जल चोरी, तरे गांव पालसे कीयोौ 
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* पारचीया हुवे छे। २. ३३१)। ३. २८६) । 


४६४ समारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ जसवंतपुरा 


बाहली' री ठौड बसीयो । सोभत था कोस ४ निवास षरक रे 
सांधे । लोक कोई नहीं वसीया । राज जांनुं पटे हुवी सु बसे । धरती 
हुवा ६१, जवार, मूंग, तिल, कपास हुवे । षेत सघरा, ऊनाढी 
ढीबड़ा छे ॥ त्ताव मास पांणी । मांढा दुधवर नजीक, बसी रो छे । 
समत १७१४ १६ १७ श्द १ 
८5०). ६६) १०७) ४५४१) १५८) 
१ राजकोयाबास घुरद' 
कोस ७ षरक कृण मांहे । लोक कोई नहीं । सदा बसीयां 
री बसती हुवे । सींव थोड़ी । ह॒व्धवा ४० बाजरी, मू्‌ग, तिल हुवे । 
भ्ररट २ ढीबड़ा ४ चांच हुवे । पांणी षारो, जोड़ीयो छे। तत्ाब मास 
८ पांणी। काछेला राजा रो बसायौ । राव जोधा री वार में बसी 
रो गांव, बाहड़सा नजीक छो । 
सबवत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
४०) ३१०) २८०) «०... १०१) 
१ हेमलीयावास ष॒रद 
सोभत था कोस ६ नीवास षरक रे सांघे। लोक कोई नहीं । 
बसी रो लोक मांहै बसे छे। हत्ुबा ५० तथा ६० जवार, मूंग, तिल, 
कपास हुवे । ढीबड़ा १० चांच ४० पांणी मोटो । चिणा हुवे । तब्ठाव 
मास ७ पांणी । जोडीयौ १ छे । बसी लायक गांव, करोलियो नजीक छे। 
सवत १७१४ १६ १७ श्् १६ 
२०१) २६६) ३५४५०) १५०) ३७१) 
१ अषावस दुधवर* रौ 


१ बाहरी । २. ६६०) । ३. राजगीयावस। ४. १७६)। ४५. दुधबड़ | 
बज मल न अहम ब न मल मिम दम मनन नि किक ललित बी टशमिज मिल कम मिनिकक 
7. राव जोचा के समय में | 


बात परगने सोभत री ४६७ 


देवीदासोत आ्रण बसायो। 
? कांलब | 

सोभत था कोस १० उगोण ईसांन रे सांधे । मेर बसे । धरती 
हकवा २५ तथा ३० छे। बाजरी, मोठ, तिल ऊनाछी घणी का नहीं । 
बाहछा ऊपर चांच ४ तथा ४ हुवे । बावड़ी १ मीठौ पांणी । बगड़ी 
रे पटा रो गांव । मेर चीताषांन पहली बसतौ । पछ्चे सूनौ हुवौ तरे 
मेर दोवो करमावत गोड़ात नूं रा० देवीदास जेतावत कालभर था 
राव रांमा री बार में आंण बसायौ | 


१ डीघोड़' 


कोस १० रूपारास मांहे । मेर बसे । हकछवा ४० तथा ४० 
वाजरी, मोठ, तिल, बण हुवे । ऊनाछी नहीं | तत्हांब १, मास ६ 
पांणी । आदू षेड़ी सिरीयारी था छे। तठे राव रांम विषें मांहै” जाय 
रहो छे । तठे कोट छे, पोछ छी। मांहे घर छै, ठौड़ भली छे । बावड़ी 
२वाहाछो १ छे। पद मेर तेजा अमरौ झ्रासकरनोत सिरीयारी था 
कोस १ नवो षेड़ौ कर बसीयौ । बेरी पीचे । 
सवत १७१४५ १६ १७ श्द १९ 

६०) ६०) ८०) ६०) ६०) 
१ रायरो षुरद 


कोस १० भरहर कृण मांहै । मेर बसे छे। धरती हकबा २० 
पेथा २५ बाजरी, मोठ, तिल, बण हुवे । ऊनाछी धणी नहीं | कुवा 8 
वाडाछो १ उत्तर में छे, तिणां री बेरी पांणी पीवै छे। मेर डीघाड़ * 
ने राजोरीया चीता बसे । रायरौ लीहोड़ौ* भुंबरको' कहीजे। 
३ केरां रौ षेडो 
लय. कल 


१. डोपोइसो । २, गोरंजी रे कोट रो पोछ माहे हुय निकले ।. ३. बी काकत 


7 वा इर। 3, कृष्ड के समय में | 3» छोटे बाला | 


रद्द . मारवाड़ रा परगनां री विगत 


सोभत था कोस ७॥ अ्रगन कुण मांहे । मेर बसे। धरती हढवा 
२० बाजरी, मोठ, तिल बरण हुवे । षेत पातदा । ढीबड़ा ७ तथा ८ 
तत्ाब १ तीखा १ मास ६ पांणी हुवे छे । नदी धाराजी री तीरवा 
२ छे । रा० जैसल षेमणोत मेर चांदो तेजौ रतनुं बार था आग 
बसायो छे । हरीया माठी नजोक छे। 
१ वाल्हणवास 

सोभत था कोस ८ परवांण कुण मांहे । सारण परे छे। कोस 
१ षेड़ो छे। गोरंभजी था जीमणी कांनी तक्ाई २, कुबी १, नींब १ 
मगरा री जड़ । द 
१ नाहटो 

षबर कांई नहीं । 
१ पालड़ी 

सोभत था कोस & परवांण कृण माहे । षेड़ा री जायगा मात्र- 
देवीराम गीरा बांसे सीचीयाई गीगारड़ी बीच, मगरा मांहे छो। तटठै 
बाहछो १ बावड़ी १ छे। फरसतां मांहै गांव पाडली मांडे छे, सु छे!। 
१ गजणाय' 

. कोस ६ परवांण कुण मांहे । सारंग षांनीयो री षेड़ौ परै। कोस 

०॥ छे । भाषर मांहे हमें सुनौ छे । दाधी गजणाई भेल्ठी हुई । 
१ षीरण षेड़ो 

सोभत था कोस -- रा० सुजांणसिंघ भगर्वानदासोत मेर अमरा 


हीरावत चीता नं नवौ षेड़ौ कर वसीयो थी। घरती हवा १०० 
ढीवड़ा २ छे । षेड़ौ मगरा ऊपर बसायौ थौ, सु सूनो छी । 





१. गंजणगाई। २, षोरणो । 


3. बाहर से श्राकर। 2. श्रागे 


3. कोई जानकारों नहीं। ८4. “फहरिएतों' में जो 
पाउली गाँव लिखा मिलता है वह हे । पे, 


ला 


दात परगने सोकृत री ४६५ 


कौस ५ नीवास पचांध रै सांघे । लोक कोई नहीं । बसी रहे । 
दूधवड़ था कोस १ पिछम नं जोड नजीक नाडी १ पोलावास दिसी, 
जि ४ पांणी । धरती हछ॒बा ३० षेत सषबरा। अरठ ४ तथा ४ हुवे । 
बाहछों १ गांव भ्रागे छे । 
संवतत १७१५ १६ १७9 श्८ १६९ 
९६) ३२०) ३२०) २१७) १०४) 
१ सारण 


कोस ७ परवांण कूण मांहै । बांणीया मेर मेणा ढेढ बसे। धरती 
हत्बा...चांच हुवे । सेंवज चावक गेहूं चिण। हुवे । तत्शाब १ श्रासण 
कन्‍्हे छे। पांणी रो मुदो करणा माथे छे। कुल भरणा भाषर रा 
बाहछा रा घणा छे, गोरीभरा' भाषर हेठे । पहली मोटा राजा मेरा 
रोगांव थीं। मेरे बुरड़ मार ने सारण ली। कदीम हुल रजपूतां रौ 
गांव । कबाड़ो” भाषर रो घणौ आवे। 
सवत १७१५ १६ १७ श्द १६ 

७०० ) १४६० ) ६४७) €्दय८णप) ७८२) 

२ नीबड़ी 


सोभत था कोस ८॥ परवाण कूण मांहे । मेर हीज बसे छे । 
घरती हृछवा ५० बाजरी, मोठ, तिल, कपास हुवे | ढीबड़ा ३० पांणी 
मीठो । सेंवज चिणा । तछाब पांणी मास ८। बाहाछो गांव नजीक । 
तोडा रा भाषर आगे बसीयौ छे। पहली मेर पातलौ बसतौ । पछे मेर 
सूजी रतना से्‌रठत रौ सारण था बसीयौ । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ श्र 
१००) ६१००) १०१) 52०१) १०४) 


39५७>.-+>-न७ ++नममक++ ५3७० न्नककननकत्ममक, 
3त_त-ननियन+तीी-ीनीतमननन+नन-+++भ 


१० पोरामरा । 


7, उड़ड्ी 





४६६ मारवाड़ रा परमगनां री विगत 
१ रसाड़ 

कोस १० परवांण कूृण मांहे छे। मेर कांनों जसौ बसे । धरती 
हृछवा २८ तथा २७। बाजरो, मोठ, मूंग हुवे । चांच ५ तथा ७ 
पांणी मीठी । वाहकछो १ थढछ् रो, नोचे सीण री बेरो पीवे । मेर तेजी 
किसने उदावत रो नीबड़ी था आया। मोटो राजा री बार मांहें 
बसीयौ थौ। बीच घेड़ौ सूनो हुवी ।॥ हमें फेर बसीयोँ छे। भाषर 
लोहड़ा में साजर री जड़ां नींबड़ी चीयाई बोरीमादा था सोस २॥ । 
सवत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 

४० ) ४० ) ४० ) ४० ) ४०) 

१ लांबोड़ी 

कोस ६ पूरब दिसी। मेरं ने कलाछ बसे । धरती हक्वा २१, 
षेत भला। श्ररठ १ बेल दो छे । सेंवज चिणा हुवे छे । तकाब १ 
राबड़ीयौ मास**'पांणी । नदी गांव हेठे बहै छे | मेर डंगों पातक्ोत 
बसे । ढुंढा सारंग बसे । नजीक बगड़ी रै पटे रौ गांव छे । 
१ गजणाई बड़ी 

कोस ८ परवांण कृण मांहे । मेर बसे छे। घरती ह॒ढछवा ४० । 
बाजरी, मौठ, तिल, कपास हुवे | ऊनाक्ी भ्ररट १० चाँच ५ तता ७। 
पांणी मीठी, सेंवज । बाहलो १ गांव नजीक छे, ति्णां रे बेरीयां पीवे । 
हेसों ४ मेरां रो छे | कदीम हुलां रौ गांव छो । सु हुल मुवा तरै तेजौ 
तरसावत नुं रा० देवीदास जेतावत अठे बसायौ। 
१ षोड़ोयौ 


सोभत था कोस ११ परवांण कृण मांहे। मेर हीज रहै छे। 
धरती हलूवा ३० तथा ३५, बाजरी, मोठ, तिल हुवे । ढीबड़ा ४ 
भीठा गेहूं हुवे ॥ बाह॒छौ १ उगोण नुं छे। तिण री बेरीयां पीव॑। 
बगड़ी रा पटा रौ गांव । पहछौ भेर चीताषांन बसतौ | पद्े सूनो 
हुवोी थी । पछे भेर देवा करमावत नुं कालफर' था रा० प्रथी राज 


के -->जजजनज+-+--- 
जननी लत 


२. कालमल । 


बात परगने सोभत री ४७१ 
१ सिरीयारी महेली 
कोस १० रूपारास कृण मांहे। मेर बस छे। हँछवा ३० तथा 
४० बाजरी मोठ तिल हुवे । ऊनाढी ढीबड़ा २ चांच € पांणी मीठौ । 
ताव १, सहसमेव्ठाव मास ६ पांणों रहै। सोंधलां रो करायो छे । 
द्रह १ बरसोंदीयों पांणी छे । मेर लालौ पातलोत बसे । जसवंत रे 
सरीयात रै वसीयौ श्रादू षेड़ो तीरवा १ छे। रावत चाचा रो थापीयो। 
बावड़ो ? छे, पिछम नुं छे। बाहों १ बीजमारीयौ, उत्तर दिसी 
मांहे वेरा' छे, तठे पीवे छे । वरसोंदीया पांणी मीठौ। 
१ नांवरो 


सोफत था कोस ६ छे । पूरब दिसी । मेर बसे । घरती हक्ववा 
४०। पाली रौ गांव छे। ढीवड़ा १० तथा- १२ भाषर धीरस री 
नदी कोस ०॥ महादेव रौ थांन' छे । मरणा कुंड छे, पहला हुलां रो 
गांव | पछे सबरात मेर बसता पछे बेगो कूंपावत बसतौ, पछे बेरी 
सांईदासोत बसीयौ थौं। पछ हमें मेर माला चांदावत रौ बेटी बसे छे । 
गांव घणी वार सूनौ रह्मो छे। ने फेर बसीयों छे । 
१ राणावास 


सोभत था कोस & । बोरीमादा था कोस ०॥, मगरा री पंभ 
ढूंढा छै । वाहुछो नजीक छे । कदीम मेर पातलोत रो षेड़ी छे। 
१ मंसाजी रो भाषर 

सोकत था कोस १० परवांण कृण मांहे छे । बीजु षेड़ा री जायगा 
कोई नहीं । 
१ कालोकोट 


सोकत था कोस १० ईसांन कृण मांहे। षेड़ो मगरा री षंभ 





१. वेरियां। २. घारेसरो। 





2. पंप मर तक चलने वाला । 2, स्थात, देवालिया भ्रादि । 


४७२ मारवाड़ रा परमर्ना री विगत 


चांबंडीया रायरा नीचे । पहसी चीता मर बसता । रा० दयाक्ृदास 
रा गांव चांवंडीया भेंट कीयौ । षेत रूड़ा, चणा हुता । नाडी कुबोई 
छे | बाहछी १ छु। गांव चांवंडोयो जंतारण रो छे। 


४५. परगने रा गांव सूचा मांजरे धंड छ तिणरी विगत गोसवारा 
मांहे लिषी छे' । 


१ रबारीयां री बासणी 


सोभत था कोस ३२ दिषण मांहे, रनीया कुवा कने । कसबा मांहे 
घड़ीजे । कोहर सागरी छै । माछी कलाछ षेत षड़े । 


१ डुलीयो" 


सोभत था कोस ४ दिषण मांहे । माढा था कोस ५* पंचाध 
षरक रे सांध। तठे १ बावड़ी छे । तत्खाव १ मांणको ७ेड़ा री ठौड़ 
नींब ५ पीप७& १ छे। माढा रौ तीजौ बास मांडे छे । 
१ गोयंदपुरो 


सोभत था कोस € नीवास दिषण में, बड़ा बींठोरा था छै | रा० 
गोयंद उर्देसिघोत बसायों थौ। नाडी १ षेड़ा नजीक छे। पषेड़ा सींव 
१ छे। बढा वीठोरा रौ मांजरौ । 


१ घटीयाछी 


सोभत था कोस ४ मूल षरक रै मांहे । सुरायत धाकड़ी बीच 
पेंडी १, तठ कोहर १ छे। नदी सोभत वाह्ली षेड़ा नजीक सुरायतां 
रो मांजरी | सीरवी धनौ श्राय बसीयौ थौ । 


१ सीरियारी बासणी 


सोकृत था कोस ४ उत्तर मांहे । अ्रटबड़ा षड़ीजै छै । कृंभेदाव 
तताव कने केरली नाडी ऊपर पींपछ ४ छे । संमत १६४५३ भेढ्ी 
हलक शान मह पड कक 


२. ख प्रति में यह शीर्षक नहीं दिया गया है । 


५ ४, 
सुरोपा । २० भुलीयो । ३. ०॥। 
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१ सींचीयाई 
घोंस ८ परवांण कुण मांहे । मेर बांणीया कलाछ जाट कु भार 
बसे । हछवा ५० धरती । वाजरी, मोठ, तिल हुवे । ढीवड़ा २१ 
ढांकवां ११ मीठा । सेंवज चिणा हुरवे। बावड़ी १ उगवण नुं द्रग वा 
छे । नदी १ फछसा आगे छे । पहली मेर षापर द्रग बसता। पद मेर 
मेरौ थ्रापा द्रग पात्त” रो आय वसीयी 
संबत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
३००) ३०१) २१०) ३६९० २१२५) 
१ वोरीमादो 
कोस & परवाण कूर मांहे। मेर हीज बसे । घरती हछवा ५० तथा 
६०, वाजरी, मोठ, तिल, कपास हुवे । बेत पाता, ऊनाढछी नहीं । 
सारण परे कोस १ छे । मेर बोरोयौ मगरा रे बसीयों । तिण बोरी- 
प्रादो कहीजे । मेर बोरीयौं मुवौ तर मेर गोमो धरीया था छांड ने 
ग्राय वसीयाँ । तद्शाव मास 8, वावड़ी १ बाहवब्यो १ नजीक थे । 
समत १७१४ १६ १७ श्प १९ 
१०१) १०१) १०१) १०१) १०१) 
१ गीगावड़ी' 
कोस ७ परवांण कृण मांहे । मेर ने वांणिया बसे छे | हृब्धवा ५० 
तथा ६०। जुवार, वाजरी, तिल, चिणा हुवे । चांच २० तथा २५ 
तेंवज गेहूं चिणा हुवे । हेँंसे ६* मेरा नूं गांव छे॑ । कंटाढीया रै पढे 
रो कोस १ छे। परे भापर छे ते ऊपर गाड* घणा छे। तिण वांसेः 
गीगारड़ी कहोजे छे । बाहछी १ पछम दिसी छे। 
१ थद 
तोक्त था कोस ७ परवांण कूण में । मेर हीज बच्चे ॥ धरती 
_ हटकर प सन «>+9+५०+०_-+० 


!. रगाबता। २. 


ााञ्ञ्ज 


फीकारदी । ६३. ट्रेंा ५। ४. काड़। 


377 मानक नरक 


*+* ₹₹॥। जन्ीन देते । 2. जिसके ।छे, छारणु । 
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हवा 8४० बाजरी, मोठ, तिल, बर्णा हुवे । ऊनाछी ढीबड़ा ८ चांच 
४० तथा ४०, पांणी मीठौ । करे तितरो सेंवज चिणा। तढाव 
पांणी मास ६ रहै । सींघोड़ा मांहै हुवे । वाहक १ गाँव नजीक छे। 
कंटाछीया रा पटा, कंटाढीया था कोस ०॥। थे । थक्क १ मोटौ थी 
तिण वासते थक्ठ हीज कहीजे छे । मेर हेंसे २, हुल कहीज छे । 

१ फुलाज 


सोभत था कोस १० रूपारास महि मेर हीज बसे । धरती ह॒छवा 
४० तथा ५०, बाजरी, मोठ, तिल, कपास हुवे छे। ऊनाछी नहीं, 
सेंवज गेहूं चिणा हुवे । तछाव २ पांणी मास ८। नदी गांव रे तजीक 
छे । गांव रौ षेड़ी विणजारे' फूल रो बसायो छे | देहरी १ कुवो १ 
फूल रौ करायौ छे | सु फुलाज कहीजे। सु मेर सुबरत * बसे बुरड़ 
बसे, हेंसा दो छे । 
१ गजणांई दाधी 


सोभत था कोस & परवांण कृण मांहे । मेर बसे लै। धरती 
हछवा २० बाजरी मोठ तिल कपास पिण हुवे । अरट ३ चांच रे नदी 
नजीक । सेंवज नहीं । मेर वीकौ, चीतौ बसे छ । 


१ बांणीयामालो' 


कोस & रूपारास कुण मांहे। मेर बसै। धरती हवा २४ बाजरी 
मोठ हुवे । ऊनाछी चांच ५ छो। सेंवज चिणा, पांणी मीठौ | तक 
१ सिरीयारी दिसी छे | पांणी बेरी १ तिण पीवे । बाहालों १ सिरी- 
यारी दिसी छे । पहली मर बांणीया अठे कदेक बसता । सु बांणीया- 


माली कहीजे । मेर सींवरा * * * बुरड़ बसे । रावत डूंगो सारा 
बसीयो तद षेड़ो बसीयो । 


९. सवरात । २, करडइ। ३. वणीयामाली। ४. सारण । 
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2. कपास । 2. जितना करे उत्तना हो। 3. बनजारे। 
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कीयो । 
३ दुधवड़ मांहे मंडी छे । 
दुधवड़ मांहे पड़ीजे छे। 
१ जोधड़ाबास 
दुधवड़ था दिषण नुं षोडीयाछे रे वानरे उपरले कने घेड़ा री 
ठोड़ | नींव २, बड़ १, नाडी १ छे । 
१ पातुवास 
जोड मांहे पछम नं । दुधवड़ अषावसी बिचे छे। पीपछ २ 
उकरड़ो १ श्ररठ १ पताछीयो । नाडी बापरी' । 
१ रायपुरी" 


दुधवड़ थी तोरवा २ वींगोरा रे मारग। दिषण नं नाडी १, 
पेजड़ी नहीं ॥ 


%-५७-२००७----२२०9०««०+++०%-+.॥०७००० 


रे 
१ नीवीया षेड़ो* 


फोस ७ षरक कृण मांहे । पतासला माहे षेड़ी लाबीया रावत 
वास विच । षेड़ा री ठौड़ नाडी २ छे । 
[१ हरसीयाहेड़ो 


. सोभत था कोस ८ पंचाध मांहै | चौदड़ा - था छे॥ पहली 
उ्देणीयी । कहीजती । चोपड़ा रा जोड मांहै षेड़ौ छे । संमत १६६७ 
भा० देणीदास चोपड़ा भेकौ कीयौ । 
१ हींगोलां री वासणी 
पाक्तत था कोस २॥, धोषरा कोस ०॥, षोपषरा पंचनडा बीच 
32520 अक + यम. का रजनी ब 


है. छापरो। २, रामपुरो। ३. हेंडी । ४, “ख' प्रत्ति का गंश । 


पर लय. मेड मल अल अल डकल नमक लव सर न्‍ 


7. शामित किया । 2. पाताल तोड़ कुप्रा 


४७४ मारवाड़ रा परगतां रो विगत 


तताई १, नदी वगड़ी वाढी षेड़ा नजीक छे । अ्ररठ १, षेड़ा तीरे॥ 
रा० जगनाथ बाघोत अठ बसीयो । षोषरा मांहे षड़ीजे । 


३ षोषरा मांहे बसता मांजरा-- 
१ बांणीयावस षारोढां रो 


सोभत था कोस २॥ ईसाौन कृण मांहे । मोडरी नाडी था तीरवा 
२। षारोछ वसता | नाथलकुड़ी षोषरा बिचे श्रागर ४ लूण रा हुवे। 
. श्ररट १ हुवे छे। षोषरा में षडीछे । 
१ मंडलावस 
षबर नहीं । 
१ देवलोयाछी 
षबर नहों । 


डे 


१ गोपावसणी 


सोभत था कोप्त ४ ईसांन कृण में । स्रांडीया री बसी श्रौ पेड 
छोड ने इण षेडे श्राय बसीया छे । सांडीयां रे पेड़ तछाव १ मास १० 
पांणी सांडीया मांहे । 
१ जेसावस | 

सोभत था कोस ६ षरक पचांध रै सांघै'। भागेसर था। सांदवा. 
१ नींबली रे मारग, तक्छाव गोपेव्यव नजीक । पाधर में षेडौ । 
१ मालको 


सोभत था कोस ७ नेवास मांहे । चिरपटीया में मांजरे | रांणा- 
वस चिरपटोये बिचे षेड़ा री ठौड़ पींपछ २ छे। तवब्ठाव १ छे। 
अपन पर 5५3० 


हु ३ !। 3. योपर की घरती बोते हूं। 3. संधि-स्थल पर ।+ 4, मंदान में बच्चा 
हुप्ना गांव । 


४७६ भारवाड़ रा परगनां री विगत 
रूपावास गोघेढछाव षारीया लुढावस चाबड़ीयाक सुं सींव ॥ 

२ 
३ कंटाछ्ीया रा बास मांजरे 

१ महेबड़ो 

सोफत था कोस ६ परवांण में । मगरा री जड़ा बिणजारा री 

घाटी रै मुह॒ड । बावडी १, हूढा छे। तत्व १ पडीहारां वाढ्ण । 
ताबरो हरीयामाछी सुं सींव । 

१ कोठड़ी सुरावसती 


कोस १ हीज कंटाछीया था, कोस १। पुरब में षेड़ौ। भाषर में 
भावादेवी कने बावडी १, षेड़ा री ठौड श्राबली बड़ छै। बाहकों 
भरणा छे । । 


१ तीसमारीयो 


कंठालीया था कोस * * * षेडौं ऊंचौ थक माथे | तठ बड़ १ थे । 
पांणी षेड़े नहीं । थक्क पीवता । रा० किसनसिंघ उर्देत्तिघोत 
बसायो थों । 





३ 
१ पाठमोगढ 


सोभत था कोस ८ मगरे लगती, नाबरा था कोस १ श्रागे। हल 

जिणू री वडी ठकुराई हुई” । श्रागै बडी सहर बसतौ। सहर सूना रा 

सारा भ्रष छे* | मांहे बावड़ी के कुवा द्रह पांणी रा छे । गोरी पात- 

साह रा कराया को महल पिण छे । षेत तो इण षेड़ा वांसे कोई 
नहीं । धारेश्वर महादेव था नजीक । 

2 


7. सामने । 2. गांव पाती में नहीं है। 3. बड़ा राज्याधिकार हुआ। . 4- चिरह 
मौजूद हैं । 


बात परमगने सोमत रो ४७७ 


१ षारचीया प्रोहतां री 

सोफकत था कोस ७ षरक नेवास रे सांधे । वडी षारची था कोस 
१ तीरवा १ ऊग्रवण मांहें। षेड़ा री ठोड़ वाड़ी छे | प्रोहत पेतावर्ता 
नूं राव गांगा रो दीयौ सांसण थी । पछ संगत १६४३ मोटे राजा 
प्रोहत मांडण करत कना लीयौ, ने गांव बाहड़सो गोबावस था सु' 
लीया । कंवरां सिकार पेलतां षांताजंगो हुई, तरे गांव लोपीयों। 
हमें बडी षारची मांहे पड़ीज छे। 


२ भेटनडा रा मांजरा 


१ जंतसी री वासणी 
भेटनडा था कोस १ आथवरा" मांहे । पेड़ौ पाधरो, पांणी इण 
पेड़ेन थौ। मोडी री नाडी पीता । रा० तेजसी ईसरोत शठे ढांणी 
कर रहो थो सु संगत १७०४ सूनौ हुवो। रा० काना रा० सादूछ इण 


पड़ा बसता । रा० ज॑ंतसी उर्देश्तघोत रा० जेतसी ईसरोत रूपावत न॑ 
श्र बसाया था। 


१ रा० जसा कलावत 


रा० जतसिष रो बाकर भेटनडा था कोस १॥। बेड़ौ पाधर मे 
वींब 8 उठ आगे बाहछो १ चौपड़ वाछो बहै । तठ॑ बेरीयां पीता । 
नाडी थोडकी मास 8 पांणी। बिसनोयां री वास कहीजतोी 


>-++5ह.....8ह॥ह.हह 


२ 
वा 
३२ 


5४६. सोक्षत रा गांव सांसण चारणां न' बाँभणां तृ-- 


गांव, आसांमी गांव ३३ तांमें १५ बांभणा रा, १७ चारणएणां रा, 
१ जोगीयां सै । 


हम ली कवर ट कपिल कट गिनीज मद लिन मिशन 


7. भगडा। ०, परदिचम। 
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१४ बांभणा नूं सांसप तिणरी विगत-- 
१ रूपावस 


सोभत था कोस ३ ऊतर मांहे। दत्त राव श्री मालदेजी री, 
प्रोहृत राजा चोहथोत जात सीवड़ नं संगत १५८८ जेठ सुद ७। प्ले 
राव रांम मालदेश्रोत संगत १६६१ काती सुद & प्रो० रायमल राजा- 
बत नुं फेर दियौ ॥ हिमें प्रो० चांदावत ने थक्लो ऊदावत ने मोणदास 
जैतसीयोत वगेरै छे बांगीयां बांभण कुंभार रजपुत जाट षाती बसे । 
धरती हवा २५० बडा षेत धोराबंध । श्ररट ५ चांच ४ सेंवज चिंणा। 
लूण रा आगर ४ हुव ॥ तकछाव बरसोंदिया, पांणी बाह॒ढा १ छे। 
सवत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 
४४१) ६४५२) ३२९६२) ६५६) ४६८) 
१ वडीयाठछो 


सोभत था कोस ४, ऊत्तरा था डावौ । रूपावस थी कोस १ छो। 
दत्त राव श्री मालदेवजी रौ प्रोहत राजा चोथौ सीवड़ नुं। रूपावस 
पछे दीया थौ। पछे विषे गांव लोपांणौँ । पदछे प्रो» रायसल 
राजावत राजा जगनाथ कछवाहा । ऊपर धरण बेठों था, तरे राव 
रायसिघ चन्द्रसेनोत गांव धरणौ ऊठायौ । हिमें प्रो० लथे ऊदावत ने 
मोवणदास जंतसीयोत नुं छे । षारोछ बसे । धरती ह्ववा २० बाजरी 
मोठ हुवे । ऊनाढ्ी नहीं, सेंवज चिणा हुबं । लुण रा आगर करे तितरा 
हुव । तद्ाव बरसोंदीयौ, पांणी बाहछा २ आगरां में रेले छी । 
सवत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 

२५१) २४७) २६६) १३७६) ११७) 

? लुढावस 


सोभत था कोस २ ऊतर दिसी। दत्त राव श्री जोधाजी रौ। 
लीमाछी आसलो हटदेधरोत नुं श्री गयाजी मांहे दीयौ | तिवरी दी 


आय मम आ बम लत लक आलम मद शिकिश मिलन नि मििककस,। 


१, प्रतिकूल समय में गाँव जब्त हुआ । 


बात १रगने सोकत रो ४८७६ 


तदे । पछे मोटे राजा बरकरार रापीयो' । हिमें वास गायावा राम 
चंदोत मे मनोहर अणुंदोत रंमजी हरनाथोत हरजी किसने ऐ छे। 
बाण ने कुमार बसे । धरती हछवा २० पेत कार्ठा जवार दा, 
प्रद ढीवडा १० तथा १२ हुवे । सवज चिणा हवे। तछाव है सास 
७ पांणी । बाबड़ी १ नवी हुई थे। 
संवत १७१५ १६ १७ १6... 58 
११५४७ ४१४५) ३४७) ३६७). ४३७) 
१ राधा री वासणी 
सोभत था कोस ०। ऊगवण था जीमणी १॥ देते मसाहाराजा 
श्री जसवंततिघजी रो, श्रीमाक्की त्रिवाड़ी कोता जगावते नु॥ सा 
१७०६ दोयी । श्री कंवरजो हुवांरो' बधाई आई तरें। दिये विवाद 
कांना जगा रौछे। जाट बांणीया कुभार बते । पेत सपरा । धस्ता 
हंछवा ४० अरट ४ ढीवडा २, बाबड़ी १ छे । 
बरसोंदीयों पांणी । 
समत १७१४ १६ १७ १८ :६ 
१५४५) ३१८श| ४२०) ६४२) ४ 
१ धुहड़ीया वासणी 


छाव १ सोवागों 


सोभत था कोस ६ आयरा मांहे । दत्त राव श्री गांगाजी कु ० 
श्री मालदेजी रौ। प्रोहत मूछा कूंपबत सींवड़ नुं । घूहुड़ीया व सी 
चीहडवास भेछा दिया। हिमें प्रोहृत गोरवन जगनाथ सादुछ रा बेट 
5 जाट रजपूत बसे। धरती हछवा ४० पेत सपरा जवार 

। ४। ऊनाढी नहीं | सेंवज चिणा के हुव । लूण रा आगर 


९ हुवे । तछाव 
मास १० पांणी। गांव पोटलीय पी 
वे। 
भोकल नडी रे कांकड़ छे। मल 


सेवत 

0 के रण ० 
है. पर आर पक रमन हक कप का 
“मु रखा। ७, बालू रहित। 3. राजकुमार के जन्म की । 


3 कोीशारज १ । 
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१ पांचवों 

सोभत था कोस ७ आथवण मांहे । दत्त रा० वीरमदे वाघावत 
रो, प्रौहत नरसपिघ चोथोत सीवड़ नं । पछे मोटे राजा चोलण की 
तर प्रोहत सीहे पीथावत प्रो० रायसल राजावत न आधोौ गांव कबूल 
करणाो करायो”। तरे गांव पाछी दीयौ । हिमें प्रो० लांधा ऊदावत 
मोणदास जेतसीयोत धनराज तिलोकसी रो छे। रजपूत बांणीया बांभण 
बसे । धरती हलवा ४०, षेत कंवढा ॥ अ्ररट २ कोसीटा २ चांच १५॥ 
षारचीया हुव, तिण सेंवज हुवे । तकाव मास ७ पांणी । बाहछो कोस 
०। ऊपर छे । 


सवत १७१४ १६ १७ श्न १६ 
१५१) १५६) २१०) १७४५) १५५) 
१ चाहड़वस 


सोभकत था कोस ६ श्राथण था जीमणो? । दत्त राव श्रीमालदे 
जी रौ प्रोहत मुछो कूंपावत सीबड़ नुं, धुहड़ीया वासणी साथे दीयोौं। 
हि प्रो० राघधोदास धनौ किसनावत ने रूपा सांवछदासोत नुं छे । 
जाट रजपूत बांणीया बसे । धरती हल्॒वा ८० षेत कण ने कंवढाठी 
बड़ा २ कोसीटा २ चांच ६। सेंवज चिणा हुवे । तकाब मास ४ पांणी ॥ 
पछे बेरीयां पीवे । बाहछा २ कोस ०॥ छे । कोहर नहीं । 
सवत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 

२६४) १८४) ४४७) ३७८) ३६६) 

१ धरमावसणी - अनंत री बासणी 

सोभत था कोस ५ आथवण मांहे । दत्त राव श्री गांगाजी रो । 


श्रीमाठी बास अनंत रीषावत नुं गांव बोहड़ानडो ने धरमावसणी दीया 
था सु बोहड़ानडी मोटे राजा उरो लीयौ”। श्र गांव छे. हिमें बास 





7. स्वीकार करता, मंजूर कराया । 2. कोमल मिट्टी वालें। 3« दाई शोर । 4. जब्त 
कर लिया। 


7६ 


जीवण सांवछ रा ने हरदास राघोदास रा छे । धरती हवा ३० षेत 
काठा मटीयाछा | श्ररट ढीबड़ा ६ हुबे छे। श्रीमाढछी बास छे। तछाव 
मास ७ सूं ८ पांणी । सुराइतां गांव नजीक छे । 
संवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१००) २०६) २३२०) २४०) १३४५) 
१ पक्ासलो बासरो 


सोक्त था कोस ७ ऊतर मांहे। दत्त राव श्री गांगाजी रो 
श्रीमाढी बास सदा ऊछतोत नं संमत १५८५ बेसाष बद १४ दीयौ 
थीं | पछे राव श्री मालदेजी संगत १५९४ रै साहवद ७ तांबापन्न 
कर दीयो । हिमें बास श्रीरांम ने कलौ माधोदासोत छो। थे नरां- 
ईणदासं श्रीवात रो छे । जाट ने बांभण बसे । धरती हछवा ४० षेत 
काठा कंवछा । ढीबड़ा २ कोसीटा २ चांच २ सेंवज गेहूं हुवे । तब्ठाव 
था मास ७ पांणी । भाषरी २ छे। 


समत १७१५ १६ हक कि पु 
१७०) २००) ४०) १६६) १५१५) 
१ नरसिघ री वासणी 


सोभत था कोस २ दषण मांहे। दत्त राब श्री जोधाजी रौ, 
श्रीमाठी जोसी मुरार षेतावत भाटीड़ा नुं। पछे राजा श्रीऊदेसिंघजी 
पटे कर दीयो छे, संमत १६४२ आसोज सुद ४ | हिमें जोसी कचरो 
दामोदर रो ने वीसनदास मथुरादासोत रो छे। सीरवी कुभार बांभण 
रजपूत घांची बसे। धरती हवा ३० षेत सघरा | अरट १० तथा १२ 
हुवे । तव्ठाव मास ८ पांणी हंमालीया पीवे । 
समत १७१४ १६ १७ श्द १९ 

४०) ८5६) ४४) २३२५) ११५) 
१ काँतावस 

सोभत था कोस ६ श्राथवण मांहे । पहली ताव वेरालो हुतौ । 

दत्त राव श्री मालदेजी री पोकरणो देरासरी कांना रंगावत नूं जात 
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कोलांणी नूं । हिमें बिरांमण जीवण जसावत रौ ने मनोहर रांमावत 
छे । जाट रजपुत बांभण बांणीया बसे। धरती हवा २५, षेत काठा 
मठीयात्ठा । ढीबड़ा २ हुवे, सेंवज चिणा हुवे । तताव १, मालपुरीया 
है कांकड़ बहै । बोराल कोटेचां री कदीमी । गाँव कोठासथ देवी रो 
थांन । ह 
सवबत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१३२) ३८५७) १७५) २४६७ १८४५) 
१ सालपुरीयो 

सोभत था कोस ५ आथवण मांहे | दत्त रावश्री सालदेजी रो 
पोकरणा देरासरी कंपा रंगावत जात कोलांणी नं । हिमें बिरांमण 
पीतांबर पीरागोत ने हरबंस दमा रौ छो। बांभग सीरवी बसे। 
बसी रा० श्रचछदास री | गूजर बांणीया रजपूत । धरती ह॒छंबा २० 
बेत सघरा, श्ररट ३ चांच २ सेंवज चिणा हुवे । तछाव कूंपासर मास 
४ पाँणी । बाहछा २ गांव नजीक छे । भाषरी ऊपर देरासरी कूपा रा 
घर छे | ग्रहण मांहे गांव दोयो । 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १९ 
(१४) ३७७) २११) १५०) २१६) 
१ तालकीयौ 


सोभत था कोस ६ पंचाध मांहे। दत्त राव गांगाजी रो बिरांमण 
डंगर नाथावत विसनो जात कुचलाऊ दीवांन नूं. । हि ब्री० गंगादास 
तीकम रो जगनाथ; गोपीदासोत मेघराज केवढ्ठ रो छे। रजपूत बाॉभण 
बसे, बास २ गांव छोे। धरती हवा ३० धांव रूड़ा ।॥ श्ररट ढीबडा 
३ सेंवज चिणा हुवे । तढ्ाव डूंगरसर मास ८ पांणी पून्ासर नजीक 
पहली गूजर तालो बसती । 


5 755 न हे 3 2-5 पप व्पम न वजन पटल निया सदी 


[. देवी का स्थान । 2. ग्रहरा के अ्रवसतर पर पुन्य के रूप में दिया गया गांव। 3- 
झनाज अच्छा पैदा होता है। 


बात परगने सोभत री ४८३ 


पझावत १७१४५ १६, १७ श्८ १६ 
१००). २२५) ११८०) २०४) १८० ) 
१ नाथलकूंडी 


सोझत था कोस ४ ऊगवण मांहे । दत्त राजा ऊर्देत्तिघजी रो । 
भट्ट तिलंगा रा बेटा नाराइण नूं। हि भट्ट गोपाछ बाछमुकंदोत छे । 
नराइण है छोर न हुवी सु भाई रा छोस्वां नुं गाँव छे। जाट ने 
सीरवी बसे छे। धरती हवा ३६ षेत सघरा। अरट ४ ढीवड़ा ४ 
चांच १२ सेँवज गेहूं चिणा हुवे । लूण रो आगर १ छे। तक्ठाव मास 
८ पांणी । बाहत्हौं १ धु मांहे छे। तिण ऊपर ऊनाढी हुवे । 
सवत १७१२ १६ १७ र८ १९ 





१४५०) २००) ३२४) ४२०) *5८१)॥ 
१४ ह 
४७. १७ चारणां नु सांसण-- 
१ पंचेटीयो 
सोभत था कोस १२ दिषण महि। दत्त माहाराजा गजर्सिघजी 
सै आ्राढा दुरसा मेहावत कीसन'*" दुरसावत नूं। संभत १६७७ रा 
काती सुद ७ री बही भें आढो महेसदास किसनावत छे। बांणीया 
सीरवी बांभण' बसे छे । धरती हछ॒वा ४०० जवार बाजरी मंग तिल 
हुवे । ऊन्ताढी श्ररट १५। तकाव किसनेढाव पांणी बरसां र्रौ छु। 
सवत १७१४५ २६ १७ र८ २६ 
७८४) १०४७) २०७१) १२६५) १२६२) 
१ अगंदवास 
सोभत था कोस & दिषणा मांहे । दत्त राजा ऊर्देर्सित रो बारैठ 


१. चारण । 


४ वंशज, बच्चा । 2« श्रव, उत्तर | 





डंपोए मारवाड़ रा परगरतां री विगत 


चुंवडदास कलावत ने देवीदास रांमदासोत' छे। सीरवी कुंभार 
रजपुत चारण बांणीया बसे छोे। घरतो-हकछ॒वा ३० षेत काठा 
कंवढठा । अरठ १० तथा १२ हुवे | तछाव १ मास ५ पांणी। नदी 
सूकड़ी चेलावस रे कांकड़ बहै छे । मगरो गांव था कोस ४ छे। 


१ मोरटहुको 


सोकत था कोस १० उतराध  मांहे । दत्त माहाराज जसवंत- 
सिंघजी रो कुंवर प्रथोर्सिघ रो बारैट नाथा रतनसीयोत रोहड़ीया नुं । 
संमत १७१४ रा फागण सुद ७ सुक्र दीयो । जाठ पलीवाक् रजपुत 
बांणीया बसे । धरती ह्ववा ६०, षेत काठा कंवछा । ऊनाकछू नदी 
ऊपर । अरट ४ कोसीटा १० चांच 8४। तढाव मास ३ पांणी हुवे । 
नदी लूणी कोस ० ऊपर छे। 


१ गोधावास 


सोकत था कोस ७ दिषण मांहे । दत्त राजा जसवंतर्सिघजी रो 
आढा महेसदास मेघराज किसनावत नं, संमत १७०२ । हिसमें श्राढा 
महेसदास किसनावत नुं छे । सीरवी जाट बसे । धरती ह॒ब्वा ७० 
षेत काठा । ऊनाढ्ी अरठ १० हुवे । तछाब मास ८ पांणी नदी बाह- 
ड्सा दिसी। पहली प्रोहत षेतावत नुं सांसण थौ। मोर राजा 
लोपीयौ । 


१ लोहणहेड़ो' 
सोभत था कोस & वायब कूण मांहे | दत्त राव रिड्मल' रो 
बाहारेट सांकर नैतसीयोत नूं। कहै छे राव मालदे रौ दीयी छे । हमें 
बारेट चांवडदास किलांणदासोत छो । कुंभार रजपूत चारण रेबारी 
बसे | धरती हव्ठवा 8४०।॥ बाजरी मोठ हुवे । ऊनाछी, श्ररठ १ चांच 
२० । लूण रो आगर १ हुवे छे । तछाव १ मास ८ पांणी बेरीयां 
हाथ ५, पांणी भठभवों | वाहाछो १ पारो दिषण मांहे बहै । 





१ रामचन्दोत । २. उठछराघ था डावो । ३. लाहिणहेडो । ४. राव राम मान- 
देवोत रो ॥ 


बात परगने सोभत री ४८५ 


१ रहैनडी 
सोकत था कोस २ दिषण मांहे । दत्त राजा सूरजर्सिघजी रो 
बारहट लषा नांदणोत रोहड़ीया नुं संगत १६७२ मगसर सुदि ७। 
हमें बारेठ श्रासकरण प्रीथीराज गिरधरदासोत छे। जाठ बांगीया 
रजपूत बांभण चारण बसे । धरती हछवा १००॥। षेत काठा कंवठा। 
ऊनाछी श्ररट ढीबड़ा २२ छे । सेंवज चिणा करे जितरा हुवे। तढाव 
१ वीसलनडी | वरसोंदोयों पांसी हुवे । कुवो १ बंधवां नाडो मांहे छे । 
सवत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
३५६) ४७२) ६०२) १०८०) ६७१) 
३ रेपड़ावास 
सोभत था कोस ४ उत्तर महि। षेड़ौ एकहीज छे । 
१ रेपड़ावास बडो 


दत्त राव श्री जोधाजी रो। बाहरेठ रेप चाहेडोत रोहड़ीया नं । 
पद्धे रेपा री हेंस गठी । तेजा चाहड़ोत री हेंस रा हमें बारेट चूंड 
श्रषावत छे । जाट रजपुत चारण बांभण बसे । धरती हढछवा ८० 
ऊनाढी । ढीबड़ा ४ सेंवज चिणा हुवे । तक्ाब मास १२ पांणी । 
१ रेपड़ावास षुरद 
बडावास था कोस ०), उगोण मांहे | सूनो षेड़ो छे। दत्त राव 
श्री गांगाजी रो बारेंट भेरव नीबाबत रौहड़ीया ने । वीर' मुठ साथे 
दीयो । हमे गजसी नरावत ने माधों मेवाहरोत' छे | धरती पेत रूडा 
अरट १ तकछाव १, भैरवनडी पांणी मास १०॥ 
१ रेपड़ावास तीजौ 
ह तिण रो षेड़ौ कोई नहीं । पत्रों रीस रहै छे । दत्त रा० प्रथीराज 
कूपावत रो, बाहरेठ देवीदास भेरवोत नुं ॥ घरती हछवा १० गांव 
था हारावासणी री दीवी थी । सु हमें पुरद रेपड़वास भेढी पड़ीजै छे। 





१. पीर। २. मनोहरोत | 


४८६ मारवाड़ रा परगरनां री विगत 
रे 
१ पढछासलो रांमा रो 
सोभत था कोस ७ ऊतर मांहे । दत्त माहाराज़ा श्री जसवंतर्सिह 
जी रो, कुंवर श्री प्रीथीसिंघजी रोसरांढु नाथा श्रषावत नं, संमत 
१७१५ रा पोस सुदि २ सोम सु गंगा ऊपर दीयौ । जाठ बसे धरती 
हछवा ६० | षेत सबरा काठा कंवछा ॥ अरठ २ तथा ४ चांच २, 
सेंवज गेहूं चिणा हुवे । तदछाव मास ४ पांणी, पछे बेरां हाथ ८ मीठो 
भक्भक्ठों पीवे । पहला ही श्रौ गांव सांदू राम नुं सांसण हुतो। 
१ राजगीया वास बडो | 
सोभत था कोस ७ दिषण था जीवणौ। दत्त माहाराजा श्री 
गजर्सिघजी कुं० श्री जसवंतसिघजी रो दधवाड़ीया षींवराज जैमलोत 
नूं संमत १६६४ रा काती सुद € भोम दीयो। हिमें दधवाड़ीयो 
ग्रासकरण प्रीथीराज षींवराजोत छे। सीरवी जाट बसे । धरती हलवा 
५० षेत सघरा। ढीबड़ा ७ सेंवज चिणा हुवे। तद्ााव मास ८ पांणी । 
बाहतौ १ छे । 


सबत १७१५ १६ १७ श्८ १९ 
३३१६) ४०७) द€ृद८ण) ५१६) ४8३०) 
१ सोभड़ावास 


कोस ८ था जीवणो। दत्त माहाराजा श्री गजसिघजी रो। 
गाडण केसोदास सांदुवोत नुं । संगत १६८३ रा जेठ सुदि १३ लाष- 
पसाव मांहे दीयौ । हिमें गाडणा उर्देकरण भोजराज, भींव केसोदास 
छे। जाठ बांगीया चारण रजपूत बसे । धरती ह॒ल्लवा ५० धांन सारे 
हुवे । ऊनाछी नहीं । सेंवज गेहूं, नं लूण रो आगर १ हुवे । तत्ठाव १ 
भास १० पांणी । पछे मांगे पीवें । 





7. लाख रुपये की क्ोमत का पुरस्कार जो प्राचीन काल में कवियों को सम्मानित करने के 
जिए दिया जाता घा। 2. पड़ौस के गांव से मांग कर पानी पीते हैं। 


बात परगने सोभत री ८७ 


सवत शछश्श १ १७ श्८ १६ 
८5२) ३०३) ३६) २५६) २१६७) 
१ रांमा री वासणी 

कोस ४ कुण मांहे' । दत्त राजा श्री उर्दे्सिघजी रौ सांदू रांभौ 
धरमसीयोत नूं सांदू महेस ने थीरों रांमा रा बेटां नुं पहली । रा० 
प्रथीराज कुंपावत सांदू रांमो धरमसीयोत नुं राव माकदेजी री बाहार 
मांहे दीयौ थो, पछे नबाब षानषाना कह लरायौ थौ। पदे श्री पात- 
साहजी री हजूर नवाब वढ्े अरज कर ने वढ्े श्री गांव पाछी दीरायो, 
अर हिमें सांदू गोयंददास राघावत ने रतनसी देढुं रो कुंभो मनोहर- 
दास रौ ने नाथौ श्रबावत छे । जाट रजपूत चारण बसे | धरती ह॒त्वा 
१०० पषेत काठा कंवछा। चांच १० षारचो। संडेव तक्ाब' 
मास" पांणी पीवे छे | बेरीयां पांणी मीठो पीवे । बाहछों नजीक । 


?[१ त्ञापावस 


- सोभत था कोस ६ श्राथण था जीवणौ । दत्त राजा श्री सूरजसिघ 
जी रो दधवाड़ीया माधवदास चुंडावत नूं। संगत १६५४ दीयौ। 
हिमे दधवाड़ीयों सूरदास ने मोवणदास माधोदासोत ने बिसनदास 
सांमदासोत छे । जाट बसे। घरती ह्ववा २० बाजरी मोठ हुवे। 
षेत कंवछा, ऊनाछी नहीं। सेंवज हुवे । करेके” चांच ही हुवे छ । 
तताब मास ४ पांणी मीठी ॥ पछे मांगीयो पांणी पीवे | बाहुछौ १ 
छे। 

१ बीजछीयावस 

सोभत था कोस 8 दिषण था जीवणो। दत्त राव श्री सूरजसिध 
जी रो कं० श्री मजसिघ जी रो। आसीयो वेरां करमसीयोत री बहू 


१. घुमाहे। २. मास २। ३. 'ख' प्रति हा श्रंश । 


अर 22. मम मना मम मम मिमकी लक व लत मल दक कल 
7 कृभी-कभी । 


डघप मारवाड़ रा परगनां री विगत 


देवलिंगा आढी नूं संगत १६६४ रा माहवद ११॥ पेहली गांव लोढा- 
वस दुधवड़ रौ दीयौ थी सु बरस १४ रहो पद्चे वदक्वाय ने! बीजढी- 
यावस दीयो । हि श्रासीयाँ नरसिघदास नरहरदास जगावत बे। 
कुंभार सीरवी जाट चारण रजपूत बसे । धरती हलवा ३० षेत कावे 
ऊनाछी ढीबड़ा २ हुवे ॥ तत्व १ मास ६ पोणी । 


सबत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
११४५) २६४) ६२०) ४२५) १२१) 
१ मुद्ीयावस 


सोभत था कोस ६ बाय व मांहें । लाहणहेड़ा था कोस ०॥ ऊगग 
भांहे । सूनौ षेड़ी छे । दत्त श्री गांगाजी रौ बारहठ तेजसी वीसलोत 
रोहडीया नूं । संगत १६६४ रा० करमसेण श्रग्नसेणोत नं सोभत हुई 
तरे बारठ राजसी अषावत नुं और गांव दीयौ थी । सु जितरै करमसेण 
नूं सोभत रही तितरे न ऊतरीयौ” । पछे राजा सूरजर्सिघजी फेर पा 
दीयौ । हिमें बारट चांवडदास किलांणदासोत छे । धरौ हछबा २० पेत 
सघरा। अ्रट २ पारचीया ने चांच हुवे छै। तत्छाव मास है पापी 
रहै। षेत लाहणहेड़ा रा लोक षड़े छे । 


१ बुटेछाव 


सोजत था कोस ३ ऊतर मांहे । षेड़ौ सूती छे । बडा बूटेछाव 
भेव् बसे । तताब कचोत्वीया कने पेड़ौ छे । दत्त राव श्री जोधाजी 
रौ कनीयां वीका नुं। पछे राजा ऊदै्सिघनी सांसग था चोलण 
की तरे वास ३ बुठेछाव रा चारणां नूं सांसण था सु षालसे कीयो | 
तरे यांरी ही वास षालसे कीयों ने धरती हछवा ३- रूपाबस दिंसी न 
दी सु छे । हमें कनीयौ रूपसी ठाकुरसी चतरावत छे। 


१७ 





2 सदन दया + 7३203 25 82208 7 508 228 के सी क 


7. पदलकर। 2, लिया नहीं गया, हटाया नहीं गया । 


बात परगने सोभत री 


ढछ जोगीयां नुं-- 
१ हीराबस 


है. ६423 


सोभत था कोस ७ ऊगवण दिसी। दत्त माहाराजा जसवंत- 
सिंघजी रो जोगी घषेचरपषांत तीरमकवन रा चेला नूं, संगत १७०३ 
दोयी । पेहली रा० सुजांणसिंघ भगवांतदासोत ओ गांव षेचरपांन नं 
दीयों थी | पछे सुजाणसिघ मुवौ ॥ तरै गांव था चोलण हुई तरौ श्री 
माहाराजाजी तांबा रे पत्र सांसण कर दीयौ । हिें जोगी हरषवन 
पेचरवन रे पांट छे ॥ जोगी बसे छे । के हाठी छे । धरती हत्ववा २० 
पेत रूड़ा श्ररट ५ वंधवां छे | ढुंहा था नजीक सदा बगड़ी रा पढठा 


रो गांव छे। 
सवत १७१५ १६ १७ श्८ 
१०१) १००) २२०) १६६) 





श्र 


४९. तारीज दत्त दीया त्यांरा सांसर्णा शी-- 
जुमले बांभगप चारण जोगी श्रासामी 


8६ २ र२्‌ ० राव जोधा रिणमलोत 
८ ६५ कट ० राव गांगा बाघावत 

१ १ ० ० राब बीरमदे बाघावत 
8 ४ ० ० राव मालदे गांगावत 

२ १५१ १ ० राव ऊदेसिष मालदेवोत 
१ ० १ ० राव रांम मालदेवोत 

दे रे ० राजा सूरजसिघजी 
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४५ १ रे १ माहाराजा जसबंतर््तिघजी 
आस के ० रा० प्रिथीराज कुंपावत 
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१ ३००) सोभड़ावस 
३ २२००) 
५ माहाराजा श्री जसवंतर्सिहजी 
१ ७००) बांमणां न॑ १ गांव राधा री वासणी 
दे २२००) चारणां नुं 
१ १०००) मोरहटहुकों 
१ ७००) गोधावस 
१ ४००) पढछासलो 


९ १००) जोगयां त्तु 
१ गांव हीराबस 
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२ रा० प्रिथीराज कुंपावत चारणां नुं 


१ रांमा री वाणी 8००) 
१ रेबड़ाबास तीजी ५०) 
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बैरे १६००) 


मारवाड़ रा परगनां री विगत 
(३) बात परगने जेतारण री 


१, परगनों जेतारण जोधपुर था कोस २७ ऊगवण था कुण 
जीवणे री | बडी ठौड़ बडी ऊनाढ्ठी। संगत १५२५ नवी सहर बसीयो। 
आद सहर आगे वारी ठौड़ बसततो । तिण री अजेस था आगली वणी 
अ्रमारत धरती मांहे थी नीसरीै छो' 


जेतारण कसबा री ठौंड़ जेतु गूजर रहती । तिण जायगां राव 
जोधौ राज करे तद बसीयौं । कितराहेक दिन सीधलां जेतारण हुती । 
सींधल रांणा री चाकरी करतो,चाकर थकौ ने कायलांण बसती ॥ 
सु नरबद रूण रा साषला रे परणीयौ हुती । सु सुपीयारी नरसिंघ री 
बैर तिण॒ री बहन नूं नरवद परणीज। तरे उणरे बाप श्रांणो मेलीयो 
तरे सुपीयारी नरसिघ कन्‍्हा सीष मांगी। तरे नरसिघ कह्यौ- तो 
कृन्हा नरबद आरती करावसी, तूं श्रारती नहीं करे ती सीष देवूं, नहीं 
तो सीष नहीं देऊं। तरे घणो हठ हुवो, कुंही कीयां सीष न दैं। तरे 
नरपिघ गढ हाथ बहाड़ने सीष दी, कह्यो- तूं सुपीयारी आरती मत 
करे | पछ सुपीयारी पीहर आई। नरबद सतावत परणीयौ । आरती री 
बेढां हुई तरे नरबद हठ पड़ीयौ। कहै--क तो सुपीयारी आरती करे 
के हूं उभी मेल लाडी” जाऊं । नरसिघ आपरो षवास नाई साथे 
सुपीयारी रे छांनो मेलीयौ छे । घणो हठ हुवों तरै सारे राज लोगे 
हठ कर ने सुपीयारी कन्‍्हा आरती कराई, मांडां' कराई । नरसिघ न॑ 
घबर पोहतो। सुपीयारी पाछी आईं। त्तरे नरसिघ घणा हवाल 


मल > अल 2. मनल लीला नमन मन मिजिमब अजीज हा जीड «2 की अमन दर कलम बत की पक सनक कल 
7. जिसकी इमारतों के श्रवशेष अभी तक जमीन से निकलते हैं। 2, जैतू नाम की गूजरी 
रहती थी । 3, सुपियारी को वुलावा भेजा । 4. कुछ भी करने पर। 5. गले पर 
हाथ रखवां कर सोगंघ निकलवाई । 6. दुल्हिन को यहीं छोड़कर । 7, जबरदस्तो से । 
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कीया । सुदीयारी नरबद नुं समाचार दीया मो मांहे श्रा हुई छे, थे वेगा 
आ्वजो । पछेु नरबद छानौ घोड़े-वहल" बैस ने जंतारण था कोस १ 
अरट छे तठ रहौ। सु सुपीयारी श्राथण री मजूरणी रौ वेस कर ने 
माथे घड़ी ले नीसरी | षीदौ दीवान थो सु बेठौ हुतो । षीदे किसड़ी 
सी, अ्रटकछी , आ तो मज्रणी न हुवे । रषे” नरसिघ वाढी सांघली 
हुवे । बात कह॒तां वार लागे नरबद उठे ऊभौ थौ सुपीयारी उठे गई। 
अरट रे कनारे कुंही गहणौ कपड़ी वांसलां नुं बहकावण रै वासते 
नांपघतो गई । नरबद तौ इंण न्‌ं घोड़े-बहल बेसांण ने उडाया सु रात 
थकी कायलांण आया | वांस षीदा नं चटपटी लागी” | कहौ--षबर 
करौ नरसिघ वाढ्ीी सांपली घर मांहे छे ? उठे जाय देषे तो सुपीयारी 
नहीं। इण रा आदमी बाहार चढीया, भाग उण श्ररट कन्है गया। 
आगे कुहीक कपड़ी गेहणौ उठे लाधौ। तरे बाहांरवां जांणीयौ श्रा 
कोहर मांहे पड़ी । रात पोहर १ गइ छें तरे सहर षीदा नुं षबर 
मेल दीवी--तेरू कोहर मांहै पैसे सु मेलौ । श्रठा थी महैनूं षबर करा । 
उठे मेलीया तितरे किण॒हीक कह्यौ- आज तौ रा० नरबद सतावत 
आ्रादमौ १०० सुूं फलांण अरट उतरीयो थो | त्तरै जांणीयौं नरबद ले 
ग्रायौं । वांसे दिनेक मास विमास लागा नरबद तौ मेवाड़ राणां कुंभा 
कन्हें गयो । सींघल साथ कर ने कायलांण ऊपर आायौ। पाछ कन्है 
रा० आसकरन सतावत सिकार षेलतौ थौ सु तिण ऊपर हेरौ लागौ' 
थौ सु ले गयौ । आासकरन कितराहक साथ सु मार नै कायलांणे 
ऊपर आया, गांव लूटीयौ। राठौड़ां री बेर घणी बंध कीवी” | नरबद 
रा घर भाषर रै घुड़े?" बांका था प्रोछ भींत हुती सू मित्ठीया नहीं 
उवे नरबद रै भाल' बैठा तठे बैंढ़ हुई पिण मांणस हाथ पड़ीया 





१. चाकरें काल बंठा ॥ 


7. बड़ो दुर्देशा की । 2. घोड़ा गाड़ी । 3. श्रनुमान लगाया। 4 ऐसा न हो कि । 
5. पीछे आने वालों को । 6 आबातुरता हुई । ।. कुए में गिर गई है । 8 गुप्त रूप 
से पोद्दा क्या । 9. औरतों को वंदी बनाया । 30. पहाड़ की ढाल में ॥ 77, प्रवेध 
नहीं पा सफ्रे । ३2, प्रादमी हाय नहीं लगे । 
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नहीं । और राठौड़ां री १४० बेर बंध पड़ी । सु उठे रा हीज गराडा 
से जोतराया ने जेतारण ले गया। पछे सारी बहुबेटीयां नूं कपड़ा 
दे ने सोष दीवी। उहोज बहल जोतराय पाछी आदमी साथे दे 
मेलीया | तठा सूं राठौड़ सींघलां बड़ों वेध बधीयौँ । पछे राव जोधे 
री वारी रिड्रमल रे मरण धरती वांद ला । तरे सोजत जतारण रांणा 
री षोस” लीवोी । तो ही सींघला ज॑ंतारण मांहै था भागा मुड़ीया 
रहता । पछे राव सूजो संमत *"*"** जोधपुर पाट बैठो । तरे पहली 
तो आापरों बेटा ऊदा सुजावत नं जेतारण बसायों, सींघल परा 
काढीया*, ऊदावर्ता रो बडो जमाव अठे हुती गयो । 


इतरा ऊदावतां नुं जेतारण हुईं - 
रा० ऊदा सूजावत नुं। 
डूंगरसी ऊदावत नुं । 
रा० तेजसी डंंगरसोत नुं । 
रा० जसवंतर्सिह डूंगरसोत नुं। 
रा० रतनसी रे बेटे नूं । 
१ रा० रतनसी षोंवावत नुं राव मालदे री दी हुती । पछे संमत 
१६१४ रा चेत बद & पातसाह री फौज कांमषांनी झ्ायी । साथ रा० 
जेमल वीरमदेवोत आयौ, तरे रतनसी कांम आयौ । 
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के दिनां पातसाही चाकर हुवा छे। अ्रकबर री पातसाही मांहे । 


राव चंद्रसेण कगुजे थो तद रा० रतनसी रा बेटा किलांणदास 
गोपालदास रांम के तुरकां सूं मिछ ने जतारण रहा हुता। पछे राव 
चंद्रसेण इणां नूं कहौ-हमारू म्हांसूं गांव छांडीयी जावे नहीं | तरे 
पछे राव चंद्रसेण इण री बसी श्रासरलाई मांहे थी तठा ऊपर आयी । 
के रजपूत मारीया छे | ऊदावत फौज लेने काणुज ऊपर आझ्राया। 


7. वेही । 2. बड़ी दुश्मनी हो गई । 3 छीव ली। 4 निकाल दिया। 5. श्री 
इस समय । 


मोटा राजा नु्‌ं संगत * * * पातसाहा भ्रकबर आध दीयो। गांव ६५ 
कसबे श्राधों ने आधो थों । संगत १६५१ श्रसाढ बदि १ लाहोर काछ 
कीयौ तरे श्र गांव पातसाहजी मोटा राजा रा बेढां नूं बांठद दीया- 


श्राधी जेतारण ऊदावर्ता नं हुती । रा० गोपाक्ृदास रतनसीबोत 
नूं रा० किलांणदासोत न्‌ं पातसाह रा दीया गांव ७२, कसबो आर्धों- 
आ्रध हुतो । 


संमत १६६१ पोस अ्रकबर पातसाह राजा सुरजसींघ नं सारी 
जेतारण दीवी । सु राजा सूरजरसिघ संगत १६७६ भादुवा सुदी २ 
काकछ कीयौ तठा सुधी रही । 


राजा गजर्सिघ नूं जेतारण बरकरार रही। राजा सूरजर्सिघ रे 
रै मरणे बरस १६ भोगवी । रेष दांस रु० ६८५०८) मांहे टीके बँसता 
हुई । पछे संमत १६८९६ घरती ऊपर ईजाफौ हुवा ॥ तरे जेतारण 
पिण रु० १२५०००) मांहे हुई | पछे संगत १६६४ जेट बद रे राजा 
गजरसिघ श्रागरे काछ कीयौ । तद एक बार ज॑ँतारण तागीर हुईं । 
रा० भींव किलांणदासोत जेतारण ऊपर ईजाफो कीयी रू० २०००००) 
मुकातो कर ने राजा जसवंतर्सिघजो रे रा: राजसिंघ षींवावत ली । 
संमत १६९६ फांगुण मांहें माहाराजा श्री जसवंतसिघ नुं देस नुं विदा 
कीया, तद हजारी जात हजार असवार ईजाफी हुबी | तद दांम' 
कोड १ मांहे रू २४००० ०) मांहे क्र जैतारण दी। संमत ९१७९ (4 
रा काती मांहे पातसाह जी अ्रजमेर पधारीया तद षवर पोंहची । 
जेंतारण हासल घाट छे “ । सोभत हासल बांध छे _। तरे दांम लाष 
२० जैतारण रा घटाया | दांम लोष ८० राषीया रुः २०००००) मांहे 
छे। 


परगने जंतारण कसवा री वसती संमत १७१६ बरस मांडी छे- 





६. मृत्यु हुईें। 2. रेख में वृद्धो हुईं । 3. जब्त हुई । 4. कमर है। 35. श्राधि कहे । 


७१५० महाजन 
१७ कांग्रेथ 
१२ सोनार 
ह १० दरजी 
२ ० कृंभार 
१० छींपा 
३५ ढेढ़ 
२ कारटीया 
६० माढ्ठी 
१० कलाछ 
६० रजपृत 
१२ कसारा 
५ लहार 
५० मोची 
पर नाचणा 


बात परगने जैतारण री ४६७ 


२६८ बांभण 

२४ तेली' 
१०० तुरक 

१० पींजारा 

४ सिलावंटा 

२ मड़भू जा 
१० डूम' 

१० थोरी* 

२० सीरबी* 
१५० मुलतांणी 
१७० जुलाहा बणगर 
२० सुतहार'” 
भाद दसोंघी 
धोत्री 
हलालषोर 


हर २ # 


१८३६ 


परगने जेतारण रा गांव सांसण छे, तिकां री विगत दत्त 


री -- 

जुमले वांभणश चारण 
5 श्र के 
३ रे ० 
१ १ 
१ ० १ 


जोगी रेप आासांमी 


० १५००) रा० ऊदा सुजावत रौ दत्त 
० २०००) रा० जेतसी ऊदावत 

० ६००) रा० डूंगरसी ऊदावत 

० २००) रा० षींवी ऊदावत 


१. तेली-घांची । २. डूम-भगत॥ ३. थोरी-सरगरा। ४. सीरवी २०० । 


3, कायस्य । 2, खातों ॥ 





3- दान दी हुई भूमि की विगत । 


४श्८ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


॥ | ० ० १०००) 
३. १ ० १३००) 
५ १ ० ० ७००) 
| ० ३! ० ६००) 
२ ० १ ० ४००) 
१ ० १ ० ६००) 
५ ० १ 0 ५००) 
१ ० ५ ३००) 
२ ० 9 २००) 
| हद. ५॥ . ८॥। १ १०२००) 


राव मालदे गांगावत 

रा० रतनसो षींवावत 
रा० जसवंत डंगरसीयोत 
रा० सुरतांण जेतसीयोत 
रा० भांनीदास षींवावत 
रा० सूरजसिघजी 

रा० सगतसिघ उद्देसिषोत 
रा० दलपत उदेसिघोत 
मेहरावत देवौ म्हेरावत ॥ 


सांसण री विगत गांवां री विगत गांव -- १८ 


२ राव ऊदो सजावत 


रेष १५००) 


१ वांभणां नूं तालकोयो नु सवाड़ा नूं १२००) 


१ वाभरवासणी' श्रोमाढ्ीयां नूं 
३ रा० जेतसो ऊदावत 

१ मोरवी बडी बांमरण सींवडा नुं 

१ मेरवी पुरद राजगुरां ने 

१ ब्रह्मापुरी गूजरगोड़ नूं 


२ रा० इंगरसी उदावत 


३००) 
२००) 
१५००) 
२००) 
३००) 
६००) 


१ गाव वजनतां वासणी बांभण श्रीमाछीया। नुं ३००) 


१ गांव जोथावास चारण मेहडुवां नूं 
९ रा० पीवी उदावत, चारण कवींयां नं! 


१ गेहावासणी 
१. मपरबामली । 


4. छापा इला गा व ता कक टन जल कपिल नल कि लि जन झ्लो। 


६००) 


२००) 


वात परगने जेंतारण री ४६९ 


०) राव मालदे गांगावत 
गांव करलाई' आधी बॉभण सीवड़ीया ने १००) 





३ रा० रतनसी षींवावत १३००) 

१ लाषावासणी चारणां काछेला# नु' २००) 

१ देह रीयों बांभणा सीवड़ा नु ६००) 

१ गेहावास चारणां षड़ीयानु ५००) 
१३००) ३ 


१ रा० जसवंत डंगरसोयोतत 
१ गांव करोलोयो श्रीमाछी बांभणां नुं ७००) 


०॥ रा० सुरतांग जैतसीयोत 
०॥ षीनारड़ो आधी बारेटां नु' ६००) 


१ रा० भानीदास षींवाउत 
१ बोहोगरुण री वासणी चारण षड़ीयां नु॑ ४००) 


१ राजा सुरसिघ उर्देत्तिघोत 


१ सींथला नडी चारणा पड़ीयां नुं ६००) 
१ राव सगतर्सिघ' उर्देसिघोत 
१ तेजावासणी चारण आसीया नुं ३००) 
१ मभेर रावत देवो मेहरोत 
१ भीलेकाव जोगीयां नुं २००) 
| छू... १०२००) रेषराद्धे 





२१. वीकरलाई। २, दलपत शख” प्रति सगतसिह उर्देत्तिघोत द्वारा दिया गया संसणा--- 
झाढ़ां न गांव दागुलो--५००) । 





7. कछ प्रदेश के मूल निवासी, चाररों की एक शाखा । 


५०० मारवाड़ रा परगनां री विगत 


परगने जैताराण पालसे जमांबंधी री ठीक गोसवारा रो सालीणौ- 


८९६२६) संगत १६६२ 
८र्े४ड२४) संमत १६६४३ 
८३३१६) संमत १६९४ 
७१६०१) संमत १६९४५ 
६७६६५) संमत १६६६ 
८७५५१) संमत १६६७ 
६०७३५) संमत १६६८ 
७००६४) संमत १६६६ 
८७५६१) संमत १७०० 
७६४५१) संमत १७०१ 
११०२२६) संमत १७०२ 
६२८६६) संमत १७०३ 
८६०३८) संगत १७०४ 
६६४६१) संमत १७०५ 
७०७६५) संमत १७०६ 


६०९८७) संमत १७०७ 
७५८५७) संभत १७०८ 
७२२५८) संमत १७०६ 
६०५४०) संमत १७१० 
८३७५६) संमत १७११ 
७३६२६) संमत १७१२ 
६ृ८छ४५) संमत १७१३ 
७३६३६) संवत १७१४ 
५६३५४) संमत १७१५ 
६८५२६) संमत १७१६ 
११६३८१) संभत १७१७ 
) संमत १७१५ 

) संमत १७१६ 


२- कुल ठीक परगने जैतारण तकमीनां रो षालसोी जागीर्‌दार 
सांसण रा गांवां सिगढ्ां रो हासल रा दांम ऊपजे तांरी विगत- 


११६९५६५) संमत १७११ री साल 
१०६७६४) संमत १७१३ रो साल 

६४१६८) संमत १७१५ री साल 
२२६३०६) संमत १७१७ री साल 


१०६०७६) संमत १७१२ रो साल 
१०७६१६) संमत १७१४ री साल 
१६७५१७) संमत १७१६ री साल 
१६३९७८) संमत १७१८ री साल 
४७७३२) संमत १७२० री साल 


२६५८८) पालसे रा 
१५४७१) जाग्रीरदार 


वात परगने जंतारण रो ५०१ 
४२६३) बाजे रकमां २१५६३) सांसण 
४०३६९) ४७७३२) 


१२०४० ) जागीरदार गांव ८१ 
११६९२) सांसपय गांव १८ 


६०६३१) १२७ 





परगने जेतारण रा गांवां री फिरसत रो गोसवा रो, मेछ- 


रेष गांम भ्रासांमी 
१०१२००) २१४ बडा गांव आवादांव पलासा श्रवल छे । 
१ कसबा जंतारण ७०००) 
१ देवली पीरागरी ७०००) 
१ देहूरीयो ६५००) 
१ बांसीयों ३८००) 
१ सांगाबस ३५००) 
९ कुटांणो ४०००) 
१ चांवडीयों बडो २०००) 
१ वधीयाहेंड़ो १५७००) 
१ श्रागेवों ६४००) 
१ नीबाज ९9०००) 
१ भुभरणदो 8०००) 
१ राबड़ीयाक ४५००) 
१ भांभणबास | ३०००) 
१ पीपढछीयो काबडीयांरी' ३०००) 
१ रांणीवाछ २५०० ) 
१ पाठवी ३०००) 


१. कापड़ीयां रौ। 


7. आवादी व श्रामदनी की दृष्टि से खालपा के श्रेष्ठ गाँव 


५०२ मारवाड़ रा परगनां री विगत 





१ छीपीयौ षुस्यथाल' ६०००) 
१ लोटोंधरी ७०००) 
१ गलणीयोौ ३०००) 
१ बांभाकुड़ी ३५४००) 
१ नींबोछ २३०००) 
१ रांमपुरो २०००) 
१ बहेड़ो २१००) 
२४ १०१२००) अ्रटकर्कर सुं रेष 


३. २६००) ए८ बडा गांव कांठा रा मांहे रैत घणी बसैवांन 
लोग कीन्ही । सदा बसी रहै? ॥ 








१ रांगपुर ६०००) 
१ गिरी 2. ५०००) 
१ रास 8०००) 
१ आसरलाई ४४००) 
१ जुंठो २०००) 
१ बाबरौ ह ५०००) 
१ बलाहड़ी ४५००) 
१ करमावस माढ्ीया रौ ४०००) 
पद ३६०००) अटकद् सुं रेष 
४- ३३४००) २३ दोम गांव पुलासा रैत बसे छे । 
२१ हनीयावास वडौ २०००) 
? रांमावास बडौ १७००) 
है उताउयुटुे॥ २. “४ प्रत्ति में सभो गाँवों की रेख अंकित नही है। “ख! प्रति में 


म हु दावे नीडेदरवों झिजाने से ऊुल्न गांवों को संख्या २४ होती है । ३, सदा बडो व्सीयां 
रे ई 
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तल 


९्‌ 
हर 
१ 
१ 
श्‌ 
१ 
हू 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
९ 
९ 
र्‌ 
१ 
२ 
५ 
१ 
१ 
१ 


२३ 
छू; १२४००) ११ दौम गांव वसीयां लायक रेत घणी कोई 


नहीं । 


१. खि प्रति में इसे आधा गांव गिना है, आधा 'पीनाबड़ो । 


वात परगने जतारण रो 


हुनीबास षुरद 
रांमवास षुरद 
सोमावास 
ग्राकहल्ीं 
राजाढंढी 
वीरलौ 
पीपढीयौ वीठा रो 
ठाकुरवास 
घषोनाबड़ी 
लुभड़ावास 
मोडरोौ 
प्रथीपु रो 
वीकरवह्ाई 
मुरड़ाहो 
मालपुरीयो 
रतनपुरो 
लाहाबासणी 
षातीवास 
पातुवास 
भाषरवास 
सीतरीयो' 
बल॒पुरो 


३. 'ख प्रति में रेख श्रंकित नहीं । 


3. आवादी अधिक नहीं । 


५०३ 


&६००) 
१३००) 
२३००) 
१७००) 
१५००) 
२३००) 
२२३००) 
१०००) 
११००) 

७००) 
२६००) 
१६००) 
११००) 
११००) 
श्ण००) 

७००) 
११००) 

६००) 
१७००) 
१०००) 

घ००) 

४०० ) 

३३४००) 


२, लीतरीयो । 


मारवाड़ रा परगनां री विगत 





श्‌ सामोषी ०० ) 
१ षराटीयो १७००) 
१ बरि ८००) 
१ नीलाबो १३००) 
१ नीबहेड़ो गीररी रो ११००) 
१ बुटीढाव १७००) 
१ ऊदेसी कुवो ७०० ) 
१ हाजीवास ६००) 
१ परांटीयो घुरद १६००) 
4 महेसीयो १७०० ) 
१ उषलीयों ६००) 

व 3 न पल ज 

११ १२४००) 


६. ४५००) ८ दोम गांव रैत नहीं बंसीयां लायक- 


१ पालीयावास रासे रो* ६००) 
१? घूलकीट ७००) 
१ बांघणी २००) 
१ लोहामाढ्ी २००) 
१ चांवडीयौ गिररी रो ६००) 
१ वीचपुड़ी प्रू०० ) 
१ ठुकड़ो ७००) 
१ चांवडीयो रायपुर रो ५००) 
2 अप 
था ४५००) 


. ६2००) २० मेरां रा गांव- 


बात परगने जैतारणा री 





भ््ण्श्‌ 
१२ बसता गांव अ्रमल मनि* आवादांन-- 
१ रेहड़लो' गिररी रो (७०० ) 
१ नांदणों गिररी रो २५०) 
१ लोहचां ३००) 
९ मोडरीयोौ १५०० ) 
१ देवली हुलां री ३०० ) 
१ कांणवों १४०) 
१ मॉकड़वाली १०००) 
१ कालब ९१०० ) 
१ रातड़ीयों ६००) 
१ चीतार २००) 
१ माल्हणी ३००) 
१ पंचायणपुरी १००) 
१२ ४१०० ) 
८छ. ८ गर अमल गांव बसे, अमल न मे --- 

१ काणुजो १००) 
१ लालपुरा अजमेर बांसे गयौ* २००) 

१ सांनपुरी अ्रजमेर बांसे गयौ २००) 
१ कोटड़ी १०० ) 

१ चाँग प०० ) 

१ सीराधणो अजमेर बांस गयी १००) 

१ कोबरो' १००) 


१. रेहलड़ो । २. ख प्रति में रेख नहीं । ३, चांगू॥। ४. कौबड़ो | 


£. मारवाड़ का राज्याधिकार मानते हैं । 
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2. राज्याधिकार नहीं मानते | 


प्र्श्४ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


तकछाव मास ४ पांणी । बावड़ी १ पांणी भक्तभछो* । 

संवतत १७१४ १६ १७ १८ २६ 
२४४७) ३२७८७) ८३०१) ५५३८) ४५५२) 

१ बांसीयोौ 


जेतारण था कोस ६ दषण मांहे । जाट बसे । धरती हब्ववा १५०, 
षेत सघरा । अरठ ११ ढीबड़ा ४२ हुवे । गांव हाछी थोड़ा छे, वासत 
वसी १ गांव मांहे राखे छे । हमार रा० बलू परतापोत बसे छे। संवज 
चिणा सारी सींव हुवे । धोरा छे, तव्व वरसोंदीयौँ पांणी | बाहढो 
१ पींपछीया था आ्रावै । असल षालसा रौ गांव । पटे ही हुवे छे | 
संवत १७१५ १६ १७ १८... १६ 

२२२०) ३०८५) ३३७१) ४३२०) २०६७) 
? नीबाहेड़ो 


जैतारण था कोस ४ दिषण मांहे। जाट बाणीया कु भार सीरवी 
बसे । घरती हल्लवा ६० षेत काठा कंवला | भ्ररठट ४ ढीबड़ा २५ चांच ४, 
सेंवज चिणा गेहूं सारी सींव में हुवं | तछाव मास ७ पांणी बाहों 
जुठो रायपुर रो दिषण में बहै। बावड़ी १, कोहर १ मीठौ ले । 
सवत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 

१५६८०) १८०११) ४१६४) २७४१) १६२६) 

१ कटाहड़ी' 

जतारण था कोस १॥ उगोण मांहे । जाट बांणीया बाभण बसे । 
बघरतो ह॒ृव्य्वा १२० पेत कंवछा बाजरी मोठ रा। श्ररठ १० ढीबड़ा 
३० चांच १० हुवे । सेंवज चिणा रेल आधी सींव में हुवे । तक्ाई 
मास ४ पांणी। कोहर १ गांव बीच माठी । जोड़ १ बीघा ४०० 
छे। नदी पे रवा' भापर रेलोजे छे । असल पालसे रौ गांव । 


है डुठाड़ोा। २. परवा | 





3. 5 वाहात व्दे हुये , 2. जागीरदार के पद्े में भी दिया जाता है । 


बात परगने जैतारण री ५१५ 


संवतत १७१४ १६ १७ श्द १९ 
२२६५) दरेण४०)' ४७२६). ३२१५७) ३७४४) 
१ वाबीया हेड़ो 
ज॑ंतारण था कोस ३ दिषण था डावोौ। जाट बांणीया बसे । 
घरती हछवा १०० वाजरी मोठ हुवे | षेत कंवक्रा उन्हाद्वी अरट ८ 
ढीबड़ा १०, सेंवज चिणा हुवे । नदो कांणुजा वाछी गांव नजोक तिण 
री बेरीयां पांणी पीबे । तछाव बावड़ी कोई नहीं । असल पालसे रौ 
गांव । 
सवत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
२२६१) रणपश्८ए) २०४५) ४२००) २१३१६) 
१ पाठवों 
जेंतारण था कोस ४ श्राथण था डाबो । जाट बांणीया बसे। 
धरती हवा २०० बाजरी मोठ तिल हुवे । षेत कंवछा, श्ररट ८ 
ढीवड़ा ८५, सेंवज हुवे । तछाव मास ८ पांणी । देहूरीया वाव्य चारणां 
नूं अठा री हीज धरती छे! । 
सवत १७१५ . १६ १७ श्द १6 
११६३) १७५७) ३४६८०) २२७३) १२५०) 
१ बहेंड़ 
जैतारण था कोस ३े।॥। आथवण था जीवणी। जाद बांणीया 
बांभण रजपूत बसे । धरती हढवा १०० जवार वाजरी पेत सपरा । 
ऊनाछी श्ररठ ७, ढीबड़ा ५ हुवे । सेंवज चिणा रेल जेतारण वाली 
हुवे । तकछाव मास ४ पांणी । पालौ' गांव सपरौ हुवे छे । निषालस 


१. ३८०३०)! २. १६६३) । 





म« इसो गांव को जमीन देहुरीया के चारणों को भी दी हुई है । 2. जैठतारण की ओर से 
चहकर भाने घाला पानी । 3. छोटी वेर की क्राड़ियों के पत्ते जो विश्लेप रूप से ऊठ और 
घकरो लाते हैं । 


भ१६ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


गांव ? षाछ्से रो छे । 


संवतत १७१४५ १६ १७ १८ १६ 
८७७) १४३७) २७११) १६३३) १०६०) 
१ रांमपुरों 


जैतारण था कोस ५ दिषण था जीव्णों । जाठ बांणीया बांभरा 
बसे । धरती हवा ५०, बाजरी मोठ षेत कंवछा । अरटठ ढीबड़ा २५; 
सेंवज चिणा हुव। सींव घणी, हाछी' थोड़ा तिण वासते बसी मांहे राषी 
छे | रा० बल ईसरदासोत री ततछाव वसडो” नहीं। नदी झुठ वाढी 
नजीक । 
संबवत १७१४ १६ १्७ श्८ १९ 
१३६६) १५४७६) २६८४) १६२२) १३५४) 
१ पोपछीयों कापड़ीया रो 
जेतारण था डावों । जाठ रजपूत बरा। घरती हछवा ५० 
बाजरी मूंग पेत कंवछा । अरठ ढीबड़ा २१० कोसटा ४ चांच १० हुवे । 
सेंवज चिणा सगछे हुवे । जाट कापड़ीया रौ बसायौ छे । जोड २ थे। 
नदी लणी गांव नजीक । तव्ठाव मास ४ पांणी । बाहों १ जोड में 
रेढीज छे । 
सवत १७१४५ २१६ २१७ श्८ १९ 
१०६१) २२५०) ३५५१) १६८२) ८5१७) 
१ चावडीयौ बडो 
आगेवा कन्‍्हें जेतारस था कोस ३ दिषण था डावो । जाट बसे। 
घरता हछवा ४४ बाजरी मोठ पेत कंवछ/ । ऊनाछी अ्ररट ७ हुवे । 
डाडी वोड़ा छे सु बसी एक गांव में राख॑ छे। तद्ठाव मास ८ पांणी 


है. समदा। २. झाम २ जझगदग (प्रधिक) | 





6 इन बना । 


बात परगने जेतारण री ५१७ 


कदीम षीचीयां रो गांव । कुबो १ पांणी मीौठो। असल पालसे रो 
गांव | रा० श्रणंदरांम दवारकादासोत री बसी । 
सबत १७१४, १६ १७ श्द १६ 
४१५) १४७२) ६४०) २५७०) ११ ०७) 
१ रांणीवाढ 
जैतारण था कोस ३ पिछम मांहे । जाट ने नंदवाणा बोहोरा 
बसे । धरती हुवा ३२० तथा ४० षेत सघरा। जवार बाजरी मोठ 
हुवे । ऊनाछी ढीबड़ा १२, संवज चीणा हुवे । तकाव मास ४ पाणी 
निषालस गांव पटे ही रहों छ 
संवत १७१५ - १६ १७ श्द १६ 
६४०) २६४५) ३६५१) १४७१) ११५५) 


वर्सी वाका बडा गांवी री विगत-- 
'[१ रायपुर 
जैतारण था कोस ६ रूपारास कूुण मांहे | बाणीया जाट रजपूत 
बांभण तेली बसै। धरती ह॒ब्धवा 8०० सषरा षेत, ऊनाढी | बडो 
गांव सारी सींव सेफ़रौी । वाग २ सषरा छें। मांदे कूवी मीठो छे | कांठा 
रौ गांव | बसती रौ मुद्दों बसो माथे छे | बसीयां सदा रहै । तकाव १ 
रै वरसोंदीयौ पांणी । नदी रायपुर था डावै” जैतारण श्रोवे । 
समत १७१५ १६ १७ शरद १६ 
३२२६) ४३०४) ५५०७) २६५७) १६३२७) 
१ गीररी 
जैतारण था कोस ६ ऊगवण । बांणीया रजपूत माछी बसे। 
१. श्ष प्रति का श्रंश । 


मी मा न मन 
7. जागीर के पट्ट में रहता है। 2 बांई झोर से। - 


५१५ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


गांव ? षात्से रो छे । 


संवत्त १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 
८७७) १४३७) २७२१) १६३३) १०६०) 
१ रांमपुरो 


जैतारण था कोस ५ दिषण था जीवों । जाट बांणीया बांभरा 
बसे । धरती हुवा ५०, बाजरी मोठ षेत कंवछा । अरठ ढीबड़ा २५; 
सेंवज चिणा हुवं। सींव घणी, हाढी' थोड़ा तिण वासते बसी मांहे राषी 
छे । रा० बलु ईसरदासोत री तत्ठाव वसडो” नहीं । नदी झ्ुठ वाढ्ी 
नजीक । 
सवत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
१३६६) १५७६) २६८४) १६२२) १३५४) 
१ पोपकछीयों कापड़ीया रौं 
जतारण था डावौं। जाठ रजपूत बरा। धरती हछवा ५० 
बाजरी मूंग षेत कंवका । अरट ढीबड़ा २० कोसटा ४ चांच १० हुवे । 
सेंबज चिणा सगक्े हुवे | जाट कापड़ीया रो बसायोौ छीे । जोड २ थे। 
नदी लूणी गांव नजीक । तव्ठाव मास ४ पांणी । बाहुछो १ जोड में 
रेठीज छे । 
सवत १७१५ १६ १७ श्८ १& 
१०६१) २२५०) ३५५९) १६८२) ८१७) 
१ चावडोयो बडो 
आगेवा कनन्‍्है जेतारस था कोस ३ दिषण था डावी । जाट बसे। 
घरतो ह॒व्वा ४५ बोजरी मोठ षेत कंवछा । ऊनाछ्ी अरदठ ७ हुवे । 
हाछी थोड़ा छे सु बसो एक गांव में राख छें। तब्ठाव मास ८ पांणी। 


१. सडो। २. कोस २ ऊगवण (अधिक) | 


महल अल जम 3 न 426 तक म्टी मन कस मा 
3. हल जोतने वाल१ | 


बात परगने जेतारण री ५१७ 


कदीम पीचीयां रो गांव । कुबी १ पांणी मीठो। असल पालसे रो 
गांव | रा० अ्रणंदरांम दवारकादासोत री बसी । 
सबत १७१४५ २६ १७ श्ठ ७ 
६१४) १४७२) ६४०) २५७०) ११०७) 
१ रांगीवाह् 
जतारण था कोस ३ पिछम मांहे। जाट ने नंदवाणा वोहोरा 
बसे | घरती हत्धवा ३० तथा ४० षेत सपरा | जवार वाजरी मोठ 
हुवं । ऊनाछी ढीवड़ा १२, सेंबज चीणा हुव | तब्ठाव मास ४ पांणी । 
निषालस गांव पट ही रहा छे । 
संवत १७१५ - १६ १७ श्ध १६ 
६९४०) २६४५) ३६५१) १४७१) ११५५) 


वर्सी वाक्ता बड़ा गांवां री विगत-- 
'[१ रायपुर 

जेतारण था कोस ६ रूपारास कुण मांहे । बांणीया जाट रजपूत 
वांभण तेली बसे । घरती ह॒ृव्धवा 8०० सपरा पेत, ऊनाछी | बडौ 
गांव सारी सींव सेक़ौ | वाग २ सपरा छे। मांदे कुवौ मीठौ छे । कांठा 
रो गांव । वसती रो भुद्दौ वसोी माथै छे । वसीयां सदा रहै | तछाव १ 
रे वरसोंदीयों पांणी | नदी रायपुर था डावै” जैतारण भाव । 
समत १७१५ १६ १७ श्द १६ 

३२३६) ४३०४) ४५०७) २६४५७) १६३७) 

१ गीररी 


जेतारण था कोस ६ ऊगवण | वांणीया रजपूत माछी बसे । 
हो ---चऑ"ऋ 


१. स्व प्रति का प्रंश । 
व न मा मा मा न मा 


7. जागोर के पट्टे में रहता है। 2 वांई शोर से । - 


पूश्८ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


रती हछवा ५०० बाजरी मौठ । ऊनाकछी अ्ररठ ढीबड़ा ५०, सेंवज 
चिणा हुवे । कांठा रो बडो गांव । मगरी ऊपर रा० षींवा रो करायौ 
कोट छे । तछाव नहीं । बाहक्ठों १ चांग ता आवे। तिणर भरणोे पांणी 
मीठौ पीवे । नदी गांव नजीक | जिण नु्‌ं पटे हुवे तिण री बसी 
श्राय रहै । 


समत १७१५४ १६ १७ श्प १६ 
१०३६) २६०४) ४११४) २६२३) १८२३) 
१ रास 


जुतारण था कोस ८ ऊगवण था डाबी। जाट बांणीया बसे ने 
मुदो बसी रा लोकां था छे। धरती हृढवा ४० षेत सघरा। 
ढोमड़ा कोसीटा ५० तथा ६०, सेंवज चिणा सारे ही हुवे छे | तकाव 
वरसोंदीयौ पांणो । नदी चांग मानपुरा वाढी ने बाहछौ १ गांव नजीक 
छे। कांठा रो बडो गांव । ह 
समत १७१५ १६ १७ श्दध १६ 
२१३६) २८५४) ३२६४) २७२६) २०७१) 
१ करमावस माढठीयां रौ 
जेंतारण था कोस ५ दषण मांहे । वसेवांच घणौ को नहीं । रा० 
भारमल दलपतोत री बसी रा। बांणीया रजपुत जाट बसे । धरती 
हछ॒वा १०० षेत कंवक्ा । अभ्ररट ढोबड़ा १३ कोसोटा २ चांच ४॥ 
सेंवज चिणा हुवे । तछाव तसलो को नहीं। बाहों १ जुठा वाढ्ों 
नजीक । कांठा रो गांव । 
समत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
१२६३) १७७३) ३१००) १६३०) १७००) 
१ आसरलाई 
जँतारण था कोस दे ऊगवण मांहे। जाट बांणीया कु भार बांभण 
बसी रा रजपूत गूजर बांणीया बसे । घरती ह॒ब्वा ४० षेत काठा 
कंवढछा | ढोबड़ा अरट १७ हुवे । तब्ठाव मास ८ पांणी । बावड़ी १, 
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पांणी भछभक्ताो।£। नदी काछा भरणा वाढी कोस १, बसो रो बडौ 
गांव 


संगत १७१५ १६ १७ १८ १६ 
१२०३) ४०६६) ४६९८५) २६५९) १६६६) 
१ जूठो 
जतारण था कोस ६ परवांण कृण मांहे। वसेवांन लोक घणो को 
नहीं । बसी रा बांगीया जाट रजपृत कु भार बांभरा बसे । धरती हत्लवा 
२०० षेत कंवका | अरट ढोबड़ा ४० तथा ४० । सेंवज राजपुर बीच 
बहै। कांठा रो गाँव । 
संमत १७१५ १६ १७ श्दध.. १६ 
८०१) १३०१) २०६४) १०००) १०००) 
१ बाबरों 


जेतारण था कोस & ऊगवण मांहे। कुभार बांणीया मादढ्ी 
बसे । बसी समुंदो” रजपूत बांणीया बसे। धरती हलवा ४०० बाजरी 
मोठ हुवे । षेत कंवढा अ्रट ४० ढीबड़ा ५० हुवे । तकाव मास **'* 
पांणी । नदी गांव था नजीक । तिण रा द्रह्म गांव रे पीवे छे । कांठा 
रोगांव। सदा बसीर्या रहै। 
से मत १७१५ १६ १७ ८... १६ 

२२००) ३७७८) ५५३७) ३५७६) ३१२६) 

१ बलाहड़ो 

जैतारण था कोस ५ ऊगवण था डावौ । जाट बांणीया बसे। 
बसी रौ मुदो रजपूत बांणीया सुं । कांठा रौ गांव। सदा बसियां रहे । 
धरती हवा २५० षेत काठा कंवछा। श्ररट ८, सेंवज चिणा हुवे । 
तढाव वरसोंदीयौ पांणी । कोसीटो १ बंधवौ छे । कोटड़ी री पोछ 
१ छे । भलौ गांव, दोम षुलासा । 


7. पूरे के पुरे। 2. नदी में बने गड़ढे। 3. गाँव के अधिकारी के रहने के लिए एक 
प्रोल है 
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समत १७१५ १६ १७ श_्प.. १६ 
८७५) ३१५४) ३६९०) २६६६) १६५६) 
१ ऊनावस बडी 
जैतारण था कोस १। आथण मांहे । जाट ने बांभण बसे । धरती 
हछवा ३० षेत काठा मटीयाढछा | ऊनाछी अरठ १० ढीबड़ा २ हुवे । 
पहली आगे वाछी रेल श्रावती ! चिणा हुवे । तढ्ठाव मास ८ पांणी । 
बावड़ी १ रतनपुरा रै कांकड़ ऊषेलिज | 
समत १७१४५ १६ १७ १८ १६ 
४०५) ७०१) ३०३४) १४३५) १२२६) 
१ सोमावस ह 
जेतारण था कोस ०॥॥ झाथणा था जीमणो | सीरवी कुभार 
बसे । धरती ह्ववा २३० षेत काठा जवार मूंग । अरठ १० ढीबड़ा ३ 
हुवे । तछाव मास ७ पांणी । कोहर १ पांणी मीठौ, सीरवी सोमे पड़ी- 
हारीये नवो बसायों । श्रसल घालसा सारो गांव छे । 
समत १७१४५ १६ १७ श्प १६ 
१०८४) १६८०) २३५०) १४२६) ११२१) 
१ राजाढंढ 
जैतारण था कोस ३ श्राथण मांहे । जाट सीरवी बांगीया बसे। 
धरती हलवा ३० षेत काठा कंवछा । श्ररट ढीबड़ा २७ चांच ३० 
सेंवज चिणा हुवे | तछाव मास ४ पांणी । कोहर १ सागरी मीठो। 
रेल आगेवा वाढ्ी आबे । पहली गांव बारहठां नूं सांसण थौ सु सोह 
मर षपीया तरे संगत १७१७ षालसे कीयौ । 
सम्मनत १७१५ श्द्द १७ श्द १६ 
२२५) ६३४) २१६६) १४६८५) ६२६) 


7. सारे बारहठ मर कर समाप्त हो गये ॥ 


बात परगने जैतारश री २१ 


१ ऊनावस घुरद 
जैतारण था कोस १ डावौ। जाट बसे । धरती हब्या २५ षेत 
काठा कंबछा । ऊनाछी अश्रठ ढीवड़ा ४ तथा ७। तढ्ाव जाषणनडी 
मास ४ पांणी । सेंवज चिणा घणा हुवे । 
समत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
३०७) ७६१) १३२१) ५४२) ४१३) 
१ श्राकेली 


जैतारण था कोस ३॥ दषण मांहे । जाट बांभण बसे। धरती 
हछवा ३० बाजरी मोठ हुवे । षेत कंवढा, ऊनाव्ी श्ररट ढीबड़ा ८ 
गेहूं हुवे । नदी कांणुजा रा भाषर री दषण मांहे बहै। तव्ठाव नहीं । 
ऊनाछीयां* पीबे। 
समत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
११७४) १२२३) १४३४) १४१६) . ४०८) 
२ विरोल ै 


प्र 


जेतारण था कोस २ उत्तर था डावी । जाट कुभार बांणीया 
बस । घरती हछवा ४० षेत काठा कंवछा | ऊनाढी श्ररठ १२ ढीवड़ा 
१४ वांभाकूंडी री रेल में सेंवज गेहूं चिणा हुवे । नदी लूणी गांव था 
नजीक ऊतर में । तब्ठाव मास ४ पांणी । पछे नदी रो बेरीयां पीवै । 
वालवस रो पेड़ी । सोमावस बिरोछ् में षड़ीजे। मांजरे, असल पालसा 
रो गांव । 
सबवत १७१४५ १६ १७ श्ढ १९६ 

१५६) २६२५) २२९७) १५5३) ११२३) 

२ रांमावस पुरद 


जेतारण था कोस २ उत्तर था डाबी | जाट सीरवी वस । घरती 
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7, कुए से पानी पोठो हैं । 
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हछवा ३० बाजरी मोठ षेत कंवछा | ऊनाछी अरठ ४ ढीबड़ा २ हुवे 
नदी लुणी वीकरलाई रै कांकड़ मास ५ पांणी कु भारां रो बसायां छे 


समत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
६६३) ७७१) १३७०) १३१०) ५७६) 
१ पातुबस 


जेतारण था कोस ०॥। धु मांहे । सीरवी बसे । धरती हक्वा 
३० जवार मूंग कपास, षेत काठा । ऊताछी अरट ७ ढीबड़ा ५ हुवे । 
तत्वाब मास ८ पांणी । बावड़ी २ मीठी । श्रेक भक्ठभक्कों अरठ १ 
बंधवो । रेल जेतारण वाढी आाथण माहे बहै। असल षालसा रो गांव 
पातु गुजर रो बसायौ । ह 


संमत १७१४५ १६ १७ श्र १९ 
५६१) (८३८) १६ ६) १०६२) ६२८) 
_१ मालपुरीयौ 
जेतारण था कोस ३ उत्तर नुं था डावी । जाट बसे। बसी रा 
गूजर घणा बसे | धरती हवा ४० षेत काठा कंवक्का । अ्रठ २ ढीबड़ा 
१०॥ रेल मांहे सेंवज चिणा हुब । तछाव मास ३ पांणी। नदी 
लूणी दषण मांहे बहै। राव श्री मालदेजी रौ गांव बीरोल री सींव में, 
नवो बसायो। 
सवत १७१४ १६ १७ श्द १६ 
१४३२०) १११६) २१०२) १३१४१) ५६४) : 
१ ठाकुरवस 
जंतारण था कोंस १। ऊतर मांहे । जाट बांभण बसे । धरती 
हंढवा २० षेत सघरा | ऊनाछी ढीबड़ा ६। सेंवज चिणा हुवै। तढ्काव 
मास ४ पांणी । नदी लूणी ऊतर मांहे बहै। जागीरदार लायक गांव । 
समत १७१४ १६ १७ श्८ १९ 
६०२) ६५७) १६४७) ७०३) ४१६) 


वात परगने जतारण री ५२३ 


१ रतनपुरो 

जतारण था कोस ०॥॥ आथरशा मांहे । जाट बसे । धरती हवा 
२० षेत काठा । जवार मूंग हुवे । श्ररट ढीबड़ा 8 हुवे छे | तढ्ठाव १ 
मास २ पांणी । राठौड़ रतनसी ऊदावत रो बसायो षेड़ो जागीदारां 
नं रहै। 
संगत १७१५ रद १७. १८ १६ 

३३६) ४५२३) ४३६९) ध४॑ंघ) ३६६) 

०॥। षिनावड़ी 


जतारण था कोख २ ऊगवण था जीवणी । कुंभार बसे । बसी 
रा रजपृत बसे। धरती हलवा ४० षेत कंवछा ॥ ऊनाछी ढीबड़ा १४ 
सेंवज चिणा हुवे। बास १ चारणां नं सांसण छे। सु आधोौ गांव 
मांडे । तछाव मास ४ पांणी । ह 


समत १७२५ १६ १७ श्८ श्र 
१८००) ६१४) १३६४) ११५१३) &६४१) 
१ प्रिथीपुरो 


जेतारण था कोस ३ श्राथण मांहे। जाट बसै। घरती हल्धवा १५ 
षेत सपरा, ऊनाछी श्ररट ३ तथा ४, सेंवज चिणा हुवं। तब्ठाव मास 
४ पांणी । संगत १७०६ सांवण मांहे। कंवर श्री प्रिथीरसिंघजी रै नाव 
गांव । गढणीया री सींव मांहे नवौ षेड़ौ बसायौ । 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१०४५) ६७१) (१६८७) ०) ०) 
०॥।| वीकरक्ाई 


जेतारण था कोस 8 ऊतर मांहे । जाट बसे । धरती हलवा २५ 
वाजरी मोठ हुवे । षेत कंवढ्वा, कोसीटा &। सेंवज चिणा हुवे । 
तत्व मास ४ पांणी । नदी गांव था नजीक । पहली प्रोहत सूढ्ा नुं 
सांसण थो । पछे प्रोहत करमसी मुक्ावत री हेंस गढी? तरै प्रो० कला 


न्तिन नकल 23599 नमन नमन मर नस ञत++++ 3-८ नमन न 5 3 5 02:52 20008. 
7. हिस्से का श्रधिकार समाप्त हुप्ना । 
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नं दी हुती । सु घालसे हुई, राजा उर्देसिघजी री बार मांहे । 
समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
३००) ७१४) १७१५) ७४०) ४१२) 


१ भाषरावस 


जंतारण था कोस ०॥ दिषण दिस । जाट बांभण बसे । धरती 
हब्वा २० बाजरी मोठ । षेत कंवछा ऊनाछी अ्रट ढीबडा ८ तथा 
१० हुवे | सेंवज चिणा हुवे । तत्व मास ७ तथा ८पांणी । बाहों 
१ दषण मांहे बहै | मांगछीया भाषर रौ बसायौँ । सदा षालसा रौ 
गांव । 
समत १७१४ १६ १७ श्प.. १६ 
२६९१) ७२७) १३१५२) 5५६४) ४७२) 


१ लाहावसणी 


जंतारण था कोस ३॥ ऊगवण मांहे | जाट बसे, रजपूत बसी रा 
बसे । धरती हवा १५ षेत काठा सषरा, ऊताढी अरठ ३ सेंवज 
चिणा हुवे । नदी लूणी श्राथण साहे बाहछों टोकड़ो रौ झावें, गांव 
नजीक बहै। तढ्ाव मास ८ पांणी। जाठ लाहापा रासरीयां रौ 
बसायो घेड़ो छे । 
सवत १७१५ १६ १७ श्द १६ 

२६१) 5५१४) १४२०) €६१४) ४१८) 

१ लोतरीयौ 


जंतारण था कोस ४॥ ऊतर मांहे । जाट बसे नै बसी रा रजपृत 
बसे । धरती हढछवा १५ षेत काठा जवार घणी । ऊनाछो भ्ररट २ हुदे 
थ | तढाव १ मास ४ पांगी। बाह्लो १ गांव नंजीक॑ ऊगवण मांहे। 
सदा जागीरदारां रौ गांव । 


पे अल व मर 2 मम पहल मम मनन शशिनिलियर लव आल, 


2. राजपूर्ता को मांगछीया शाख!ः के 'भाषर” नामक व्यक्ति का बस्ताया. हुश्ना । 


बात परगने जेतारण री प्र२५ 


संगत १७१४. १६ १७ श्द १६ 
२१७) ४०५) ३५७) ४५६७) २५३) 


१ बलुपुरो 
जैतारण था कोस ७ ऊगवर मांहे । जाट रजपूत बसे । धरती 
हवा ३० वाजरी मोठ हुवे | षेत कंवछा । ऊनाढी घणी कोई नही । 
कोसीटा २ तथा 8 सेंवज चिणा हुब । तछाव मास ४५ पांणी। बाहों 
१ दिषण में | कांठा री गांव । रास कने रा० बलु बीकावत रो बसायी। 
समत १७१५ १६ १७ श्ढ १९ 
२४१) ३६३) ४६४) ६०२) १७०) 
१ मुरढाहो 
जैतारण था कोस ३ ऊगवण मांहे । जाट रजपूत बसे । घरती 
हुछ॒वा २० जवार बाजरी ॥ षेत काठा, उनाछी श्ररठ ६ ढीबड़ा ६ 
सेंवज चिणा हुवे । तब्वाव मास १० पांणी । बाहत्शों कोई नहीं । 
पछे ऊनाढीयां पीवे । कांठा दिसी | मेरां घणी वार बाव्ठोयो । जागी र- 
दार लायक । 
समत १७१४ १६ १७ श्द १९ 
३४६) ७७५) १३२६) १३४१) ३४४) 
१ लूभड़ावस 
जैतारण था कोस ३ आथण था डावौ | जाट बांणीया सीरवी रजपृतत 
बसे । धरती हवा ३० पषेत काठा कंवछा | अ्रट ढीवड़ा ८ | सेंवज 
चिणा हुवे । तछाव मास ४ पांणी । बाहव्हां को नहीं । रबारी लुंभा 
रो वसायौ, लुंभड़ावस कहीजे । 
समत १७१५ १६ १७ श्द अर 
४१०) ७०६) २६२) ६५१) ३७१) 


क्न] 


पा 8 सम 3 सपने पर सनम 


3. रबी को फसल कम होती है । 2. जलाया । 


प्श्द मारवाड़ रा.परगनां री विगत 


१ नीबेहेड़ो गिररी रो 


जेतारण था कोस ५ उगोण मांहे । लोक कोई नहीं । बसी रा 
रजपूत सीरवी बांणीया रेबारी गुजर बसे। धरती हलवा १४० बाजरी 
भोठ, षेत कंवकछा। ढीबड़ा २० सेंवज चिणा हुवे । तछाव नहीं । 
सूकड़ी रास वाढ्गी गांव नजीक, तठे पीवे । बडौ गांव छे । 


समत १७१४५ १६ १७ श्प १६ 
३४४) १००४) १५७७) १३०१) १००१) 
१ बीटवस' 


जंतारण था कोस ७ ऊगवण था डावे। लोक कोई नहीं । बसी 
रा रजपुत जाट बांणीया कु भार रैबारी बसे । धरती हलवा ७० । षेत 
सषरा जवार मोठ छे॥ तकव्ठाव मास ६ पांगणी नदी रास वाढ्गी नजीक 
छे। कांठा रो गांव । 
समत १७१५ १६ १७ श्ष १& 
७४२) १०२२) २४२७) १२४३) ४६१) 
१ बरि 


जेतारण था कोस ७ परवांण कृण मांहे । लोक कोई नहीं। बसी 
रा रजपूत बांणीया कलाछ गूजर की रमेर बसे । धरती हकछ॒वा ४० 
बाजरी जवार षेत सषघरा । ढीबड़ा ४ सेंवज चिणा छु । तकछाव बरतसों- 
दीयो पांणी, सीघाड़ा ने गेहूं घरबृजा हुवे । कदीम मेरां चीता गोंड़ातां 
रो गांव । मेर सूरो नरसा रौ बसतो । 
समत १७१५ १६ १७ 2 १६ 

४१५) ५७५) ४५६७) १०२९) ४६५) 

१ पीपतीयो वीढा रो 

जेतारण था कोस ७ दिषण माहे । जाट बांभण बसे.। मुदौ बसी 
था। रजपूत बांणीया बसे । धरती हलवा १०० षेत सघरा ॥ जवार 


अवनिनननी-ती-.+++ 


९. वीटाबाघ। २. ६६७) | ३५ भ८५) । 


बात परगने जैतारण री भ२९ 


बाजरी। ऊनाछ श्ररट ढोबड़ा २० चाँच २० सेंबज चिणा छो। तहाव 

मास ८ पांणी । नदी सीधपुरा रायरा' वाढ्ीी दिंषण में बहै | कांठे रो 

गांव । सींघल बसता। बडी वास छे । 

समत १७१४५ १६ १७ श्प १६ 
१११६) १८२८) २५१०) १६७०) २१६२) 

१ षातीवास 


जंतारण था कोस १ श्राथण मांहे । लोक कोई बसी रा रजपुत 
जाट बस । पाह लोक पेती करे छै | धरती हछवा १४५ जवार बाजरी 
पेत काठा | ऊना ढीबड़ा ५ तथा ६ हुवे । तछाव मास ४ पांणी । 
लोक बसतौ । निषालसे रो गांव । ह 
समत १७१५ . १६ १७ श्८ १६९ 
१६६). ४७७) ४८८) ४७०) ३६७) 


१ समोषी 


जेतारण था को ३॥ ऊगवण थी जीवणौ । लोक कोई नहीं | वी 
रा रजपूत कु भार बांणोया बसे । धरती हवा ३० । जवार बाजरी, 
षेत सपरा | ऊनाठौ अरट ४ ढोबड़ा ६ चांच २, सेंवज चिणा छे । 
ताव मास ५ पांणी नदो मौरेई है कांकड़ बहै । पेड़ो पहली सूनो थौ 
नावीजे मे पड़ोजतो । घालसे रो गांव। 
समत १७१४५ १६ १७ श्८ रे 

श्य!) ४४७) ८३८) २७५) ४६२) 

१ उपषीयो 

जतारण था कोस ७ दषण मांहें लोक कोई नहीं । बसी रा रजपुत 


जाट गूजर बसे । धरती हछवा ३० बाजरी मोठ षेत कंवछा॥ ऊनाव्हू 
अरट ४ कोसीटा चांच हुवे । तछाव कोई नहीं । नदी रायपुर वाढी 





जन >->+ 


१. रायपर । 


प३० मारवाड़ रा परगनां री विगत 


नजीक गांव सु _ पांणी अ्रषारीयौ' पगी' रा मगरा था नजीक गांव 

वसी लायक कांठा रो । ः 

ससत १७१५ १६ ९७. (१८ १६ 
३२६२) ४६१) ४२०) १रे२) ४८८३ 


१३ सेछ्न गांव बसीयां रा रेत कोई नहीं 


१ पालयाबास 

जैतारण था कोस ८ ईसांण कुण मांहै। लोक कोई नहीं । जिण 
नुं पटे हुवे तिण री बसी रा रजपूत बांभण बसे । धरती ह॒ल्ववा ५० 
बाजरी मोठ षेत कंवद्ठा । ऊनाछी ढीबड़ा ५ तथा ७ हुवे । रास रे 
पटा रौ गांव । नदी दिषण मांहे । पांणी बाह॒त्यौ उतर मांहँ छे, तठे 
पीवे, षैेरवा रे कांकड़ । 


समत १७१५ १६ १७ श_्दध.. १६ 
३०१) ३६४) ५१७) ६२७) २१६) 
१ लोहामाली 


जैतारण था कोस ५ परवांण कृण मांहे । लोक कोई नहीं । बसी 
रा रजपूत गूजर बांणीया बसे । धरती हवा ४० बाजरी मोठ, पेंत 
कंवढा । ऊनाढछी ढोबड़ा १० तथा १४ हुवै। नाडी १ में पांणी, बाहछो 
१ मांतपुरां रो गांव नजोक तठंपांणो पीवे । गिररी रे नजोक कांठा 
रो गांव । न्‍ 
संवतत १७१५ १६ १्७ ० १६ 

२४०) ३२५१) ११३६) ११००) ५००) 

१ ठुकड़ो 

जेतारण था कोस ५ ऊगबरण मांहे । लोक कोई नहीं | बसी रा 
रजपूत जाट बांणीया बसे । धरती हछवा ४० तथा ४० बाजरी मोठ 
पेत कंवछा | ऊनाछी ढोबड़ा & कोसेटा २ चांच ४ हुवे । तकछाव 


१. पारो। २. पेती। ३. पालोयावास्त। ४. ४५७७)। 


बात परगने जंतारण री भ३१ 


नहीं । नदी रास वाछी ऊगण मांहे गांव नजीक, तठे पांणी पीवे । 
कांठा रो गांव गिररी पटा रो । बसी रहै। 
सम्मत १७१४५ १६ १७ श्् श्ह्‌ 

३४१) ३०७) ७5६) ६४१) ६०१) 
१ घूलकोट 

जेतारण था कोस ५ ऊगवण मांंहे । लोक कोई नहीं । बसी रा 

रजपुत जाट गूजर बसे । धरती हढवा ६० बाजरी मोठ षेत कंवढ्ा । 
ऊनाढी श्ररठ ढीबड़ा १० तथा १२ हुवे । तकाव को नहीं, ऊनालीया 
पीव, बरंटीयां विचे, पहली सूनी हतों । 
समत १७१४५ १६ १७... (६८ १९ 

१२९५) २१२) € ८०) ८5७२) ३१३) 
१ चांवडीयो गिररी रौ 


जेतारण था कोस ७ ऊगण मांहे । लोक कोई नहीं । वसी रा 
सीरवी रजपूत गूजर बसे । घरती हक्यवा ५० पेत कंवव्शा । ऊनाढी 
श्ररट ढीवड़ा १० तथा १४ छे। सेंवज चणा हुवे ! तक्छाव मास ४ 
पांणी। बाहंढो गांव नजीक तठे पीवे । गिररी नजीक कांठा रो गांव, 
बसी रहे । 
समत १७१५ १६ १७ शक १& 

३०१) ३०१) ५५१) ६०१) ३४६) 

१ चांवडीयो वीठा रौं' 

जतारण था कोस ८ रूपारास कूण मांहे । लोक कोई नहीं। वसी 
रा रजपूत जाट बांणीया गूजर मेर कुंभार बसे । धरती हछवा ४० 
जवार वाजरी पेत सषरा। ऊनाछी ढीवड़ा ५ तथा ७ रोॉवज चिणा 
छे। तछाव मास ८ पांणी वाहाव्यौं उतर में | गांव नजीक रायपुर रा 
पटा रौ गांव, कांठा रो । बड़ी बसी छे । 


मी २०25 सरल मिल की मा 


१. वोटा रो। 


३९२ भारवाड़ रा परगनां री विगत 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१०१) ३०१) ३०१) ३०१) ३५१) 

१ बांघाणी' 

. जेतारण था कोस ४ परवांण कुण मांहे । लोक कोई नहीं । बसी 

रो रजपूत जाट गूजर बसे । धरती ह७वा २० षेत सघरा | ऊनाछी 

नहीं । तव्ञाव मास पांणी बाहछों गांव नजीक, बरांटीया कवारे । 


समत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
७६) १०१) ३१) १०१) १०२) 
१ बीचपुड़ी 


जेतारण था कोस ८ रूपारास कुण मांहे। लोक कोई नहीं । 
बसी रा बांणीया रजपूत गूजर जाट कु भार बसे । धरती हछवा ४० 
बाजरी मोठ षेत कंवढा। ऊनाछी ढीबड़ा १५ तथा १६ सेंवज चिणा 
हुवे । तछाब मास ४५ पांणी। बाहों षीवल सौ तेश पांणी पीवे । 
कांठा रो गांव नडी बच्ची छे | पैला सूनौ .हुती ।. 


संमत १७१५ १६ १७9 श्द १६ 
8०) २००) ५८४) ४०१) ४०१) ' 
१ रहलड़ौं 


जैतारण था कोस ८ पूरब मांहे। मेर लागसीयोत. बसे। धरती 
हछवा २० बाजरी मोठ षेत कंवका । ऊनाछी ढीबड़ा १० कोसेटा ७ 
चांच ४ हुवे । तढाव मास पांणी नदी चाॉग वाछी उतर में तठे पांणी 
पीवे । चांग था नजीक मगरी री जड़ां बसे, गिररी रा:पटा रौ। 
समत १७१४ १६ १७ श्क १६ 
१८०) ३६५) १०४०) ५०१) ४७१) 


१. वोधाणी। २. विचपुड़ो। ३. वडी। ४. यहाँ से पहले शीर्षक-न्‍मेरां सा 
गांद उत्तता अमल मांने । 


बात परगने जैतारण री ५३३ 

१ देवी हुलां री 

जैतारण था कोस ७॥ पूरब मांहे | मेर लागसीयोत बसे | धरती 
हछवा १४ बाजरी मोठ षेत कंवका | ऊनाछी ढीबड़ा १० छे। तत्शव 
नहों | नदी चांग वाढी गांव नजीक तठे पीवे । बावरा सुं सीबडों 
मगरी री पंभा गिररी रा पटा मांहे । 
संमत १७१५ १६ १७ रद १६ 

४२) १४५१) २६५) २५१) २३५) 

१ चीतार 


जंतारण था कोस ८ प्रब मांहे मेर मेहरात* बसे । धरती हलवा 
३० वाजरी मोठ, षेत कंवढछा। ऊनाछी चांच ४ सेंवज हुवे । तद्ाई 
मास २ पांणी। बाहछो थो बाकरा' लालपुर आयो तठे पांणी पीवे। 
लालपुर नजीक मगरी ऊपर बसे । गिररी रा पटा रौ। 


समत १७१५ १६ १७ श्र १६ 


१४) ६१) ६१) ६१) ६१) 
१ रातडीयों 


जंतारण थां कोस १० ऊगण था डावीं | मेर भीलात पीपलछीयात 
वसे । धरती हछवा २० पषेत कंवछा । ऊनाछी ढीबड़ा १० सेंवज चण़ा 
थ। तहाव मास २ पांणी । नदी पंम* न बहै, तठ पांणी पीबे । चांग 
नजीक भाषरी पंभ बसे । बावरा रा पटा रौ गांव । 


समत १७१४ १६ १्छ श्८ १६ 


श४) २७४) ५५१) ५१२) ३११) 
१ नांदण 


जतारण था कोस ७ पूरव मांहे, मेर लागसीयोत बसे । घरतो 
हत्या १५ वाजरी मोठ पेत कंबछा, ऊताछी ढीवड़ा १ कोसेटा ४ 


के. *--०»००००+. 


१. हरावत। २, घोवा कर ॥ ३ पछिम्त । 


५३४ भारवाड रा प्रगनां री विगत 


चांच १ छी | बाहों १ चांग वाढ्वौ उत्तर में बहै, तठे पीवे । गिररी 
तजीक सगरा ऊपर बसे । गिररी रा पटा रो।॥ 


समत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
७२) २५१) २६५) १६५) १६१) 
१ कांणची' 
जैतारण था कोस पूरब माहे । महरात बसे । धरती हछवा १० 
षेत कंवछा | ऊनाढछी कोसेटा ६ हुवे । बाह॒छों चांग वाढछोों गांव नजीक, 
तठे पीवे । रहलड़ा रातड़ीया कने । षेड़ो मगरी षांभ, गिररी रा पटा 
रोौछ। 
१ लोहची 
जेतारण थां कोस ७ प्रब मांहे। मेर महरात बसे । धरती 
हलवा २० षेत कंवता सघरा । ऊन्ाछी नदी मांहे बाजरोौं गेहूं करे। 
हरयापुर वाढ्ती गांव नजीक तठे पीबे ॥ रायपुर था कोस ३, रायपुर 
रा पटा रो मगरी उपर बसे छे । ह 
संमत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
३५) १००) २६०) १०१) १०१) 
१ साकड़ वाली ह 
जैतारण था कोस २ रूपाराम कुण मांहे । मेर मेरहसी ने कलाछ 
बस । घरती हछ॒वा ३० । षेत सघरा जवार बाजरी। ढीबड़ा ११ 
चांच २५ सेंवज चिणा छे। द्रहा १ हींडोछ भाषर री भांष' पीवे । 
बाहों १ ऊगण में बहै। बार नजीक रड़ी ऊपर बसे । सम्रुभो षेडी 
घाट चढे बारर* पटे रो गांव । 
समत १७१५ १६ १७ श्द १९ 
४डप५) ८५६) १०५१) ११५४) २४६) 
१ महलणी' 


१. कांशेदी । २. २४५) । ३. मोहसी । ४, पंम लठे । ५, बरोरा। ६- माबणी | 


वात परगने जैतारण रो भव 


ज॑तारण था कोस ७ प्रब' मांहे । मेहरषांना जसा चीता बसे । 
धरती हवा २० षेत कंवछा ऊनाछी ढोबड़ा ४ हुवे । सारंगवास 
नजीक नदी राहुपुर वाह्वी, गांव नजीक तठै पीबे। षेड़ौ भाषरी षंभ, 
रायपुर रा पटा रौ गांव । 


समत १७१४ १६ १७ श्प १६ 
२१) ५१) २३४) ५१) ५१) 
१ मोडरीयो 


जतारण था कोस ७ परवांण मांहें । मेहरात चीता बसे । धरती 
हढठवा १० षेत कंवढा । ऊनाछी ढीबड़ा २ चांच २ सेंवज हुवं। नदी 
रायपुर वाढी गांव नजीक तढे पीवे। रायपुर रा पटा रौ षेड़ी। मगरी 
ऊपर बसे । 


संमत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
५) ११ २६) ११) ११) 
१ कालब 


जेतारण था कोस & रूपरास में । मेर चीतो षांव कांनौ बसे। 
घरतो हलवा २० बाजरी मोझषेत कंवका, ऊनाछी ढीबड़ा ४ हुवे । 
नदी रायपुर वाढ्ी गांव नजीक, तिण था पीवे । षेड़ौ मगरा री षांभ 
बसे । पंचाईणपुरा रँ नजीक । 
१ पंचाईणपुरो 

ज॑ंतारण था कोस &' परवांण मांहे । मेर महरात । किसनात 
चीता वसे | धरती हछ॒वा २० षेत सघरा । ऊनाछी कोसेटा ४ चांच 


४ हुवे । नदी रायपुर वाब्ठी गांव नजीक तठे पीबै । षेड़ौ भाषरी षंभ, 
रायपुर रा पटा रो गांव । 


समत १७१५ . १६ १७ श्द १६ 
१४) २१) २५) २५) २५) 


१. परवांणु । २, कोस ८॥ 


५३६ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ काणुजो! 

जंतारण था कोस १० पूरब में रावत नराइणदास। चीतौ मेर 
बसे । धरती ह॒व्ठवा ४० षेत सघरा । ऊनाव्ठो ढोबड़ा १० तथा १४ 
चांच ५ बावड़ी १ बधवा' तीण पीवे। नदी रायपुर वाछ्तो नजीक । 
विषा मांहे राव चद्रसेण अ्रठ रहौ छे । हिर्मो रतना चीता रौ गांव । 
विष रहाण सारीषो' । 
संमत १७१४ १६ १७. (१८ १६ 

२१) २१) २५५ २१) २१) 

१ कोहड़ो 

जैतारण था कोस १० ऊगवण परवांण मांहे । मेर जसौ मावा- 
बत बसे । घरती हत्ठवा १२ षेत सषरा, ऊनाकछी सेंवजं चिणा ने नाडी 
१ मांहे साल हुवे | मानपुरा नजीक षेड़ी पाधर मांहे । सीधसर रै 
कुबे पांणी पीवबे । बाहाछी छे चीत कांठोत । 
' १ काबरो । 
जैतारण था कोस १२ दिषण मांहे । मेर नरसा चोीता रो गांव 
उदा री नाई वाढ्ता बसै । धरती हवा २५ मगरा बंध में छे । 
बावड़ी १ ऊगवण मांहे हाथ ४ पीवे। नाहछ  मांहे बेरीयां पीवे । बाहों 
छे । भीलेकाव नजीक छे | षेड़ी ऊंचौ तोरवा ५ छे। 
१ चांग' 

ज॑तारण था कोस १० ऊगवरण मांहे | मेर चीत कांठोत बसे | बास 
२ छे । घरती हलवा १०० षेत सघरा। ऊनाढी बंधे । गोहूं हुवे । 
बावड़ी १ बेहीवास बीच । पांणी मीठौ । तद्ठाव मास ४ पांणी । मूठ 
हुल रो गांव । भापर कमक् माकछ रा ऊपर देवी रौ थांन । 





१. इस वृतांत के पहले 'ख' प्रति में श्ीपंक है--'मेरां रा पांव बसता श्र्तल न माने । 
हे. वदवा। ३, संगरा रा वधा में छे । ४. चांठा (प्र) । 


क्न+ 


६. सेकंड झ समय में रहने योग्य । 





वात परगने जँतारण री ५३७ 


१ वोराड़ 

जेंतारण था कोस १० ऊगवण था जीवणौो। बडी ठौड़, मेर चीत 
गोडात व्से । घरतीं हछवा २०० श्ररठ कोसीठा चांच करे तितरी 
छे। सेंवज चिणा चावक् हुवे । बावड़ी ३ बंघवी। पांणी मीठौ | 
तढाव मांहें गेहूं हुवे | सपरौ कोट छे । मांहे तब्ाव बावड़ी छे । कोट 
री भींत गज ४ प्रोछ षांध रा० जसवंत रा कराया छे । 


५ 9 ७७ ७0909 
सेरां रा गाव सूना 


१४. १ नाई ऊदारी 

जेतारण था कोस १० पुरब' में । मेर गोडात ऊदी घर २० था 
परवाण मेर गोडात वाला बसतौ | षेड़ो भाषर रे ऊपर बाह॒ढा री 
वेरीयां पांणी पीवता । कोराणा कने बावडी १ तद्ठाव ४ षेतीवाब्ठी 
हल १०० री बघवोी, तठं पेता तव्ठाई, काणुजा नजीक । 


१ गुदरड़ो 
जेतारण था कोस १० परवांण में । मेर गोडाता वीढो परवत 
रो वसती । बोरार्ड वाछे भाषर रै आवफरि पेडी छे, वाहब्लो तिण 
वबरापणोयतां बोराड़ नजीक । 
१५. ४ रास मांहे माॉंजरे- 
१ पीरहटी 
रास था कोस १॥ परक मांहे । पहला तिला" पुंवार री मेडी 
हौजती । पेंड्रो भापर री पंभ, वाड़ीयां रे कड़पें । नदी पुकड़ी पी । 
घरती हवा २ ऊनाछ्े छे । 
.. २5 पबॉज कर शो । 


नल या नम कल मा न न म 


8. पहाड़ के मध्य भाय दें 


श३३े८ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ नीबाहटी 
रास था को ०॥ मंगरा वड़ीयां रै। ढूंढां रो छे। बीसांटीया 
रास बीच मैदान में । नदी सुकड़ी पीवे । धरतो हछ॑वा २० ऊनाढछी 
हुवे । 
१ जगह॒थीयों 
रास थी कोस ०॥॥ झूपारास मांहे। बाबा है मारग षेड़ा री ठोड़ 
छे । बाहछो १ लाषुबास जगहथीया बीच नदी सूकड़ी नजीक रास 
माँहे षड़ीजे । घटटी री घाटी ग्राही, दयाव्ठपुरौ पिण श्रौहीज । 
संमत १७१४ १६ १७ श_्थ... १६ 
५२) ५२) ५०) १५१) १५१) 
१ रैबारीयाँं री बासणी 


रास था कोस १ पाहड़ दुबड़ा माँहे । दयालपुरा नजीक पांणी री 
ठौड़ कोई नहीं । षेत घणो को नहीं कांठ मोहर था कांकड़ । 


समत १७१४ १६ १७ श्ष १९ 
५२) ५२) ०) १५०१) ०) 
१ लापुवास 


रास था पांवडा ४०० दिषण मांहे, षेड़ा री ठौड़। पींपछ १ 
बड़ १ छे। लापुवास ने रास बीच नदी छे। धरती ह॒त्ठवा ५० रास 
मांहे षपड़ीजे छे । नदी सूकड़ी गांव था नजीक । ऊनाढछी ४ हुवे । 





किन न-+-+न 


ञ्‌ 


१६. ३ गिररी पटा रा गिररी मांहे षड़ीजे-- 
१ रांमावास 


जंतारण था कोस ६ परवांण । गिररी था कोस १ षेड़ी । पाधर 
इुंडा छ । पींपछ २ छे । नाडो १ वावडी १०० घरती हढ्वा २० 
डावदा ४ हुवे । बुटीवास रो बाहों नजीक गिररी में पड़ीजे छे । 


बात परगने जैतारण री ४३६ 


१ चीड़ीयाहेंटा 
कोस १० पूरब | चाँग नजीक षेड़ा रा ढुंढा छु। घाटी थे । 
पेत घणा को नहीं। गिररी रा पढा रो | 
१ ठीकड़ो 
कोस २ ऊपर राव सगतर्सिय बसायो थों। नदी चांग वाढ्ठी 
नजीक । सींब नहीं । गिररी रे पटे । 
३ 
१ नाई सूजा री 


जैतारण था कौस १० परवांण । मेर गोंडात वाह्त रा षेडो 
भाषर री जड़ां भीगड़ी कौरांणा कने बावड़ी १ बंधवी, तठ पेता 
तकाई ५ षेती वाली हछवा ६० री घरती । 
१ पुनेसर 

जेतारण था कोस ११ रुपारास कूण मांहे। मेर मेहराता चीता 
जसो मांनावत बसतौ । घरती हछवा 8० । तद्ठाव १, बीघा १०० 
ऊनाछी । पांणी कंबार री नदी पीता। डलेक्ाव' घिहार नजीक पेड़), 
तीरवा १ ऊंचौ । 

१७. २ कसवब॑ जैतारण मांहे पड़ीज छे-- 

है मुंकणदों घुरद 
जेतारण था कोस ०॥ दिषण मांहे । बडा भुझणदा था ऊगवण 


कांनी । पहली जाट की लक बसता | पेड़ा री ठौड़ पींपछ १ थे । 
धरती हलवा २५ ने ऊनाछी थी सु कसवा मांहे पड़ीजे थे । 


१ वधीयाहेडो पुरद 





१, भतेलाब । 


||“ “ | $ू__ अ_ं्धजजपप+++5 


3. पहाड़ की बाहों है । 


प्‌ ४० मारवाड़ रा परगनां री विगत 


जँतारण था कोस ०। दिषण मांहे। आगेवा रा मारग सं जीवणो 
षेडा री ठोड छे । तिण कने सीरवी षरथौ अश्ररट करें छे। धरती 
हकछवा कसबे मांहे षड़ीज छे । 
२ 
१८. २ नीलाबा मांहे षड़ीजे- 
१ वालूवाड़ी 
जेतारण था कोस ४५ रुपारास मांहे। नीलबा थी कोस ०॥। षेडौ 
भगरा री षांभ हुंढा छे । तदछाई १ ऊग्रोण मांहे छे। धरती ह॒ब्ठवा 
४० ढीबड़ा १० तथा १२ सेंवज चिणा हुवे । ऊचाढ्यां हुवे । नदी 
जुठा वाढ्ी नजीक । 


१ वसीयाबास बड़ों 


जंतारण था कोस ४ परवांण मांहे । षेड़ो पाघर रो भींव कीलांण- 
दासोत रो करायो कोट छे । नदी गांव नजीक । धरती हवा ५०० 
ऊनाछी नहीं, षेत कंवढ्ा, बाहुब्ठे पीवे । कसबा में षड़ीज छे । 
१९. २ नीबाज मांहे मांजरे षड़ीजें-- 
१ वीरम री बासणी 
जंतारण था कोस ३ दिषण डावे बाजू | ऊतर मांहे ऊदावतता री 
वार मांहे गौड़ वीरम वसतो । पछे जाट वसीया था। रा० जगनाथ 
कीलांणदामोत रे पटे हुवी थौ | तछाव मास ४ पांणी । धरतीं ह्॒वा 
२० श्ररट १४ हुवे । पेड़ा री ठौड़ पींपछ २ छे । 
१ वसीयांवास पुरद 
जेतारण था कोस ४ परवांण कूए मांहे । नोवाज था -- मेरा 
भोजपांन वाढ्टो पेड़ी पाधर मांहे, तठो रूंष २ छै, द्रह १ छे। तदों 
पाव । चरता हव्टवा १५, नींवाज मांहे षड़ीज छे । 
२ 





२०. हरे आसरब्थाई मांहे मांजर पड़ीजे-- 


वात परगने जेतारण री ५४१ 


१ करमावास 


जतारण था कोस ४ श्रासरदछाई था कोंस ०)| ऊतर मांहे । जाट 
करमी वस्मनतौ। पषेड़ो पाघर गांव नाडो श्रासरछाई दिसी ते पीवे । 
धरतो हछवा छे | सु आसरलाई रा जाट पड़े छे। 

१ सुरीयावास 

जंतारण था कोस ४॥ श्रासरलाई थी कोस १ ऊगवण मांहे । 
चारण सूरो बसीयोौ थौ। पेड़ो पावर तठ देवकी १ भाठे री छे* । 
ताडी थी सुं वुरांणी । धरती ह॒ल्वा -- छै ।श्रासरव्शाई रा रजपुत 
पड़ीज छे । 


७७५... 





२ 
२१. २ वीचपुड़ी मांहे मेरां पडीजे-- 
९ षिवछछ 
जेतारण था कोस ८ झरुपारास मांहे मांनौ परवत मेररात चीता 
वसती | षेड़ी भाषरी रै पंभ ढुंढा | तछाव छीे ते पीवता। धरती 
हछवा ४० ऊनाढी ढीवड़ा २ हुवे | बाह॒ब्ठा दिपण मांह बहै। पहली 
वरि रा पटा मांहे मंडे छे। नांवे चापुडी री पेड़ी छे । 
समत १७१४ १६ १७ 33 १६ 
११) ४५१) हरे३७) १५१) १५१) 
१ भीचषराड़ी' 
जेतारण था कोस ५ परवांण में । जुण नजीक पेड़ी पाधर, तठ॑ 
पींपछ १ छे। ततछाव नहीं | धरती हछ॒वा १०। ऊताढी ढोबडा ४ 
हुवे । राईपुर रा पटा मांहे मंडतो । हिमें ब्रीचपुदी ता पड़ छे । 








१. नींवराड़ी | 
व पल मा मम जम 


दच्> 


7. एक पत्पर शो मूृति है । 


भ४२ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


समत १७१४ १६ १७ श्फ १६ 
8०) २००) ५८४) ४०० ) ४००) 


फुटकर मांजरे षेड़ा-- 
२२. १ पषेतावास 
जंतारण था कोस २ पछम मांहे । गछणीया था कोस ०। दिषः 
मांहे । रा० रतनसी रा वार में गूजर षाती' बसता। गढणीया २ 
षेत दीया था, पछे षेता र॑ बेटो न हुवो। तरे डोहछी री धरती भो१ 
थका नुं दी छे । गाँव रा षेत पाछा गक॒णीया भेढा कीया। षेड़े र॑ 


ठौड़ देवीजी रो थांव छे। नाडी १ मास ४ पांणी। गलणीया र॑ 
मांजरों ॥ 


१ जैतपुर 
कोस ८ उगवण नुं। बरांटीया घुरद था कोस २ षेडौ । मगर्र 


उपरां रा० करन कीसनसिघोत बसतौ। बोराड़े नजीक नदी सुहड़ा श्रारे 


तठे पीवता। घरती हह॒वा ४० । ढीोबड़ा २० छे। बरांटीया र॑ 
मांजरो । 


समत १७१५ १६ १७ श_्८ध. १६ 
१००) ६००) १००५) ३०१) २६०) 
१ वालु' घुरद 
कोस ४५ नीलबा था, कोस १ नदी डुठाबाजी” रै ढाहै बसती। 


घरती वीघा २०० ढीबड़ा ४ तढ पीता । हिमें पाही पड़े बर रा पटा 
रो वरमांकड़ वाल्ठी रा पड़े । 


सबवत १७१५ ५६ १७ श्प १६ 
७५) १०१) २१४१) १०१) १०१) 





१. वेठोी । २. वलो। ३. जुगवाली । 


बात परगने जेतारण री ५४३ 
गांव जतारण सांसण--- 
२३. ८।॥ बांभणा नुं 
१ मेरो बावड़ी 
जंतारण था कोस ४ ऊगवण मांहें दत्त रा ज॑तसी ऊदावत री प्रौ० 
राजा चोहोथोत सीवउत नुं। हिमें प्रो० श्रचव्धदास ने ठाकुरसी 
राईसलोत ते कचरी नेतसीयोत नुं छे | तब्शाव २, मास ३ तथा 8 पांणी 
नदी कालीकर' परवा वाछी तठे षरवृजा छे । धरती हवा १०० 
वाजरी मोठ जवार छे । षेत कंवछा ऊनाछी अ्रट ढीबड़ा कोसेटा ४० 
हुवे । सारी सींव सेक्ो छे । सेंवज हुवे बड़ी ठोड | रजपूत बांणीया 
प्रोहत जाट कुंभार व्स । भाषरीयां वीच पेड़ी छे । 


समत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
३ १५) १४००) १४२०) १४४०) १०००) 
१ तालुकीयों 


जंतारण था कोस १॥ घधु मांहे दत्त रा० ऊदा सूजावत री। 
प्रोहृत भोजा कूंपावत सीवड नुं भोजों जोधपुर था श्रायौ तरे दीयी। 
हिमें प्रोहत हरीदास नरा रौ, ने सूरौ गोइंदासोत रांम श्रचछदासोत 
थ। जाट प्रो० बांणीया बांभण वसे | पेत कंवढा, उनाव्ठी श्ररट 
ढीबड़ा २५ तथा ३०, पांणी वावड़ी १ पुरत्त ७ मीठी पांणी । नदी 
लूणी कोस ०॥ उत्तर में बहै। कदीम पेड़ी तालणपुर कहोजती । 
समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
२००) १२५०) १३००) ११७५) ८5००) 
१ देहरीयो 
जेतारण था कोस २॥ वु मांहे । तालकीया था कोस ९१ थु मांदे । 
सूनो पेडो तालुकीया रा पड़े | दत्त रा० रतनसी पींवावत री। श्रो० 
कांधघल नोजावत सोवड़ा नं। हिमें प्रो० हरीदाल नरा रो ने रामो 


2 शा मन ले ललटय 
१. इधर 4 


पड४ सारवाड रा परणगनां री विगत 


ग्रचछ॒दासोत छे । बसे कोई नहीं, धरती हत्ठवा २० जवार छे। पेत 
काठा, उनाढी श्ररट ढीबड़ा ७ कोसेटा ४ हुवे । तव्णव मास ६ पांणी, 
नदी लूणी दिषण मांहे। तिण रे द्रह पीवे । वाषक्ो पींपछीया रौ 
नजीक । एक बार राजा श्री सूरजसींघजी गांव उरो ले ने हाडा सुजा 
नं वरस १ पटे दीयौ थौ पछे फेर वछे सांसण कर दीयो। 


१ ब्रामृ पुरी 

जंतारण था कोस ३ ऊगण मांहे । दत्त रा० जेतसी ऊदावत रो 
व्रा० डूंगर पदमावत जात राजगुर नुं भाटी राजे पातावत श्ररण कर 
गांव मोरेवी री सरहै द्वारकाजी मांहे दिराई। राजा रौ प्रो० डंगर गुर 
हुतो । पछे षेड़ी बसीयौ । बांभण ने बसी रा रजपूत बांणीया सुतार 
बसे। घरती हुवा बीघा १००० बाजरी मोठ छोु। षेत कंव्छा । 
ऊनाछी ढीबड़ा १० तथा १२ चांच २ हुवे । तब्ठाव २, मास ५ पांणी 
नदो कांलरा वात्ठी श्राथण मांहे बहै । बाहाल्ठौ १ गांव नजीक ऊनाछीयाँ 
पीवे । हिमें ब्रा० वीरों षेतसी रौ ने धर्नों पीतावत ने पीराग इसर 
रोछे। 


ससत १७१५ १६ श्छ श्र १६ 
६९०) २१०) २१४५) २२०) ४३००) 
॥० मोरवी घुरद 


जंतारण था कोस ४ ऊगवण मंहिे, दत्त रा जेतसी ऊदावत रौ ब्रि० 
वरसंघ पीथावत जात राजग़ुर नूं। मोरवी बडी प्रोहत राजा उदीत 
दोया नुं औ पेत दीया बे भड़वा मोरेवां मांहे षेत छे । पहली बेड़ौ 
वसती | हिमे सूनौ छे। हिमे व्रि० लिपमीदास बीठकछोत ने डंगर 
दयाल रो छे । घरती हव्वा ६ सांवर्णं गिररी वाढ्ठी नजीक णेड़ो 


मातारी डूंगरी था नजोक बसती । तठे बांवढी १ छु। बीजी कोई 
नहा ॥ 





प्ब्व। 


१. अमपुरों । 


बात परगने जंतारण री छू 


४ रायपुर रा पटा रा मांजरे पड़ीजे-- 


१ दीपावास 
जैतारण था कोस ८ रूपारास रायपुर थी कोस १ ईसांन मैं । नदी 
लुणी नजीक पेड़ी | पाधर घरती ह॒व्ठवा २० ढीबड़ा ४॥ नदी रायपुर 
वाढी उगोण में तठे पेत । 


१ सारंगवास 
जेतारण था कोस ८ परवांण रायपुर था कोस २ ईसांन में । 
पेड़ी मगरा रे ऊपरा ढुंढा छे । धरती ह॒व्ठवा २० ढीबड़ा ४ तथा ७ 
छे। नदी गांव था नजीक तठ पीवे | बर रा पेड़ा । 
१ देवलो 
जंतारण था कोस *'' बरी नजीक कणुजा ग़ुदरड़ा बीच । 
१ घुलपुरीयौ 


जेतारण था कोस '*' बोराड़ कने दांग मांहे गयौ। मेरां रो 
गांव । 


3०७०--७-७००५>७०७५०५७७७+बमह 
है. 


२ वावरा मांहे मांजरै-... 
१ हीयादी'रा वास 


कोस ६ ऊगवण माहे । बाबरा था कोस ०॥ ऊत्तर। षैड़ा सै 
आरप काई नहीं। भाटी सांवछ॒दास बसीयौ थी | नदी नजीक धरती 


हृढवा ५०, कोसेटा २५ छे । 
१ ढसुरों 
जतारण था कोस १० पूरव में । बावरा थी कोस १॥॥ तव्ठाव १ 


00८७७ 2 मन कल 


क्‍+्तजत+त 
१. हाहीरावस | 


३. घड़हुर। 


2. चिन्ह, खंडहर आदि । 


प्र४६ मारवाड़ रा प्रग्ननां री विगत 


फुलेसो' बावड़ी १ बूरी पड़ी छे । धरती हृष्वा ६० बावरा में षड़ीजे । 
भाषर रौ नांव ढसुरो छे । तिण रै नांवे गांव । 





२ 
१ होगवाणीयो 


जेतारण था कोस ५ ऊगवणी थी डावौ। बालाहेडा था कोस ०। 
पिछम था डावी । तछाव १ हींगवणीयों मास ८ पांणी । पेड़े रो घणों 
आरष को नही । रा० हरीदास ठाकुरसीयोत कान्होत रो वसायौ थो। 
पछे यांतूं वलाड़े बसाय ने घरतो बलाड़े भेछठी कोवी, पहलो बलाड़े सींव 
थोड़ी थो | बलाड़ा रो मांजरो। 


१ वालुवास 

कोस १ पिछम नं सोमावास था कोस ०॥ पिछम जीवणे । कदीम 
वेड़ो हुती पाधर ऊंची ठौड़ में, नाडी १ लोठाघरो रे मारग छी। पेड़ा 
री ठौड लिषमण पड़े । घरती हवा *** सोमावास रौ पेड़ौ। अरठ 
६ वोरोल रा लोक पड़ वे बांहो गांवां बीच मांजरै मंडे छे । 
१ वोकरलाई 


प्रोहरतां रो बास । जेतारण था कोस ४ ऊत्तर थी -डावौ। दत्त 
राव श्री मालदेजी रौ प्रोहित मूछा कृंपावत सोबाड़ नूं । हिमें प्रोहत 
रामसिघ गोपाछदासोत ने तरसिघदास रामदासोत छे। प्रोहत ने जाट 
वसे । धरती हछवा ३० वांजरी मोठ पेत कंबछा । ऊताछी कौसेटा 
१० सेवज चिणा छे। तछाव मास ४ पांणी नदी लूणी दिषण मांहे । 
पहसी नवो पेड़ौ नीवोल री सींव में बसाय दोयौ थौ | पद्े प्रो० करम- 
सी मुछावत रे वांसे कुं न हुवी', तर॑ करमसो री हंस” घालसै कीयो । 
सु जागीरदार नूं छे । भली वसती छे । 





१. फूटोयों । 





7. वेंच् में कोई नहीं रहः । 2. हिल्घा । 


वात परगने जेतारण री प्र 


सवत १७१४५ १६ १७ श्द १& 
१२५) ४२५) ४५३०) ४१५) ६००) 


१ कारोलीयो 


ज॑तारण था कोस १ धू मांहे । दत्त रा० जसवंत डूंगसीयोत रो 
श्रीमाढछी व्यास वोंजा गदाधर रा नं, राव श्री मालदेजी री वार मांहे 
गांगाजी ऊपर सूरज परब मांहे दोयो' । हिमें व्यास नरो वछा रो ने 
हररांम गवाल रो छे | जाट ने श्रीमादी बांभण बसे । धरती ह॒ल्वा 
२५ जुवार बाजरी छे | ऊनाछी श्ररट ढीबड़ा ७ हुवे । तब्ठोब मास ८ 
पांणी । नदी लूणी कोस १ धु मांहे । रेल वधनौर रे भाषरां वाढी । 
अरट २, रेल पहली सीरवी बसता सु गांव सोमावास जाय बसीया । 


समत १७१४ १६ १७ श्प १६ 
१००) ३१५) ५२५) ३११) ४००) 


१ जेना वासणी' 


जंतारण था कोस २ दिषण मांहे । दत्त रा० डूंगरसी उदावत रो 
श्रीमाढछी व्यास जैचा रामावत नुं । जंतारण पटे थी तद गांव आगे 
वासांगा वास षेत दीया था पछे नवौ षेड़ों बसायो। हिमें व्यास रोम- 
चंद सांवछोत ने हरजी जनावत छे। जाट ने बांभण बसे । घरती 
हवा १५॥ बाजरी मोठ षेत कंवछा । ऊनाहठछी ढीबड़ा ४ सेंवज 
चिणा हुवे । तछ्ठाव मास ४ पांणी । नदी बधनोर री भाषरां वाली 
ऊगोरण मांहे बहै | पहली सांगावास थी नजीक वसीयौ थो हिमै-- ।* 


१ भाषर वासणी 


१, जनावसणी । २. संमत १६८८ पछे सांगावस था कोस ०॥ आधणा मांहे बसे छे। 
रेख-- 


१२५) ३२५) ४१५) ३४० ) ६००) 








६. सूर्य ग्रहरा में दान दिया ॥ », पानी को रेल श्राने के पहले सीरबी बसते थे। 


प््थ८ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


जैतारण था कोस २॥ आथवरा मांहे। दत्त रा० उदा सुजाबत रो 
श्रीमाछी व्यास भाषर नरहरोत डुगा वागछणीया रा रजपुत री सरेह 
दीया था । पछे माहाराजा श्री जसवंतर्सिघनी संगत १६६५ शभ्रठक 
ऊतरता व्यास पीराग घुकंदोत' नुं फेर पटे कर दीयों छे। हिमे व्यास 
चन्रभुज भगवांन रौ ने वीजेरांम पिराग रो छे । बांभण ने जाट बसे । 
धरती हवा १७ मोठ मूंग छे | षेत काठा ऊनाछी ढीबड़ा ४ सेंवज 
चिणा हुवे । ताव १ मास ४ पांणी गव्ठणीया, रेल आवे । 
समत १७१५ १६ १७ श्द १९ 

११०) रे२४५) ३५०) २१५) ४४०) 
२४. 5! चारणां नुं-- 
१ सींघला नडी 

जेतारण था कोस र३॥ श्राथवण थी डावौ । दत्त राजा श्री सूरज 
सिघजी रो बाहारेंठ लाषा नांदणोत रोहड़ीया नुं संगत १६७२ मांग- 
सर सुद ७ गांव ३ रे भेछो छे | हिमें बारठ नरहरदास लाषावत नं 
छे। जाठ कुंभार बसे । घरती हल्ववा २० बाजरी मोठ षेत काठा 
कंवछा । ऊनाढी श्ररट ४ ढीबड़ी १ सेंवज चिणा हुवे । तहाव मास 
४ पांणी । बाहाछो १ गांव नजीक झआाथवण मांहे । पहली मांगढछीया 
गोयंददास चांपावत नु्‌ं पटे हुवे । पटावा देवली नजीक छे । 
संमत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 

०) ०) ०) ०) ४००) 
॥ पिलावड़ी चारणां सै वास 

जेतारण था कोस २ ऊगण मांहे दत्त रा० सुरतांण जैतसीयोत. 
रो | वारट साजण मेरावत जात रोहड़ीया नूं दीयौ । रा० सुरतांण 
नूं जेतारण हती तद षिनावड़ी आधी षालसे थी, आधी जागीरदार नुं 
पट हती पछ षालसा रो सारी ही सांसग कर दीवी। बार मेरे 


१. मुझको । 


वात परगने जतारणग रो प्ड३ 


भाद्रसा था आयी थौ। हिममें बारठ गोरमदास मेघराज री से गरबदास 
ददा रो छै। बांणीया जाट चारण बांनण बसे । बरतों हृत्यवा २ 
पेत कंवा । जवार बाजरी | उनाद्वा अरट दावड़ा ५ तथा ७ हु 
तछाई १ कोहर १ छ॑। तिण बेऊ ही वास पांगो पीच । बसता पड़ा 
भेढा बसे छे। जुदो पेड़ो नहीं । 


/ 
कक, 
के 

| 


समत १७११ श्र १७ १८ 2६ 
३१०) ०) ४२५) ४३५) ६५०) 
१ गेहावास 


जेतारण था कोस ५ ऊाबण थी डाब । दत्त राव रतनसी पींवावत 
रो पड़ीयौं गेई रतनावत न॑ गांव राबड़ीयाक घोड़ाबछ लांबीया 
आशुंदपुर वालाहेड़ वीचार पेत दीया या। पदछे तवो पेड़ी बसायो । 
हिमें पेड़ी आसो पीयावत ने बीको देईदांन रे छे। जाट चारण बस । 
पाहू पण पड़े छै। घरती हछ॒बा २० पेत सपरा मटीयाछा | ऊनाढो 
अरठ १० | ताव मास ४ पांणी पद वालाहेड़ा पोवे । बाब्ठाहेड़ा कने 
बसे छे | षेड़ो सुनो । पिड़ीया गेहा रे बसु कुंन हुवी । हरपा रतनावतरा 
वेटां नूं गांव हुवी छे । 


समत १७१५ १६ १७ श्प्र १९ 
११५) १५०) २००) १७५) ४००) 


१ गेहावासणी 


जेतारण था कोस ४ दषण था जीवणो | दत्त रा० षींवी ऊदावत 
रो, चारण नींबा षेतावत जात कविया नूं । हमें कविया रांमदास मांडण 
रो ने चावंडादास देईदास री छे। बास २ छे । जाट चारण बांणीया 
सीरवी बाभण बसे । धरतो ह॒व्धवा ३० बाजरी मोठ । षेत कौव्ण, 
ऊनाछी अ्ररठ १० तांई सेंवज चिणा हुवे ।॥ तव्वेव मास 5 पांणी । 


अल मनन जज अल पल कर जे वन यशिनी यमन निज शिमला कल अल अप है. पल जमन 


>> 


7. दोनों ही बस्तियें। 2. छोड़ गये । 


प््प० मारवाड़ रा परगनां री विगत 


षेड़ौ सुनौ दीयौ थौं। पाछे कविया गेहा बसायों | तठा पाछे गेहवासणी 

. कहीजै छे । देवढी चांवडीया नजीक । 

समत १७१५ १६ १७. औरऔ८.. १६ 
११०) ३२५) २७५) २९२१५) ६००) 

८छ।। 

१ जोधावास 


कोस १। आराथूण था डाबे । दत्त रा० डूंगरसी ऊदावत रौ मेहुडु 
जोधा सारंगोत नं । गांव हुनावास वडा री सींव रा षेत दीया था 
तिण में नवौ गांव बसायौ | हिमें मेहडु वाघौ सुरतांण रो ने हरीदास 
लुणावत छे । चारण जाट बसे । सांवणु धरती बीघा &०० षेत काठा 
सघरा । उनाढी ढीबड़ा ८ सेंवज चिणा छै।॥ ततछाव मास ५ तथा 
७ पांणी । पहली फुंभणदा वाढ्छी रेल आवती । 
संमत १७१५ १६ १७ श्द १६ 

११५) २५०) ३५०) २३५) ३००) 

१ दागलो 


जंतारण था कोस ४ ऊगरण मांहे। दत्त रा० सगतसिघ ऊदेसीं- 
गोत रो आढा दुरसा मेहावत नूं । गिररी पटा हती तरे दीयौ थी ।* 
हमे श्राढ्या रतनसी डूंगरसीयोत ने रांमा सारदुल्ोत नूं छे । रजपुत 
बांणीया जाट कुंभार चारण बसे छे । धरती हछ॒वा ३५ षेत सषरा । 
ऊनाछी अरट ३ ढीबड़ा ७ हुवे । तछाव मास ८ तथा १० 
पांणी । नदी कालंभर रा चांग मांनपुरा वाढी ए तीनई दागला री सींव 
में भेषी हुवं छे। मोरवी नजीक कांठा रा गांवां श्रादु गांव छे । 
समत १७१४ 2६ १७ श्द १६ 

२१०) ४५० ४७५) ४२५४५) ६ ००) 
वोहोगुण री वासणी 


जंतारण था कोस ५ वायव कुण मांहे । दत्त रा० भानीदास 


पद तनमन नमन जन न मन 9 म आम 5 अप कम या मा टन अपपि न न 


7. मिररो गवि पढ़े में या तव यह गांव दिया या । 2, प्राचोन । 


वात परमने जंतारण रो प५१९ 


पींवाबत री पड़या बोहीमुण मालावत नुं। रा० भवांनीदास गांव 
नींवोली लोटोघरी पटे होती तर नींबोब्या रा पेत दीया था, ते महि 
नवी पेड़ी बसीयो | हमे पिडीयों पेतसी पहराजोत छे । बीजौ कोई 
नहों । जाठ ने चारण वसे । घरती हुढवा १० पेत सपरा । ऊनाढ्ी 
श्ररट १ कोसेटा १ हुवे । तछाव मास ४ पांणी हुवे पछे ऊनाछीयां पांणी 
पीवे | जोश्रपुर रे कांकड़ रो गांव छे । 
समत १७१५ १६ १७ श्प... १६ 
११५१५ ३३४) ३१० २१० ३१००) 

१ लापा वासणी 

जेतारण था कोस ३ ग्राथूण मांहे । दत्त रा० रतनसी पींवावत 
रों। चारण लापा दासावत जात काछेला नूं गांव गढ्लणीया रा रैवा- 
रीयां री ढांसी रा पेत दीया था। पछे लाप र॑ गांव नवौ बसायो। 
लाषे काछ मांहे गुढे रा मांणासां री घणी टाहर' वाछी की थी ताद 
दीयो । हमें कछेला गोदा गेलां री पेमौ सेषा रौ माधी तेजां रौ छी। 
चारण मोतीया जाट बसे । घरती हवा २०॥ बाजरी मोठ षेत 
काठा । ऊनाढीी श्ररट ढीबड़ा ४ | सेवज चिणा छे। तद्छाव मास ८ 
पांणी । मांहे बेरीयां छे । नदी ञ्रागे वावाढ्ी रेल । 
सवत १७१४ १६ १७ श्द १६ 

१००) २१०) ३२०) २३५) ४५००) 

१ तेजा री वासणी ४ 

जेतारण था कोस ५ दषण मांहे । दत्त रा० दलपत उदैप्तीयोत 
रौ। चारण तेजा करमसोयोत श्रासीया नुं संगत १६५३ गांव नींबहड़ 
रांमपुरा री.सींब रा षेत दीया था | तां मांहे नवी षेड़ो बसायो छे । 
हमें श्रासीया हाथी ने मोटो तेजावत छै। जाद गूजर चारण बसे । 
धरती हछवा ३० षेत सघरा | ऊनाछी ढोबड़ा ६ तथा ७ हुवे । ताव 
१, मास ४ पांणी । पछे ऊनाछीयां पीव॑ । रेल आवे छे । रा० दलपत 


239७७+७७७७- तीन -+«नभ००- 
१- ठहर ।॥ 


प््पुर्‌ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


जी न श्रागे गाव १० था, पटै था, तद दीयो | 


संमत १७१४ 96 १७ श्८ १्& 
८४) १५४५०) ११५५) २५०). ५००) 


जोगियां नतुं--- 
१ भीलेकाव 

जतारण था कोस १२ दिषण था डावे उली पाहड़ां परे। दत्त मेर 
रावत देवा मेहरोत रो जोगी थान रावक्र नूं दममां रावछ रा नु रा० 
रतनसी पींषावत री बार मैं ही दीया । पहली रा० रनलीगी. भार« 
पुर रावछ करमां रावक रो छे । जोगी हीज बसे । धरती हवा १० 
बाजरी छे। घणी को नहीं । उनाढछी बाबवड़ी ऊपर श्ररट २ गेहूं षेत 
रा हुवे । तछ्आव वरसोंदीयौ पांणी । बावड़ी १ मीठी पुरस ४ छे । 
बाहाछो १ कोस ०॥ ऊपर छे । षेड़ो मगरी ऊपर बसे । 
ससत १७१४ १६ १७ श्र १६ 

७०) १५४५) १३०) ११४) २००) 

परगने जेतारण रा गांव ७ मेरां रै दाषल छु । तिक॑ जैतारण री 
फिरसत मांहे अगे न छे' ने हिसार मेरां रा गांव मॉडीया तरे मेरा 
रा ऐ गांव जंतारण दाषल मांडीया' छे। 
रे मेर बसे छे-- 

१ मांनपुरी 

जंतारण था कोस १० ऊगण मांहे । मेर मानौ मालावत' चीतों 
कांठोत रो बसायी | नवा षेड़ौ गांव चांग री सींव में बसायौ । बसती 
घणी। घरती हलवा ४० छे । ऊनाछी नहीं । कालंभर व्याव २ बोराड़ा 
री कर बाहव्यो गांव नजीक छे ॥ तठे वेरीयां छे । बावड़ी १ बाहाढे 


२. रतनसी गांव वींवाज रा खेत दीया | २. मंडाया । ३. कालावत । 





| हक 


7. पहले नहीं थे । 


वात परमने जतारण री ५५३ 


मांहे छै। भाषर पुभराड़ीयों कहीजे। भाषर री पामि बसे । वांसे 
मांभेवछों छे । कोठड़ी नजीक छ । 
१ लालपुरो 
जैतारण था कोस ६ परवांण कूण मांहें | मेर लाली गांव चांग 
री सीव मांहे नवी पेड़ो वसायो थी। मेर करमी हवा' रो बाहादर 
री पोत्रों चीतौ कांठोत बसे । धरती हृत्ट्व्वा २० पेत । ऊनाढछी ढीबड़ा 
१४ तथा २० हवै। नदी गांव था नजीक तिण री वैरीयां पांणी 
मीठी । चोढो पेड़ी भापरी री पंभ पूठ वसियी वापर छ। भाषरा 
बीच गांव छ । 


१ सीराघणो 
जैतारण था कोस १० ऊगण मांहे चांग गजीक मेर चीती कागैता 
माडी जसा रो दिंदा रौ पोती बसे | धरती हछवा २० सांवणु। ऊनाढछो 
ढीबड़ा चांच २ छे। घणी कांई नहीं । तब्ठाव मांस ४ पांणी । बाहढों 
१ दिषण मांहे | तठे पाणी पीबे । पेड़ों भाषर री पंभ ढीसा मगरा रे 
मांहड श्री गांव। बधनोर री ही फिरसत मांहे मांडे छे। ऊनाढी 
पांणी री कप्ती' 
ड़ 
४ सूता गाँव-- 
१ कोटेड़ों 
जैतारण था कोस ११॥ ऊगवण मांहे । मैरा गोडात ऊदा री नाई 
वाद्य नरी बसतौ। पेड़ों भाषरी ऊपरां बसीयां था कोस ०॥ ४ । 
धरती हवा ५०, तक्ाई ४ पेतीवाछी, बाबड़ी १ बंधवी ते पांणी 
पीव । हमारू चांगवाछो तोरण बांधीयो थे । 





१. हदा । २, घोवा कर । 
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7, सिंचाई के लिए पानी को कमी है । 


भ्५१ भारवाड़ रा परमत्रां री विगत 


जी नुं भागे गाँव १० था, पढे था, तद दीयी । ह 
संमत १७१४ १६ १७ श्द १६ 
5४) १५०) १२५) २५०) ४००) 


जोगियां नुं--- 
१ भीलेव्ाब 


जंतारण था कोस १२ दिषण था डावै उली पाहड़ां परै। दत्त मेर 
रावत देवा मेहरोत से जोगी थान रावत्ध नुं दर्मा राव रा नु रा० 
रतनसी पींषावत री बार मैं ही दीया । पहली रा० रमलीगी' भार- 
3९ राव करमां रावकछ रो छे । जोगी हीज बसे । धरती हढवा १० 
बाजरी छे। घणी को नहीं | उनाछी बावड़ी ऊपर श्ररट २ गेहूं षेत 
रा हुवे । तताव वरसोंदीयी पांणी । बावड़ी १ भीठी पुरत ४ छे। 
बाहाब्गो ? कोस ०॥ ऊपर छे। षेड़ी मगरी ऊपर बसे । 
समत १७१४५ १६ १७ 2८ १६ 

७०) १२५) १३०) ११४) २००) 


परगने जेतारण रा गांव ७ भेरां रै दापल छे। तिक जेतारण री 
फिरसत माहे भअगे न छे+ नै हिसार मेरा रा गांव भांडीया तरे मेरस 
रा ऐ गांव जंतारण दाषल मांडीया' छें। 
हे मेर बसे छे- 

१ मांनपुरौ 

जंतारण था कोस १० ऊगण भांहै। भेर मानी मालावत* चीतौ 
कांठोत रो बसायौ । बबा षेड़ो गांव चांग री सींव में बसायौ । बसती' 
घणी। घरती हकछवा ४० छे । ऊनाही नहीं | कालंभर व्याव २ बोराड़ा 
री केर वाहछी गांव नजीक छे। तठ वेरीयां छे। बावड़ी १ बाहाछे 
मिल 4 ह 


२" सी गांव वीबाज रा एकता! पं कशण। हे कबाबब। वीया। ३; अंडाया। ३. काज्ांवित। 
अर पक 
35 ०... शक जल 


वात परगने जैतारण री प्५३ 


मांहे छे। भाषर पुभराड़ीयों कहीजे । भाषर री पांभ वे । वांसे 
मांभेवछों छे । कोटड़ी नजीक छे । 
१ लालपुरो 
जतारण था कोस & परवांण कूण मांहे । मेर लालौ गांव चांग 
री सीव मांहे नवी पेड़ी वसायो थी। मेर करमौ हवा' रौ बाहादर 
रो पोत्रों चीतौ कांठोत वसे | धरती हलवा २० षेत । ऊनाछी ढीबड़ा 
१४ तथा २० हुवे । नदी गांव था नजीक तिणा री वेरीयां पांणी 
मीठी । चोढो षेड़ौ भाषरी री पंभ पूठ वांसैधी वाषर' छे। भाषरां 
बीच गांव छे । 


१ सीराधणों 
जेतारण था कोस १० ऊगण मांहे चांग गजीक मेर चीतौ काठौता 
माडो जसा रौ दिदा रौ पोन्ौं बसे । धरती हवा २० सांवणु। ऊनाढो 
ढीबड़ा चांच २ छे। घणी कांई नहीं | तछाव मास ४ पांणी । बाहों 
१ दिषण मांहे । तठे पांणी पीवे । षेड़ौ भाषर री पंभ ढौसा मगरा रै 
मांहड औ गांव। बधनोर री ही फिरसत मांहे मांडे छै। ऊनाढी 
पांणी री कमी! | 
३ 
४ सुना गांव-- 
१ कोटेड़ो 
जँंतारण था कोस ११॥ ऊगवण मांहे | भैरा गोडात ऊदा री नाई 
वाढ्यी नरो बसतौ। पेड़ों भाषरी ऊपरां बसीयां था कोस ०॥ छीे। 
घरती हवा ५०, तकछाई ४ पेतीवाछी, बावड़ी १ बंधवी ते पांणी 
पीव । हमारू चांगवाकछो तोरण बांधीयौ छे । 





४ घ5+53आआ::.33+-७--#-« ७». 
१, हंदा । २, घोवा कर। 
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7. सिंचाई के लिए पानी को कमी है। 


प््प्छ सारवाड़ रा परमगनां री विभत 


१ डायटो' 
जंतारण था कोस -- षेड़े री घबर कोई नहीं । 
१ पींपछोदो' ह 
जेतारण था कोस १० ऊगवण मांहे । मेर्‌ जगमाल डूंगा रो। 
गोडात पहली बसतो। षेड़ौ भाषरी री जड़ां बोराड़ था नजीक । हमें 
मेर जगमाछ समोबी रहे छे। धरती हछ॒वा ४० री। वाहाछो बोराड़ 
वाछो तठे कुबी थौ, तठे पीवता पांणी । 
१ भसापो 
जेतारण था कोस १॥ ऊगवण मांहे । मेर तेजो पांचावत गो'डात 
वसतो । षेड़ो मगरी ऊपरां। हमें मेर तेजा मांनपुरा बसे । धरती 
हब्धवा ५० तह्ााब १ मांहे गेहूं बीघा २०० हुवे । बावड़ी १ बंधवा 
छे । कोदड़ा नजीक मांनपुरा रा षड़े छे। 
मर + 
गांव रे जंतारण रा अश्रजमेर दाखल छे। एकर सुं राजा श्री मुरज- 
सिघजी श्र गांव सुणीया तरे सीसोदीया जसवंतां ऊगरावत नुं दीया 
था । बरस २ अमल हुवौ” | पछे संमत १६०२ सुं पछे श्रजमेर दाषल 
छेः । 
१ जैन गढ़ तछाव छे 
१ हमरकाई 
१ कृपावास 
5 





ःः डाबड़ो । २. पींपछरोदो । ३. इसके परचात मूल प्रति के ४ पत्र अनुपलब्ध 
हैं । 'ख' प्रति में भी यह वृत्तांत नहीं है । 
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7. दो वर्ष तक् मारवाइ के अधिकार में रहे । 


वात परगने जंतारण री भप्प्‌ 


परगने जतारण री सींव इण-इण परगनां लागै-- 
१ मेड़तों 
राबड़ीयाक 
१ भ्रणंदपुर १ लांबीया 
बलाहड़ो 
१ अणंदपुर १ लांबीया 
वांफाकुड़ी श्रणंदपुर 
गेहावास श्रणंदपुर लांबीया 
बालपुरे 
२ दुदावास १ लांबीया १ कठमोर १ अ्रमरपुर 
बकरालादी काणेचो 
लातरयों काणेचो. बड़हड़ी 
नींबलो काणणेचौ पषड़हाड़ी 
वासां 
१ देहुरीयों १ कठमोर २ बनसो 
पलीयावास देहरीयौ रजपूतां रौ 
जगहथीयो कठ्मोर 


सुबे श्रजमेर 

बाबरी 

१ समेल १ करनो १ सपरवर 
। चीतार 

२ बावड़ी सुमेल री १ षाप सुमेल री 
। रातड़ीयो 


१ “बावड़ी सुमेल री 
१ परगने जोधपुर-- 
। बहेड 
१ काला ऊत्ता १ ऊदल्तीयावास १ क्‌ुपड़ावास 
१ भांक १ घारीयो 


५५६ 


ना 


मारवाड रा परगनां री विगत 


नींबली 

१ सिणलो १ भाँक 
वीकरकछाई कान्‍्हावास 
मालपुरीयाौ बढुंदोँ कांनावास 
प्रथीपुरो बारीयो बोभवाड़ीयो 
बलाहड़ी घोडारट 

बहौगुण री बासणी 

१ सिणलोी १ झांक १ मुरकाबासणी 
भाभणवास वींभवाड़ीयो 

पाटवो वींभवाड़ीयौं 

लोटोधरी भाँक 

वांफाकुड़ी बढ़ुंदों घोड़ारठ 
मुरढाहौ घोड़ारट 

देह रीयो प्रोहतां रो घोड़ारट 
मेहावास॒ घोड़ारट 

पींपछीयौ. कापड़ीयो रो घोड़ारट 


परगने सोभत-- 


मनन जन, 


सबका, 


देवढ्ी 

१ चंडावक्क १ छीतरीयौ १ वरणो १ श्रटेवडो 
रांमपुरी रंडवाल 

वासीओो 

१ चंडावक्क १ डोयनंडो 

बीचपुड़ी रायरौ 

ऊदेसी कुवो 

१ करमावास १ चंडावछ १ मुरडाहो 

ऊपब्ीयो 


६ करमावास १ रायरो १ सीधपुरो 
पंचाईंणपुरों कालब 


५७२ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१८३२ री साल मंयलो वाग ने भल रो करायो ने वाग रो कमठो सेल 
फंवछ-चोकी वंगलो श्राददे सारा पासवांवजी -हा० हुवो, त्तिण रा 
५०००००) पांच लाख शअ्रंदाज लागा । 

तत्व युलाबसागर १८४०५ संपूर्ण हुवी 

तद्थाव तेजस्ागर पासवांती आपरे वाभेरे नांव सु' करायो। जिको ' 
रे गयो । तरे मा० भीवर्सिघजी फर्ताधधजी रै खोकछ था तिण रैवांम सु 
वंदायो ने नांव फर्तसागर दीयो। जिण रो मरमत हमार १६३६ श्र द 
विजेधिघजी रे हा० माहा० जसवंर्ताधधजी रे राजलोग ऐ खुदीज चैर' 
तांही वांदी । 

मेड़ते रे मारग में नांतडो गांव सु परली तरफ १ बावड़ी क्कराई । ' 
वेतो* सो मुमाफरां ये जछ री श्रड़चन रेती? ते नांव सोडो-सर री ब 
दीयी । 


सोजत में इग मुजब :-- 

संरपनता रो कोट पक्की करायी ने गढ़ ने सर विचलो कोट #£ 
करायी ने पायगाएँ कराई। 

१५. साहाराज भी भींवर्सिघणी री वखत सें-- 
जोधपुर गढ में इण पुजब:-- 

फर्ते-मैल कने लोवा-पोछ रे ऊपर फरोखा कराया। 

ने फर्त-मंल में कोठार कोटड़ियां कराई । 

और फूल-मैल आगे दुर न थो तिण ने करायो | तिको मेल माराज र 
सिघजी नवो करायी । , 

नाजर री दावड़ी बाईजीसा रा तव्ठाव सूं श्राथुणी नरसींघजी रा : 
बने नाजर **““* बाराई । सं० १८५६ | 


दी था तिशां बालसमंद ई मारग 


भू 


प , प् ऋ 
तदाव शापई नांब यथा करायो। उठे हमार माराज श्री तख् तथिघजी र सा 
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जाड़ेचीजी वाग लगायोौ है । 
१६. साराज भो मार्नातहजी रे राज में हण सुजब । क्लिला में इण मुजब--- 


आ्रायसजी देवनाथजी रे ऊपर संमाद” कराई। ने टांके री खाडो तो 
सगद्लो वृरियोड़ो' थो, तिको दुरसत करायी । 


लोवा-पोछ र॑ श्रागे पठी जे-पोछ रे ऊपर ह/० ६५ भरो भरा गजगी री 
त|छा-कुंची ऐ कांम ऐ करायो, पथर सींघोरीये री भाकरी सू' मंगाय ने । 
लखणा-पोछ सू' लगाय ने जं-पोछ रो कोट ने जे-पोछ नवी कराईं। 


श्रोर धायभाईजी री हवेली हमार जाड़ेचीजी रे नोरो है तिको १८६४ में 
विरखा रे सवत्र सु पड़ गयौ थी तिको पाछी ताछा कुंची रे कांम रो करायी | 
चोकेब्ाव रे चौफेर? ने रांणीसर में चोकेताव सु. परवारों मारग रांणीसर में 
में जावण ने करायी | तह्ठाव रांणीतर रो कोट तरफ दीखणा १८५३ में सोर 
भुरज मांय सु उडीयो थी जिणसुं पड़ गयो। तींसू! पांछो नवो पूठीवंदँ 
करायो । किला में लंब घणों पड़ती तिणसू' गोपाछ पोछ रे उरलो तरफ ने 
चोकैछाव रे परली तरफ भेरुं-पोछ ने वुरज श्रौर फेर, चवी कराई । नांव भेरुं 
पोछ दीयी । भेरुंजी रो थांत हो जिण सु नांव दीयी । 


सेवा रो मेल चित्र-सवा हे ऊपर श्रीनाथजी दो करायी। ने जनांता में 
भटीयांगीजीसा रे मल करायो जिय रै ऊपर मा० तखत््तिघजी रे रांणीजी 
बडा रांणावतजीसा मेल कराया! 


जुनीवाक पेला देवनाथजो माराज रे रेवण वासते कराई । पछे वे मामिदर 
पधारोया तरे सिरकारी मकान है । 
सैर में इग मुनव-- 

गुलाबसागर ऊपर श्रीनाथजो री मिदर निज मिदर 2८६१ में करायो । 
तिको सूरतनाथजी, ने सूपीयी, संगत १८६२ रा मा सुद्ध ५ ने मार्मिदर री 
प्रतिष्ठा हुई ने फरालरों करायौ । वाग करायी ने रेवास रा मैल ने श्रासण री 
जायगा आयसजी देवनाथजी ने सूपी, भेंट कीयी । इण कमठा में रु० दसलाख 
अंदाज लागा वतोबे है। 





१, समाधि। २. पटा हुश्ला। ३. चारों तरफ | ४, बड़े-बड़े घड़े हुए पत्वर्रों से । 
५. लंबी दूरी पड़ती घी । 


प्छ्४ सारवाड़ रा परगनां री विगत 


तत्/ाव मांनसागर मार्मींदर में ने नेर पक्की कराई तिण में पांणी ठेरे नहीं । 
श्रौर मामिदर सेर बसायोौ ने सेरपना री कोट करायौ १८७१ में, सारो कुल 
करमठों रु० चालीस लाख रो गिणीज हैं' 

ऊ्देमसिदर ने श्रोनाथजी रो मिदर ने फालरो ने वाम श्रासण ताजर इमरत- 
रांस हस्ते कराय ने श्रायसजी भीवनाथजी रे भेंट किया, ने ऊर्देमिदर सर बसायी 


ने सेरपना रो कोट करायौ। चेजे रो नव नाथों रो मिदर सोजतीये दरवाजे मांय 
बारे करायो जिण में हमार बग्गीखांनों है । 


चौरासी सीधों रो मिदर सोजतीये दरवाजे रे बारे करायो जठे हमार 
माराज जसवंतर्सिघनी १६९३१ जेछखांनो करायौ। 
जनांता सिरदारां! भमिदर कराया :-- 
सिदर पदमसर ऊपर............... »«करायो । 
मिदर तक टी रा मंलां कने............... ---केरायौ-। 
हमार डाकखांनो मढ़ी में ,»««««क रायौ । 
मिंदर ३ गुलाबसागर ऊपर-- 
४ राजमैलां में । 
लालबाबे रे मिदर कने । 
हमार फरासखांनो है तिको । 
सांयलेबाग में । 


0 न शा नाक 
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फुलेछाव रे ऊपर सिंधवी कराये नाथजी रौ, बालसमंद रे पठे ऊपर 
मंदर करायी । मा० नाथजी रौ मिदर मंडोर में नाथजो रो माराज करायो । 


मंडोर में देवतावां री साढ्ठां में जछू धरवाथजी गोरखनाथजी वगेरां री 
मूरतां कोरांई? ने साकछ कराई। 
बाईस ही भधगनां में नाथजो रा मिदर कराया । 


नागोर में वडजी रो मिदर ने मेलायत कराई। मांय नाथजी रा पगलीया 
पश्नाय ने” देवनाथजी रे भेंट कीवी । 





१. चालीत साख उपये का माना जाताहै। २. रानियों उपपत्तियों श्रावि ने । 
३. मूत्तियें फुरघाई । ४, प्रतिष्ठा करवाकर । 
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जाछोर म॑ सिरे मिदर करायी ने श्रासणयों कोट में पांचुई भाई पश्रायसजी 
रा जिणां री हवेलियां आ्रासण में कराई ने आव कायस्थां में आयसजी री बडेर 
कदी मी सांसण जठे मेलायता' कराई। 


वाईजी श्री सिरे कंवर बाईजी भट्यांणीजी राजेबवर जगतर्सिघजी ने 
परणाया तिणां जाछौरी दरवाजे कने तहछाव करायोौ | तींरी मरमत ने कड़ो ने 
नछ्ठि वगेरे घाल मा० जसबंतमिंघजी करायी ! 

१७. महाराज श्री तलताप्िघजी क्प्नठा कराया री विगत | 
किले में कराया :-+- 

खाब का मैल ऊगणा आाथुणा उखेलाय तवा कराया फूल-मेल श्रागलो 
उख्ेेलाय नवो लदावरे कांम' सु करायी । 

मोत्ो मल में नवा पाठ घालय ने करायी, सोने रे कांस रो करायी । 

तखत-विलास मैल नवो करायो | श्रौर १६१४ रा भादवा वद ४ ने बीजछी 
पड़ी? जिण सु सौर उडीयौ तरे गढ में नुखसांण हुवो । वबीगत---माताजी श्रो 
चांवडाजी रे झागलो मिदण उडगयौ, नवो करायो ) 

कालका जी रौ नवो करायो | 

गोपाछ-पोछ उड गई जिका तवी कराई, हमते जो० सिवनारायण । 

फर्तैपो& में श्रागली साव्ठां उड गई तिके पाछी नवी कराई । 

फतैपोछ ऊपरली छुतरियां ने कांगरा नवा कराया । 

चोकेब्ठाव में मेल नवो करायी । 

जमाना में श्री रांणावतजीसा रौ मैल ने फेर ही जुदा-जुदा मेल कराया। 

जैपोछ र कोट रो कमठो श्रदुरो थी सो संमपूरण करायी । पौंछ रे पठे 
ऊपर साढ्ां आ्रादम्यां रे रेवण ने वराई । 

रांणीसर रै वुरज ऊपर श्ररट मंडाय ने नाढ्ँ घलाय ने श्ररट तग ४ रा 
कुंडीया कराय फर्तेमेल रा हवद में पांणी लावण वास्ते कराया । 
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१. महल श्रादि। २. जिसकी छत में पत्थर की पट्टियाँ श्रववा लकड़ी नहीं होती । 
३. बिजली गिरी । 


प्र७६ सारवांड़ रा परगना री विगत 


खास सैर में-- गुलाब सागर रे बचे रे ऊगुणी त्रफ मैल कराया ने मैलां रा नाम 
राजमैल दिया । चौफेर पड़कोटो है । श्री कमठो नाजर हरकरण हस्ते हुवो । 
सैर रे बारे इण मुजब कराया-- ह 


सेखावतजी रे तह्हाव रे उरे ने राईकेबाग र॑ परे लोक रे रबण सांझ 
छांवणी कराई | तीं वडा लालजी रो डेरो रहतो । 


वाड़ी घाटी में पड़दायतजी मगराजजी इण सुजब--वाड़ी घाटी में तकाव ने 
साक् कराई । नागोरी दरवाजे बारे बावड़ी कराई | ने ऊपर नोरौ ने मिंदर 
कशायो । नांव मगराजी री बावड़ी कहीजे | 


पड़दायतजी लछरायजी जाछोरी दरवाजत्रे बारे बावड़ी कराई । ऊपर 
बाग लगायो । मिदर करायी । पांणो भक्भछो) ने श्रचाल" है। 

नागोरी दरवाजा बारे नाजर हरकरण हस्ते बेरो ? खीणीजीयो ने चोबीसो 
हुवी तीको हमार चांपावत सुलतांन्सिघजी ने सुंपीजियौ । तथा दिरीजियो। 

नागोरी दरवाजे बारे सूरपुरा रा सारग में तकाव १५ लालसागर ने वाग 
नाजर हरकरण हस्ते हुवी । 


नाजर ऊजी रवगस रे हस्ते वेरो ने वाग ने मांय पोछ में मेलायत कराई, 
लालसागर रे कने | 


कासबा रा वेरा लि० नाजर हरकरण हस्ते करायो चोबीतोी मे मांथ रैवास री 
जायगा कराई । वेरा तो श्रागला था तिणां री मरमत कराई। 

चहुवांणजी सोयंतरे” रो बेरी ने बाग उठेहीज करायो 

मूृता विजैसिघधजी हस्ते मंडोर रै नजीक वाग वेरो करायो ने मैल करायो। 

खींची उमेदजी हस्ते फालरो* तो श्रागलो थी ने मंडोर रे परे कमठो 
करायो । 

सतत पूनमचंद हस्ते मंडोर कने बेरो ने वाग करायी | 


मंडोर कने खोखरियां वेरा छापर वाग रांणीजी श्री रांणावत करायौ 
तो फमठो करायो तिको हसार माराज प्रतापसिघजी नै है । 


ाणद:थ/भथ/थ/।थेभ:: पपफफकफकजक-__ ॒ ॒_|_||||__|_|_ 


१. छुछ खारा । ३. काम में नश्वाने खाला। ३. मारघाड का एय प्राम | 
४. एक प्रकार की बावलो जिसमें चारों घोर सीढ़ियां होती हेँ। 
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देरावजी रे वाग ऊपर रांणी जाड़ेचीजी बाग लगायी वाल्वसमंद में पढे 
ऊपर बढ़ो भारी तीवखण रो महल करायो | तिको १६०६ फाट गयौ, तरे 
पाछो नवों करायो । 

मांय जनांता रैवास पठे ऊपर कराया ने पठे रै ऊपर पोछ ने साक्रां कराई । 

दूजोड़ा दाग में वंगछो १ नवो ने सांयली कांती जनांना रेवास री जायगा 
कराई । 

श्रीर महाराज री शअ्रतवारी घणे बीसतर वाह्समंद विराजता तिण सं 
युदत पछां मुतसदी खबास पासवांनां रा डेरा जुदा-जुदा सु हुवोड़ा है 

छल-वाग श्रागे बाब्दसमंद सं पिछम च्रफ सिरमातठी पोकर री बगेची 
वाजती तठं वेरों, वाग ने मैलायत करायी ने नांव छेलबाग दियी । 

चीणां रे वाड़ियौ जठे कमठो करायी । 

सड़क री वंगलो नाजर हरकरण हस्ते हुश्रो ने तकछाव बंदीजतो सु अ्रदूरों 
रेयो । 


रांमदांच रे वाड़ीये वाग वाबवड़ी ने मेलायत कराई । ने नांव तखतविलंद 


+ 
बना 


दीयी । कमठों हस्ते पंवार अनाडइसिंघ । चाडेछाब तह्झाव तो श्रागलो है' ने 
मांव वेरो मेलायत ने वाग करायी, पड़दायत मगराज जी हस्ते । 
मीठीनांडी तत्व ने वाग कमठो प्रोयत्त जसकरण हस्ते हवी । मांचीये' 
भाखर ऊपर कमठो नाजर हरकरणा हस्ते हुवी । ऊपर वंगलो ने कोट अदूरों है। 
कायलांणे नाजर सालगरांम हस्ते तत्ाव भारी वंदायो ने वाग ॥| 
मांय मेलायत पठो करायी। 
कायलांणा में आगे तो मेल ने सूरां री वाड़ो पोछ थो खाली, झ्ारों माराज 
तखतर्प्िघजी रै करायोड़ी है। ने कायलांणों त्रफ दिखणांद नाजर हरकरण 
तत्ठाव मोटो ने वाग कमठो कराया। 
नाजरां रा तथा कारखांता रा रसोड़ो न्यारी-न्‍्यारो जयवां है | 
बीजोछाई तलछाव प्रोयत जसक्वरण दहस्ते वंदायों ने कमठो साध्ठां और 
वंगका बाग बगेरे कराया | 
भिड़क में जायया प्रो० जसकरण हू 
कि 5 5 तन न नम यम मम टन न 2 डक धाथ 32535 2 


१. पुराना है । ६- चारपाई के प्लाकार दा। ३. श्रभों बह स्थान भीम भटक 


| ? 
(0९ 
५०) 


ध्र्छ८ मारवाड रा परयनां री विगत 


तत्व अभैसागर ऊपर वेरो जाह्ीयो तो श्रागे थौ सु बंदाया मगराजजी 
हस्ते, ने वाग बंगछा ने मांय कमठो सारो नवो करायी । 


विदोयासा७" रो कमठो संगत १६०२ फोरंच साब श्रजंद रा कंणा स्‌ं 
लड़कां ने पढावण सारू तठे ई साक् रो कमठो बड़ी मजबूत वीयौ' ने अंगरेजी' 
नवेस १ फारसी नवेस १ पंडत २ संसक्रत पढावण सारू, ४ वथा ५ वरस रया । 
ने पछे वात ढीली पड़ गई । मांय ब्रांमणां री वरणीयां घणा वरस तक रही। परी 
संमत १६२३ री साल तेलग सायब रौ डेरो हुवी। पछे मुनसीजी हाजी 
ममदखांजी रो डेरी हुवी, तरे कमरा कमाड़ वगेरा दुरसत हुश्रा ने पछे दीवांण 
मरदांनश्नलीखांजी रो डेरो रयौ, तिणां कमठो श्र क श्राथभमणी” नवी करायी। 
ने हमांस रो हक करायो ने विदियासाक् ऊपरे बंगछो करायो। श्री हजूर 
सायबां री श्रसवारी वठे रैणी सरू हुई तरे आपरे मरदांनश्रलीजी रे रैवण ने 
डेरो हमार मोलवीजी रेता जकाने मुनसफी श्रडाल चहे तको कमरो करायो। 
पछें मुतसीजी हरदीयाल सिंघजी ४० री साल सारी विदीयासाछ पुरा.कमाड़ 
काच दुरसत क्वराया ने ४१ री साल में पोक तो श्रागली थी तिण श्रा्य फेर 
वधाय ने श्रेलमदां सारू कमरा कराया है। मांय फेर क्रमठो जुदौ हुवो है वे 
वगोचौ है, लगायो । 


...->लनिननीन--+++- 





नननत++-२+२++-२२०००-६२६+०२००८+ ० न पे 


१. विद्यात्ताल, यहां वर्तमान में भो स्कूल है। २. बड़ा मजबुत्त इस्ारत श्रादि का 
छाय हुश्ला। रे. पश्चिम फ्री घोर ! ४. दरवाजे श्रादि ' 


सीदांणां' री विगत (ख) 


(जोवपुर के शासक, श्रधिकारी व रानियों हारा वनवाय्रे नये जलाशय श्रादि) 


१. १ जोधानाडी सींगोरिया री भाकरी वारे राव जोधाजी री वार में 
जोर पड़ियार कराई । 

२. १ रंगा री नाड़ी सीये रंगे कराई कागा रा मारग में, तिका 
बुरांणी ।* 

३, १ कागा रा मारणग में सोगत आगे पंचोदछी सारण रा बेटा नरहर रो 
ताडी छे। प्रीतवर नाडो बाजतों थी सु बुरीज गयी । ऊपर पींपढ थी । 

४. १ बावड़ी १ दबे बीसंबर भूतियां वाढ्वा में खोदाय ने पकी बंदाई 
सं० १७१४ र। फाग्रुण सुद १ ने पछे तुरकांणी में नीबायत सुजायतलां पटो 
बीगा २ रो कर दीयो थी । 

५. १ कुबों १ पोती में पींपाड़े दुगे सुत रावत भ्रुगीयावात्धा में खुदाय ने 
बंदायों १७ में । 

६. १ भांता नाडी भोजग भांने कराई । 

७, १ कसरा-ताडी राव गांगा री वार में कसरे कराई | १ मालबाबड़ी 
राव गांगाजी रे नांव सूं राव मालदे कराई, जुना नागोरी दरवाजा रे बारे। 
हमार सेनपुरीजी रा शअ्राखाड़ा मांय छू । तिका सुगवे ने सवराई १६६१ में 
सूराप्तघजो री वार में । 

८. ३ सुना रा तोन कोरा पतर में कोराय भेरवा भाखर ऊपर खोजे 
फराछे कराया १७०३ रा भादवा सुद ७ । 

६. १ नेहेटा री नाडो मंडोवर रा मारग में राव मालदेजी रो ०४ 
उठ रेती सु भदेसों कीदार सात श्रोरो करायी 

१०. | 


ह। 
.' 
पारसनाथजी रो चने देहरो १ श्री ठोदछुरजी रो 


८ में देहरी) मंद्ाया, बेहरो 
देहरो १ श्री मादेबजी रो । 

६१. १ श्री जीणमाताजी रो मंदर पंचोढी हस्युखदास हरराजों 
करायो । 





| क्तालाद शादि जलाशय । २ टूल बाद स पद यगट। £| इवबस्थान । 


प्द० सारवाड़ रा परगरतां री विगत 


१२९. १ बाल्समंद में ब।बडी १ हरबोला राजा उदेसिघजी रो श्रो्णणी ' 
रो करायोड़ी छे सं० १६०० । 


१३. १ तह्ाव देवकुंड माहाराज श्रभ्नेसिघजी पढठो बंदायोी, ने चॉतरी 
करायौ। तिण ऊपर हिंगछाजजी रो मिदर कराता हा सो अदूरो रहीयो ने इस 
मिदर सारू सकरांणा री यूरत मंगाई ही सो मेरां रा वात में पड़ी है| पठा में 
पांणी रो करणों जाये है तिण हेटे बंदो माहाराज वखतसिघजी बंदायो थौ । 


१४. १ तत्ठाव भवांनीकुंड माहाराज अभर्तिघजी करायौ | 


१५, १ तछाव घायसागर वागर कने धाय करायी, माहाराज विजेसिघजी - 
री वार में। । 


१६. १ तकाव मोतीकुंड विसनपुरा कने पहला तो खांत कठणा सु हुयी 
थौ ने पछे मोतोबाई करायो तिण में बेरी १८९६ में विसन-सांसीयां सारा 
सांमल होय ने कराई । मोतीबाई माहाराज वखतर्सिघजी री खवाघ्न री बेटी 
थी, सो खेतासर रा भाटो भवांनीसिंध फर्तेत्घोत ने परणाई थी, ने पटो 
१००००) दस हजार रो दोयौ थौ तिके भ्रठे जोधपुर में हीज रहता, तिणां 
तब्ाव मोतीकुंड ने मिदर ठाकुरजी रो करायो | माहाराज बिजेसिघजी रे. 
राज में । 


जोधपुर गढ ऊपर टांका नीवांण छे-- 
१७. १ ठांको १ वाड़ी रा मैलां कने राजा सूरत्तिघजी करायो | गुजराती 
कारीगर नोबे कोयो, सं० १६६४ तयार हुवो । 


१८. १ चोयड भुरज श्रागे तछाव चीबासर मास ६ पांणी रहै | राव 
मालदेजी करायो थी सो पाछ्ो सं० १७०३ रा फागण वद २ खोजे फदरासत 
संवरायो ने कारीगर मेड़ता थी वुलाय देखायो | तिण कही-पुरस ३४ हेटे पांणी 
घणौो छे। 


१६. सांयलोी पायगा री भींत रे पिछाड़ी कोठारां आगे भाटो काढ 


तक्काव कियो छे, मास ४ पांणी रहै ने पायगा नीचे गोछ दिसि गढ रे आ्रादाफरां 
ठोड़ ले नोचे पनरें पुरस भाटो भागां* पांणी घणौं। ग्रंगारांम सीरवी * बतायी 


न न 
१. गाधथिक्ता । २. समय में । खान को खुदाई के कारण। ४, ढाल में । 
५ पच्यर तोइने पर ! ६ प्रब्वोत्तत नी बताने बाला । 


घ८० मारवाड़ रा प्रगतां री विगत 


१२९. १ बात्समंद में बावबडी १ हरबोला राजा उद्दर्सिघजी री श्रोब्गणी * 
री करायोड़ी छे सं० १६००। 


१३. १ तकाबव देवकुंड माहाराज श्रभ्नेसिघणी पठो बंदायों, ने चॉंतरी 
करायौ। त्तिण ऊपर हिंगठठाजजी रो मिदर कराता हा सो श्रदूरो रहीयो ने इण 
मिदर सार मकरांणा री यूरत मंगाई ही सो मेरां रा वास में पड़ी है | पठा में 
पांणी रो भरणों जाये है तिण हेटे बंदो माहाराज वखतसिघजी बंदायों थी । 


१४. १ तढ्ठाव भवांनीकुंड माहाराज अभेर्सिघजी करायौ | 


१५. १ तहाव धायसागर वागर कने धाय करायौ, माहाराज विजेसिघजी - 
री वार में। | 


१६. १ तक्खाव मोतीकुंड विसनपुरा कने पहला तो खांन कटणा सु हुयो 
थौ ने पछे सोतोबाई करायो तिण में बेरी १८९६ में विसन सांमीयां सारा 
सांमल होय ने कराई । मोतीबाई साहाराज वखतर्सिघजी री खवाद्न री बेटी 
थी, सो खेतासर रा भाटी भवांनोसिष फर्तत्तिघोत ने परणाई थी, ने पटो 
१००००) दस हजार रौ दोयौ थी तिके श्रठे जोधपुर में हीज रहता, तिणां 
तव्छाव मोतीकुंड ने मिदर ठाकुरजी रो करायोौ | माहाराज बिजेश्चिघजी रे 
राज में । 


जोधपुर गढ ऊपर टांका पीवबांण छै-- 
१७. १टांको १ वाड़ी रा मैलां कने राजा सूरसिघजी करायौ | गुजराती 
क।रीगर नोबे कीयो, सं० १६६४ तयार हुवी । 


१८. १ चोयड सुरज श्रागरे तछाव नीबासर मास ६ पांणी रहै । राव 
मालदेजी करायो थी सो पाछो सं० १७०३ रा फागण वद २ खोजे फरासत 
संवरायो ने कारीगर सेड़ता थी बुलाय देखायौ | तिण कहो-पुरस ३४ हैटे पांणी 
घणो छे। 


१६. मांयलो पायगा री भींत रे पिछाड़ी कोठारां झागे भाटो काढ 
तकाव कियौ छे, मास ४ पांणी रहै ने पायगा नीचे गोछ दिसि गढ रै आ्रादाफरां 
ठोड़ छे नोचे पत्र पुरस भाटो भागां* पांणी घणी | ग्रंगारांम सीरवी' बतायी 
न 8 न हि 

१. गापिक्ा । २. समय में खान को खुदाई के कारण। . ४, ढाल में । 
* पतच्यर ताइन पर ! ६ प्रथ्वीत्तल नी बताने बाला । 


परिझिप्ट १ (ख) प्र्८१ 


एज | 


सं० १७०३ रा फागण बंद १ ने। महलां नीच पांणी रो कुंड छे तिण कूंड 
जे धर जाघप्पर रो गद दाराय। तिगा रो पांणो मझरणा में ग्रातरे छे | 


0६ है 


२०, १ गढ़ रं तरफ नीच भारणो छे तिथ पांणी घड़ा २० निकछे के 
वि करायी ने बरसात रा पांणी से भरीज दे ने क्षोट दांद 


२१. १ गढ् ईंआदेफर राव मालदेजी करायो भाटो भांग ने पुरस ५२ 
खिणीयां पांणो तिकक्ियों ने मह रो वरसात सं ऊपर सीरां सू भरोजे | पांणी 
पुरस २० रहै ने नांम मेल्टाबाब ने कोई नवसरो कहै छ । 

तछाव चोकेबाव छे, मात्त ४पांणी रहतों | राव मालदे नांम चोकेछाव 
दियो ने कोट करायो सो पड़ गयो १८६४ में, तर माहाराज मांनसिधजी पाछी 
नवी क्रोट करायी । 

चोकरेबाव में कुबो १ चोड़ो माहाराज गब्रम॑सिघजी करायो सं० १७६६ में, 
ने मार्थे अरट मंडायी ने तांचा री घड़लियां कराई । 

गढ़ में छतरीयां ३ छे लखणा पोढ नीच, चढतां डावा हाथ मसीत भागे, 
छतरीयां री विगत :--- 

२२. १ राठोड़ तिलोकसी सिवराज भीयोत री जुनी छतरी एक | 

२३. १ राठोड़ श्रचकछ्ओों सिवराजोत जोधावत्त री एक छतरी । 

२४. १ भाटी संकरदास सूरा भेरवदास जैसाउत री, नयी छतरी सं० 
१६६६ री कराई एके वाजू । 

२५, १ मसीत कने छतरो अ्रचव्ठा राठोड़ री। पातसाह सूरसा १६०० 
गढ़ ऊपर श्रायों । 

ख्यात फुटकर सं० १९६१८ पोस सुद ७ :--- 

नीवांणां री विगत जोधपुर रा चत्वाव, कुवा, वावड़ी री विगत । 

२६. १ तछाव परदमसर रांणी पदम देवड़ी रावजी गांगाजी री रांणी 
तकाव करायो १५७७ सु सीरीमाछीयां ने तांब्रापतर कर दीयी कहै थे । 
वेरीयां २ छे, वेरी १ ती व्यास संकर री कराई ने दूजी महेस सिरमात्ठी री 
कराई, सं० १७०७ रा मिगसर वद ८ । 

२७, १ तढ्ाव रांणीसर रावजी श्री जोश्यजी री हाडी रांणी तिण 
करायो सं० १५५७, सु नाछो रांरीसर पदमसर रो एक ने तढ्ाव दोय थे ने 


प्र्द० मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१२९. १ बालछसमंद में ब।वडी १ हरबोला राजा उर्दे्सिघजी री श्रोछगणी * 
रो करायोड़ी छे सं० १६०० । 


१३. १ तछाब देवकुंड माहाराज श्रभ्नेस्चितजी पठो बंदायों, ने चॉतरो 
करायौ। त्तिण ऊपर हिंगठाजजी रो मिदर कराता हा सो शअ्रदूरो रहीयो ने इण 
मिदर सारू मकरांणा रो यूरत मंगाई ही सो मेरां रा वास में पड़ी है | पठा में 
पांणी से भरणों जाये है तिण हेटे बंदो माहाराज वखतर्सिचजी बंदायो थौ । 


१४.१ तढ्ाव भवांनीकुंड माहाराज अरभर्तिघजी करायौ | 


१५, १ तब्ठाव धायसागर वागर कने धाय करायी, माहाराज विजेसिघजी 
री वार में। । 


१६. ९१ तढ्ठाव मोतीकुंड विसनपुरा कने पहला तो खांन कटणा सु हुयी 
थी ने पछ मोतोबाई करायो तिण में बेरी १८९६ में विसन-सांमीयां सारा 
सांमल होय ने कराई । मोतीबाई माहाराज वखतर्सिघजी री खबास्न री बेटी 
थी, सो खेतासर रा भाटी भवांनीसिंध फर्तत्रिघोत ने परणाई थी, ने पटो 
१००००) दस हजार रो दोयौ थी तिके श्रठ जोधपुर में हीज रहता, तिणां 
तदाव मोतीकुंड ने मिदर ठाकुरजी रो करायौ | माहाराज बिजेसिंघजी रे 
राज में | 


जोधपुर गढ ऊपर टांका नीवांण छै-- 
१७, १ टांको १ वाड़ी रा मेलां कने राजा सुरतिघजी करायो | गुजराती 
कारीगर नोबे कोयो, सं० १६६४ तयार हुवी । 


१८. १ चोयड भुरज श्रागे तवाव नीबासर मास ६ पांणी रहै | राव 
मालदेजी करायो थी सो पाछो सं० १७०३ रा फागण वद २ खोजे फरासत 
संवरायो ने कारोगर मेड़ता थी वुलाय देखायौ । तिण कही-पुरस ३४५ हैटे पांणी 
घणों छे। 


१६. मांबलो पायगा री भींत रे पिछाड़ी कोठारां झ्ागे भाटो काढ 
दब्टाव कियी छे, मास ४ पांणी रहै ने पायगा नीचे गोछ दिसि गढ़ रै श्रादाफरा 
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टो्ट छ नीचे पनरे पुरम भाटो भागां* पांणी घणौ । ग्रंगारांम सीरवी' बतायी 


२. खान का खुदांई के कारण ॥ ४, ढाल स | 
में पनी बताने बारा। 
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सं० १७०३ रा फागण वद १ ने। महलां तीचे पांणी रो कुंड छे तिण कुंड 
ऊपर राव जोघै जोधपुर री गढ़ करायी तिण रो पांणी भरणा में श्रावे ले । 

२०. १ गढ़ रे तरफ नीचे भरणो छे तिण पांणी घड़ा २० निफक्े छ ने 
कुंड श्रागे राव मालदेजी करायी ने बरसात रा पांसी सूं भरीज छे ने कोट दोछो 
करायो मालदे, ने माहादेव रो मिंदर छे । 

२१. १ गढ़ रै आदेफर राव मालदेजी करायो भाटो भांग ने पुरस ५२ 
खिणीयां पांणी निकक्वियों ने मेह री बरसात सूं ऊपर सीरां सू भरीजे। पांणी 
पुरस २० रहै ने नांम मेक्रावाव ने कोई नवसरो कहै छो। 

तत्व चोकैछाव छे, मास ४ पांणी रहती ॥ राव मालदे नांम चोकेल्ठाव 
दियो ने कोट करायौ सो पड़ गयो १८६४ में, तर माहाराज मांनसिघजी पाछोी 
नवी कोट करायो-। 

चोकेछाव में कुबो १ चोड़ो माहाराज श्र्भसघजी करायो सं० १७५६ में, 
ने माथे श्ररट मंडायो ने तांबा री घड़लियां कराई। 

गढ़ में छतरीयां ३ छे लखणा पोछ नीचे, चढतां डावा हाथ मसीच आगे, 
छतरीयां री विगत :--- 

२२. १ राठोड़ तिलोकसी सिवराज भींयोत री जूनी छतरी एक 

२३. १ राठोड़ अचछो सिवराजोत जोधावत री एक छतरी 

२४. १ भाटी संकरदास सूरा भैरवदास जुँसाउत रौ, नयी छतरी सं० 
१६६६ री कराई एके बाजू । 


२५. १ मसीत कने छतरो श्रचछ्ठा राठोड़ री । पातसाह सूरसा १६०० 
गढ़ ऊपर आयो। 


ख्यातत फुटकर सं० १६१८ पोस सुद ७ ;--- 

नीवांणां री विगत जोधपुर रा तत्व, कुवा, वाबड़ी री विगत । 

२६. १ तढाव पदमसर रांणी पदम देवड़ी रावजी गांगाजी री रांणी 
तदाव करायो १५७७ सु सीरोमाछीयां ने तांब्रापतर क्वर दीयी कहै ले । 


वेरीयां २७, वेरी १तो व्यास संकर री कराई ने दूजी महेस सिरमाछी री 
कराई, स० १७०७ रा मिगसर वद ८ | 


२७. १ तल्ाव रांणीसर रावजी श्री जोधाजी री हाडी रांणी तिण 
करायी सं० १५५७, सु ताछो रांरीसर पदमसर से एक ने तढााव दोय छे ने 


प्द्र सारवाड़ रा परगतां री विगत 


रांणीसर रो श्रोटो' तक्काव पदमसर में पेरीयो छे । रांणीसर दोछो कोट राव 
मालदे करायो ने वेरीयां चार छे । जीया कोट रावजी मालदेजी करायी छे ने 
श्ररट वुरजां तथा सोर ऊठणा सूं गेरा में पड़तो गयी जीं सु फेर पाछी केई वार 
हुवी छी ने पणो एक हमार म० तखतपसिधजी री वार में बंदायो ने श्रोटो ऊंचौ 
लियो छे सु तक्काव में जछ रौ फरक्ष सवायौ पड़ोयो छे ।*१ 


र८. १ तकाव फुलेछाव रावजी श्री सातलजी री वार मे रांणी 
भटीयांणी नांम फूलां तिण तढछाबव फुलेकांब करायो सं० १५४६। वेरी फरव 
मांहे छे तीन सो घड़ा पांणी छे ॥ तिका बहुजी सेखावतजी महाराज जसवंतर्सिघजी 
री शंणी सं० १७१४५ रे बरस बंदाई। 

२९. १ गांगेछाव तछाव राव गांग्रे करायो थौ स्ं० १५७४ पछे एक . 
वार पठौ फूटो थो तरे पाछी माहाराजाजी श्री गजर्म्निधजी री रांणी बहुजी 
चंदावतजी रा सपेरा री तिकां माहाराज श्री जसबंतर्सिषजी री बार में फेर 
बंधायो १७१४ रा मिगसर बंद २ । 

३०. १ ग्रोछनडी सुत्तरार गोवा री कराई, राव गांगा री वार में, 
पछे सिरमाठी जोत कराय पठो बंधायी थी, माहाराज श्री गजर्सिघजी री वार 
में, सो ह्लादो बंदीयो । सो फेर मीयां फरासत पुरो वंदायो सं० १७२४ में । 

३१, १ बहूजी रो तत्शाव राव मालदेजी री रांणी काली सरूपदेजी 
करायो १५६७ रा माहा सुद १३ तीकां र॑ कंवरजी उर्दे्तिघिजी, चंद्रसेनजी 
रे माजी था, इण तछ़ाव री नांव सरूपसागर है| पीरोजी” एक लाख लागा 
था । 

३२. १ तढ्ठाव किलाणिसागर रांणी हाडीजी नांम जप्तरंगदेजी हाडी 
साहाराज श्री जसवंतर्सिघजी री रांणी बूंदी रा राव छतरसालजी* री बेटो 
सं० १७२० रा देसाख सुद १४ रांग मांडी* ने सं० १७३० रा जेठ सुद १५ 
प्रत्तठा हुईं। पंला अं रातोताडो कहीजती ने हाडीजी बाग करायी सु राईका 
वाग दाह छ। थ्रागे इण जायगा सिरमाछी गोयंद चाडियों खिणायों थीं राव 
गांगा री वार में ने बश्रठे राती भाटो निकछतो तिण सूं रातोनाडो वाजीयी ने 


कक न, 


राज्यादाग ही इणां हाडीजी करायो । सं० १७२३ माराज श्री जसवंतर्सिषजों 


नड 


वह रयस पह्ठां से तालाब मर जाने पर पानी छलक कर मिकल जाता 


ह्‌ 
५४. २. गैबाया पाता वटुरता है। ३६, सुगल समय छा सिक्का विद्वेप॥। ४. दात्रुशाल । 
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री रांणी वाग दोछो कोट वाराद १ हरमिदर १ कुबो १ कोट बारे कराय 
वंदायी । 


३३. १ सेखावतजी रो तव्याव कछवाही अ्रंतरंगदेजी खडला री, माहाराज 
श्री जसवंतर्सिघजी री रांणी करायो | कंबरजी श्री पिरथीसिघजी री माता ने 
इणां तढ्वाव री प्रतसटा करी । तद बडो भारी उछव* कीयो । श्री हजूर रणवास 
सेत* श्रठ पधारीया छे । के दिन रहा छे ने नोरा सु गोठां जीमण सारा राज में 
हुवा छे के कवेसुरां इग भाव रा गीत कदत माल कराया त्वयां में निरां सं 
तीवाजसां हुई थी | सं० १७३० में पहला इण ठौड़ सांहणो नाडिया जती रात॑- 
ताडो ही इण हीज मुजब सारा उछब हुवा छे ने इण तत्व रो नांव जांत 
सागर छे । 


३४. १ तह्ठाव सुरसागर बाग महेल माहाराज श्री सूरजसिघजी कराया। 
१६६४ रा वैसाख सुद २ प्रतिष्टा हुई परधांन भाटी गोयनदास कांमदार भंडारों 
लुणकरण गोरावत मूंसी केसव सुरसागर रो कांम वरस ८ हुवी थी। मांहे 
बेरीयां खिणाई है न॑ माहाराज श्री जतवंत॒सिहजी पठा ऊपर मल, सं० १७४० 
रा वेसाख सुद ५ रांग री मोरत हुवो । 

३५. सुरजकुंड राजा सुरजर््तिघिणो करायो १६७४२ रा जेठ युद २॥ ऊपर 
हमांम ने तर टी रा महल ही राजा सुरजसिवजी कराया सो कांम श्रधूरों रयो, 
सु पछे माहाराज श्री गजसिहजी री वार में संमप्रण कॉम हुवी। हमांस ने 
मेल तयार हुवा सं० १६६६ में । 

६. १ चहुवांणजी राव जोधा री रांणी तिण कूदो थी श्रागे तिण री बाबड़ों 
बंधाई थी ने ऊपर बड़ थी सो पड़ीयो तर देवी रो मुरत निकद्धा थी ने पाछी 
संवराई” सं० १७०२ रा | श्रागे मंडो री जायगा में थी । 

३७. वीरमकुंड सूरसागर पाछे व्यास पदमनान नाथ तापी है दाराबों 
१६६८ रा ज॑ंठ सुद २ च्यारूं तरफ पांवड़िया छे । 

१ तापी बावड़ी व्यास तापी तेजावत कराई जात पोक्करणा १६७५ 
दकाती थुद १५। पांणी खारो 5० बोदीलर हजार ने एक लागा । ऊंट 


बे 


है] 
००० ईश ््ज्ड्र ५७ अकन्‍क का कक बता कि ज्यय 
६० ने सझ खोदणयी १६७१ ने खुदी पिच्त्तर, ७२०००) माहाराज की जसबंत- 





१, उत्सव ॥| २, रानियों घटित । 5. मसस्म्मत छरबाई । 


पदों मारवाड़ रा परगनां री विगत 


३६. १ तत्ठाव कसुमदेसर बार्गंजी कड़भदेजी बंधायो। पैला कागड़ो 
कहीजती थो | सु रांणी माहाराज गजसिघजी री थी गांव लोहाछीया री सं० 
१७११ लगाय, सं० १७१३ प्रतिष्ठा हुई । 

४०. १ जांजा-वेरो सुरसागर विचे सो जोसी संकरपांण सं० १७१७ रा 
चत बद में बंदाय ने बाग करायी । 

४१. १ कुवा १ रांमदेवरे थांत कने जंदेव करायो | 

४२. १ जाड़ेची* भालरो रांमपोछ बारे जाड़ेचीजी रो नांव पेमावतीजी 
तवानगर री माहाराज श्री गजसिंघजी री रांणी करायो सु नांम जाड़ेची 
भालरो के छे । 

४३. १ झूपा वेरो भाड़े स्थाय कने छीपो रूपो बंचायन करायो सं० 
१७२ । ; 

४४. १ राजकुवों माराज श्री जसवंतर्सिघजी री थार में खुदायो सु 
अदूरों सु सं० १७४१ में ईनायतर्खा पातस्था री तरफ सुं तिण वंघायों । 

४५. १ तिरवाड़ी रो भालरो सिरीमाछी सुखदेव रो करायो छे मा० 
श्री श्रजीतसिंघजी रे राज में १७ में | 

४६. १ फालरो ? पं० केसरीसिघजी सं० १७३० में बंधायो राईकाबाग 
ऊपर । 

४७. १ नवलखो साहाराज श्रभसिघजी करायो केसरीसिघ रा फालरा 
परे । 

४८. तुंबरजी रो झालरो माहाराज श्री श्रजीतरसिघजी री रांणी तूंवरजी * 
करायी । 

४६. १ भांणसर ताढछाव राव गांगा री वार में ऊड़ भांण करायो | सु 
बुर्ीज गयी । 

४०. १ मालसर तछाव थी में राव मालदे करायो। 

_ _*१. हे पढाव वीसोलाब, ने फलासर ने नाडेत्शाव सव जोधाजी री वार 
में प्रोयर्तां राजगुरां कराया उणी री बार में । 
शेर. १ फरत्निसागर तव्ठाव पैलां तो पासवांनजी श्री गुलावरायजों श्रापरा 


भांते रे नांवे तेजता ट 

__ वैजसिषजी रे नांवे तेजवागर करायी थी पिण समपुरण नहीं हुवा, १८३५ 
52 0 +>म य कद मिकक छ 

*। नाईचा सांप को रासो । २. तंबर खांप फो रानी । 
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पछे तेजतिघजी चल गया" तरे पाटवी कंवर माहाराज श्री विजैपिघजी रे 
फर्तस्चिघजी था तिण सुं नांम फर्तेसागर कण लागा ।कीऊंक भींवरसिघजी रा राज 
में हुवी थो श्रौर माहाराज श्री जसवंत॒र्सिघजी रे राज में सं० १६३६ स॑ मेता 
विजसिघजी की फतोवी राड़ रेखां ऊपर ने कितरोक सायरां रा तथा गांवां रा 
ईजारदारां तथा राज सूं खजाने सूं* तब्ठाव खुदायो ने नेहर बंदाई। 

५३. १ पासवांनजी रो बाग ने बाग मांयलो कालरो पासवांनजो 
गुलाबरायजी करायो, सु १८३१ में तो बाग रो कमठो सुरु हुवी थो ने १८३२ 
में फालरो करायी छे । 

५४. १ तद्ठाव गुलावसागर माहाराज श्री विजेसिघजी री थार में 
पासवांनजी ग्रुलाबरायजी १८४२ तो नींव दीरीजी ने १८४५ तयार हुवी। 
ऊगण बचा रो नांव तेजसागर पिण केता सु श्रधूरो थी सु उतरादो उग्ुणों पठो 
बचा रो माहाराज श्री मांनसिंघजी री वार में १८८८ रा वरस में पछे तयार 
हुवी छे। हमार माहाराज श्री तखतर्सिघजी रा राज में तिण पर उतरादी तरफ 
तो श्री तीजामांजी मिदर १६९०२ रा फागण वबद २ तयार करायो उत्तरादा घाट 
पर सुं पछे १६०६ रा बरप्त मींदर मचक खाही* तद दूजो मींदर घासमंडी में 
करायो | तोजामांजी नांव परत्ञाप कंवर, देरासरीया भाटी गोयनदास सेरसिघोत 
री वेटी गांव जाखण रा, माहाराज श्री मांनर्सिघजी रे रांणी । 

५५. १ जंता-बेरी मूता जेते वदे जात करायो राव जोधाजी री वार में 
करायो | इण रे भाई बारादरी कराई। 

५६. (१ वंदारां रो वेरो मुता वेला रा घर शभ्रागे। 

५७. १ नासणोयां रो वेरो भंडारी मना रा घर श्रागे, तीण ऊपर । 

ध८. १ रोखा-वेरो राजा गजर्सिषजो री वार में मात्ठी रेखे करायो। पांणी 
टूटे नहों ॥ 

६६. १ घांसी-वेरो, नासणीयां रे वेरा रे अड़तो  तिण ऊपर कु पावत 
राजसिंघ श्ररट मंडायो सं० १६६६ रा वंसाख वद ४ ने, झ्रासोप री हवेली में 
पांणोी लावणा सारू । 

६०. १ कुभारीयो वेरो राव जोधाजी रे 
हमार कुंभारीयों छुठवो कहीज 


व्न्क 


बार में कुमार खीमे करायी; 





१. स्घरंदाप्त रो गया। २. राज्य के छोटा से। ३. छत लखबश गदई। ४. पाप 


हो, लगा हुधा । 


ध८द मारवाड़ रा परगनां री विगत 


६१. १ नीबलो कुबो, राव जोधाजी री वार में सिरमाछी नीबे करायो। 

६२. जग्ु-वाव, जूता नांगोरी दरवाज। रे कने राव जोधा री वार में 
ग्रोसवाछ जगु कराई थी सु राजा सुरक्षिघजी री पातर' कांमरेखा संवराई* सं० 
१५८७ में | 

६३. .१ दया-वेरो, सांमी बुरज नीचे से पस्तेरो साना राव जोधा री वार 
दवे सीरमात्ठी करायो 

६४. १ राजवाग में मेहल वांछो कुश्नो राजा सूरत्तिषजीं री वार में 
भाटी गोयंददास करायौ ने वाग करायो ने पेला दांमेछाई कहीजती थी । 

६५. १ कुवो १ बाग री पोछ कने सूरसागर माहाशज गजसिघजी री 
वार में । ह 

६६. १ बावड़ी रूपा धाय री, रूपा देवड़ी थी गेलोत चांपा री बहू । 
बाईजी श्री ममभावतीजी सायजादा परवेज नै परणाई थी माहाराज सायब श्री 
गजर्सिघजी री बार में, तिण री घाय थी, १६८६ रा वेसाश सुद १५ कराई। 
पांणी मीठो ऊपर पिरागदास री छतरी छे ने भाकरी ऊपर देहरी करायी ने 
बावड़ी कने मालासर तत्व थी राव मालदेजी रो करांयोड़ो सु बुरीज गयो। 


६७. १ कृपावत राजसिंघ करायो कुबो नवोड़ो १६७१ रा सा० 
सूररतघजी री वार में सूरसागर कांती ।* 


६८. १ श्रनारा री बावड़ी, राजा गज्िघजी री खबास थी तिण 
कराई १६८६ में । हमार जोसीयां री बगेची बाजे। 


६९. १ बावड़ी गोरांघाय री, गोरां जात री राठौड़ थी मना पंवार री 
बहु ने वेटो राठोड़ किसना भांवर रो देवराजोत री थी। माहाराज श्रो जसवंत 
घिहजी री घाय थी, तिण री १७१६ रा जेठ सुद १४ प्रतिष्ठा हुई | हमार 
ऊपर पोकरण री हवेली उठ छे | 

७०. १ केसो री वावड़ो राजा गजर्तिघजो री पासवान थी, श्रनारां री 
वेतन जिण कराई सं० १६८६ में हमार विदयासाछ में । 


७१. १ बावड़ी जगत भाव, राठौड़ जगतर्सिघ रांमदासोत खांप मेडतीया 


चांदा राई १७ उठे बढ वेली में 
राएइ १७१० रा भादवा छुद १५, उठे बढ्दा रो हवेली में है । 
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१. खबया। २. मरम्मत श्रादि फरवाई। 


हे 5 ३. सूरतागर की 
मुर्पिम भहिला थी । बः की हज 
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७२. इईदरकुंवर री वाव, राजा सूरसिघजी री वेटी तिण कराई । पहला 
इण जायगा करणा रो बेरो कहीजतो थौ। राव मालदेजी री बार में करणे 
सोछ को वेरो करायी, तिण जागा वावड़ी कराई ने पछे राजा जसवंतासघजी 
सं० १७०३ थीरासत खोजा ने दियी तिके टांण मेल में वाग करायो । हमार 
मीयां रो वाग वाजं है | 

७३. १ जालप ब्ावड़ी मुता जालप री कराई १६०६ रा वैसाख सुद ७, 
राव मालदे री वार में । 

७४. रांमा रो बेटो रांसे महेस री रांम वावड़ी कराई । तिण रो सीया 
वेरी थी तिका परदार पाड़खां सूरसिघजी री वार में संवराई ने पछे भगवांन 
कुसब्ठावत १७०७ में बाग करायोौ | 

७५. २ राम वाबवड़ी चाँदपोछ वारे सूरजकुंड कने मुता रांमा री कराई । 
१५६५ रा मिगसर सुद ५ राव मालदे री वार में कराई | ने महादेवजी 
रामेशवरजी रो देवरो वावड़ी कने करायीौ | यु तुरकांणी में सं० १६१६ में 
वाड़ोतर् राजा श्री गजसिधजी फेर करायो १६८७ । पदछे फेर १७३७ रा पोस 
सुद १२ नवाब नाहरबेद पड़ायो सु पाछो फेर हुवी | सु हमार माहाराज श्री 
तखतसिंघजी रा राज में जीणऊधार' पंचाऊ जोसी परथुलालजी सिकदार 
पंवार सेरकरणजी हसते हुवी १६०१ । पछे सं० १६३३ में जोसी गंगांविसनजी 
मिदर रो ऊछातव्दी लायने' कमठो पूठीयां" रो १ को करायी सो गंगाविसनजी 
वषायो श्रदुरों है । 

७६. १ देवी चांवंड र थांन श्रागे जरव छ सु राजा यूरसिंपघजी रो वार 
में सोनारे खिणाई। तिण ऊपर चोतरो छ समाद री सनीयासी परसादगी रो 
पंचोद्दी नेना रा घर बागे सं० १६६० कारायी | ऊपर माहादेव रो मिदर छे । 

७७. १ माल्दी-वेरों माठी रांमा रो करायौ जालप करने छे। वुरांणो 
थौ। सु राजा गजसिघजी री वार में सं १६८७ सूं पाछो करायी । 

७७. १ पदे रांम-बावड़ी नवी मूंदयाद रा बार्ठजी करणीदांनजी १८ 
में बंधाई | माहाराज श्री विजेभिंघजी रा राज में । 

७६९. १ वावड़ी १ पंचोंढो फर्त संग विजेकरणोत भींवांणी बंदाई” १७४० 
में | सोबादार सुजातखां रो वार में । 


भ 


१ कीर्पोह्टार। ३. स्पान कूधा एरदा पर। ३. घट हुए घट्टे पथर। ४. बंपवाई। 


प्ध८ मारवाडु रा परभनां री विगत 


८०. १ रांम-पोछ रांम मूृते कराई। जात गेलण मेसरी १५९३ रा 
मिगसर सुद ६ | ॥॒ 

८१, १ तक्ाव सोभागदेसर गांव छीजर कछ पटरांणी सोभागदेजी 
माहाराज स्रसिधजी री बहु करायो १६६६ रा पछे फेर छीजर गांव बसायौ 
ने वाग लगायो थौ | कांम भंडारी लूणा हस्ते हुवो थी | श्री माताजी हरसतीजो 
रो मिदर तछाव री पाछ गांव में करायो सु माताजी र॑ मिदर रै पांवां भरणों 
आचे सु पाछ मांहे पांणी फरणोौ हेटे नीसरे। ह 


८२. १ बसंत-सागर नाजर बसंत बंधायों पैला फरणो थौ चौगान री 
वांमी तरफ भाखर मांये गढ ऊपर १७१६ रा मिगसग सुद ५, राजा जसवंत- 
सिघजी रो वार में । 

८३. १ तकाव रासोछाई राठौड़ रायसिंघ बीकानेरोये कराई । ऊपर 
रासा रौ रेवास थी | पछे ऊजड़ हुवी तरे माहाराज श्री जसबंतर्सिघजी रा राज 
में सोभावत भगवांनदास सं० १७१४ रा चेत बद ५ फेर खिणाई। नाव 
भगवांनसागर दीयौ सु नांम रासोछ्ाई ही कहै छे । हमार जैपोछ श्रागे है ने 

 भ्रागे भ्रठे राव जोधाजी री वार में चहुवांगण रासो रौ वास थौ ने नाडी 
रासोछाई कराई थी। जूती बही में लिखियो थो तिण सं जांणां', रायसिंघ 
नहीं कराई। 


१ सहदेव री बावड़ी राव मालदेजी रो सहदेव सोलंकी करणा री तिण 
कराई । तिण ऊपर घुरक मेहमेद परदार राजा सूरसिघजी री वार में मुनारां 
दोय कराया । 


१ रांम-वावड़ी सूरसागर बिच पंचोढछो मोहोणदास कराई सं० १७०७ रा 
पोहो सुद ८। माहाराज जसवंतर्सिघजी री वार में । 


१ भठ्ठकड़ी बावड़ो कने मुणोत नैणसी जैमलोत तवी बावड़ी कराई सं० 
१७०७ रा माहा सुद में माहाराज जसवंतर्सिघजी री वार में । हमार मुणोतां रो 
वाग वाजे छे ।* 

.. 5४. ९१ फरासत-सागर, मीयां फरासत वाहादरखां नपीर पीराजी तछाव 
दंबायो सं० १७१२ रा फागण सुद १५ दा पला ग्रोछ-नडो कहीजती थी सु 
हमें ही गोछ-नडी कहीजे छे। गोछ में है ।* तिण माय हमार माहाराज श्री 


१. किससे जान पद़ता है । 


२. श्रभी मुहनोतों का 
ललर से 5९ जाग के ४ 
सोहत्ले में विद्यमान है । 0332 4,328 
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तखतसिघजी रा राज में महारांणीजी श्री रांगावतजी नांम गृलावकंवर 
रणसिंघ मोखमर्तिघोत रा, माहाराज कंवार श्री जसवंतर्सिघजी री मां । 

८५. १ कू पावत राजपिघ वाय भ्रड़तो नवी वावड़ी स्िकदार राग्रोदास 
सोभावत खीणाई सं० १७०७ रा माहा सुद में । राजा जसवंतर्तिषजी री वार 
में करायो सूरसागर कांती ने सं० १७११ में वाग करायो। 

८५६. १ जाछोर गढ़ नीचे मीयां फरासत बाहादर खां प्रीयीराजोत जात 
तुंवर तिण वावड़ी कराई १७२० रा भादवा वद ५, नांव फरासत-बाव दीयो । 
पैला जोगी री वाव कहोजती थी । 

८५७. १ खेता रो वेरो बांमण खेते करायो नागोरी दरवाजा र॑ मूडा भागे, 
राव जोधाजी री वार में करायी । 

८८. १ मीयां फरासत इण ही कापरण रा तहछाव मंहे बावड़ो कराई 
सं० १७१६ रा चेत सुद ५। 

८६, १ प्रगने सीवांणा री गांव कुसीप री सींव में भाखर गोडो तठ श्री 
माहादेवजी रो देवरो ने भींव पांडव रो गोडो फोड़ ने खाण खायो छे ते 
भाखर मांय सु पांणी नोसर छे, तिको तीरथ छी। श्रादु कुंड भरीयो छे । 

६०. १ फोयला परवत माताजी श्री हींगव्ठाजजी रो देवरो श्राद तीरथ 
छे। पांणी रो बडो कुंड है ने काग दरसण भला कार हुवे तद कोई देखे नहीं । 
सीवांगा सूं कोस ४ श्रनाद काछ रो थांन छे" । माखी ने कागलो थांन सूं 
नजीक न अ्ाव । पूजा जोगा गुप्तांई करे छे । 

६१. १ मंडोवर आद'गढ़ ने नागादरी री नदी ने श्री मंडलेब्वर 
माहादेव श्राद छे | श्री रामाग्रवतार में श्री रयनाथजी श्री सीताजी लिछमणजी 
सुग्रीव, वभीसण, हनुमान तथा दूजी सेना साथ ले ने लंका सु रावण मार ने 
पुसप-वीमांण वोराज ने श्रढे श्री मंडलेब्वरजी री पूजा पाछा पधारतां कीबी ने 
सेना साथ घणी यो तिण सु भीड़ में दरसण हुवे नहीं तरें श्री दगनावजों री 

श्री माहादेवीजी री अग्या सु कंकर सव संकर हुवा सु प्रीत रो इक भाजर में 
सारा लिगांकार रा दरसण हुव', तर सेन्या सारी ने दरसण हुवा। पे श्री 
रुगनाधजी अ्रजोध्या पधारीया ने मागराधरी नदी में श्री गंगाजी परगठ टुवा । 


मंडोवर रखेदवर तपस्या कीदी तिश सु 


पांधो उतर दिस था प्रावः ने मंद 


न 
्ध 








ि ्ज न ध् भू न्ज्द्ार £ः कई 
घाव प्राघोन, प्रमादिशाल से। २. घझत्ति प्राचीन । ३. उच्चधर दिशा हो बार 
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मंडोवर कहोजियो । दूजा तीरधथां री भोमसेण माहातम में बिसतार कर 
कही है। 

६२९. १ श्री भाड्खंड श्री बेजनाथजी माहादेव रा दरसण करण लु' 
ताहड़राव पड़ियार जावतो थी पछे सिव प्रसन हुवा तरे सपना में श्राग्या हुई'-- 
थारी भगती सु परसन हुवा म्हे मंडोर पधारसां फलांण दिन । तरे दिन री 
ऊगाछी मंडोवर सु कोस दोय पालड़ी कने परगट हुवां जमी मांय सुं बारे 
नोसरिया सु बड़ी हाक हुई तरे गायां चमकी तरे गोरीयां' हो-हो सबद कीयो 
सु नीकछता ऊरा रेह गया | पछे श्री माहादेवजी बेजनाथजी री पूजा नाहड़राव 
कीवी देवरो करायो, सु हनोज है ।* 

६३. १ बालसमंद तक्ाव नाहड़राव रै भाई बालराव पड़ीयार करायी 
११७५ रा मंडोर सूं कोस १। 

६४. १ सं० १०७० रा पड़ीयार नाहड़राव मंडोवर रो कोट करायो। 


६५. १ कागो श्राद तीरथ जोधपुर सु श्रध कोस कागशुसंड रखेसर 
श्रठे तपस्या करतो।॥ भाखर मांय सू्‌ ग्ंगाजी पर्गट हुवा । नांम कुंड काग्रो 
दीयो । सीतह्ठा रो थांन माराज श्री विजेसिघजी पधराया छे । कुंड मांहे भाखर 
मांहे उत्तर दिस था पांणी श्रावे। पंच तीरथ कहीजे ने पछे बीरांमण समठ बध 
पारो वंधायो १७३६। 


६६. १ जोगी तीरथ श्राद तीरथ देवीभर तांई गंगाजी भाखर भांय था 
परवाय नीसरे, पंच तीरथी मांहे । जोधपुर सूं कोस ४ । पांणी उत्तर दिस तां 
थ्राचे, तिण था बाग पांणी पी । 

६७. १ भरणो शआ्राद तीरथ श्रठे अ्ररण रखेसर रहता। तपस्या करतां 
गंगाजी प्रगट हुवा । मोकव्ठावस था श्रध कोस । 

६८. १ नीटे तीरथ श्रठे नीव रखेस्वर तपस्या करता गंगा परगट हुई । 
जोघपुर सूं कोस ३१ 

६६. १ पंच तीरथी मांहे बड़ी ठौड़, वडौ कुंड, मंडोर सुं श्रधकोस ऊपर 
मोटो बड़, ग्राद तीरथ । पांणी ऊत्तर दिस था श्रावे ! 

१००. १ भरणो ब्लाद तीरथ श्र जोगी चिड़ियानाथजी तपस्या करता, 


न्‍न्च्च्कच्कतफ---.।/।्‌ 


९५ एप घरान घा । २. घनो तफ है। ३. स्थावित फरवाया । 
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सु राव जोधे गढ री नींव दीनी तरे भोछी में धूणी घाल बहिर हुश्ा ।* 

गढ़ ऊपर के देवस्थांत :-- 

१०१, १२ श्री श्राणंदघषणजी भिदर राजा गजसिघजी करायौ सं० 
श्ध्ष्२्रा । 

१०२. १ श्री रिणछोड़जी रो देहरी ऊर्दावाई राव बागा री बहू राव 
गांगा री मां रौ करायौ बिटली ऊपर। हमैं घांन रौ कोठार छी । 

१०३. १ श्री चन्नभुज रो देवरो चोकेछाव ऊपर बहूजी भाली राव 
मालदे री वहू ने उर्देसिघजी री मां रो करायो। पछ तुरकांणी हुई तरे मसीत* 
कीवी ने हमें क्षारखानों है । 

१०४. ९१ श्री खांवण्डा देवी रो थांन चांवंड भुरज ऊपर श्रार्ग तो राव , 
जो्ध करायी थी । 

१०५. १ श्री माहादेवजी भारणा ऊपर छे। 

१०६. १ सेरखां रे तीवांण राजा जसवंतर्सिघजी री वार में १७०७ 
में सूरसागर कने माछीयां रा गेहूँवां रा वेरा लेने वाग करायी। 

१०७. १ पंचोढ्ी बलु रागोदासोत वाग करायी । 

१०८. १ सिंगवी रायमल कुवो पुदाय ने वाग करायी। 

१०६९. १ खोजे लाले वाग करायी । 

११०, १ मीर जाफर रु० वाग करायो। 

१११. 

११२. १ ईंदो हरी वाग फरायो | 


घीचना तोतापीर रे वेटे वाग करायो। 


नस 


११३. १ पुरबीयो केसर वाग करायो। 


११४, 


१ करमसोत परथीराज वाग करायी । 
११५, १ प्राढ़े महेसदास वाग करायी | 
्‌ 


१९६: 
११७. १ ठाठुरजी श्री गंगस्थामजी रो देवरी साहा गंगदास गदाघर 


| 
करायो, जोघपुर मांध १६७१॥। पैला देवरों राव गांगा से करायो थो 


पद । ० > 
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ऊखेलाय ने नवी करायो १६८१ इंडो चढ़ायो ।' महेसरी गंगादास ने साह धनों 
गदाघर मोहणदास राठो भागीरथ १६५६ रा माह सुद ५ ने श्राया था संं० 
१७३७ पोस वदी पातसा औरंगजेब रा हुकम सु पाड़ीयों नबाब तेबर बेग । 
पछे इण जायगा मसीत कराई । माहाराजा श्री बखतसिघजी मसीत पढ़ाई ने 
पाछी मिदर गंगस्यांमजी रो करायौ। माहाराजा श्री वीजेसिघजो करायो १८१० 
में ने नोबत चढ़ाई । रु० ६०००) धने पंचाऊ लागा ने बाकी रु० १८०००) 
गंगादास लगाया । 


११८०. १ श्री सीतारामजी रौ देवरों सिकदार भगवांतदास कुसक्छावत 
करायो जोधपुर में १७२० रा कातो सुद १ जगतविह रांमदासोत रो वाबड़ी 
कने । 

११६. १ श्रो मुनांयकजी रो मिदर रावजी गांगाजो री वार में प्रोहत 
मूठ करायी संगत १५ । 


१२०. १ श्री जगनाथजी रा मिदर | 


१२१- १ श्री सांवछाजी रो देहरो राजा गजसिघजी रे घधायभाई मधु 
चहुवांण करायो सं० १७ । 


१२२. १ श्रो गोपीनाथजी रौ देवरो बाई हरवंसी करायो सं० १६८४ 
में सूरजकुंड सांभी । 

१२३. १ सांमी हरोरांम रो देहरों सं० १७०८ पछे भाटी रांमर्सिघ 
कुंधावत कराय दीयो सं० १७१४ में । 


१२४. १ श्री संतनाथजी रो देवरो जोघपुर मांहे सं० १५२२ पनरेसे 
वावोीसे बोव ऊदो, साहा जग नलवाणों करायी | मुडा श्राग जेता बेरो पैला 
ऊगीणी देवरो चौमुख थी सु १७३७ माहा वद ५ पाड़ोयो, पातप्ता श्ौरंग रा 
हुकम सूं नवाव चाहरवेग । पछे माहाराज श्री श्रजीतर्सिघणी १७६३ रा पाछो 
जोधपुर में श्रमल कीयौ* तरे माजनां छोटो देवरो करायौ | पछे १८६१ भंडारी 


गंगाराम जसराजोत खांप लुंगावत फेर श्रागलो ऊल्लेल नवी करायी । पिण आगे 
देवद्व भारी थौ।? 


._ १२५. १ श्री पारसनाथजी री देहरो जोधपुर मांहे संवत १५१६ मुंहते 
जत, बंद मुत्त राव जोधाजोी री बार में करायी पछे पिघी पदमे पारसोत 
कल निकल न 


. स्वन फलश चदाया। २, राज्याधिक्तार स्थापित किया। ३. बहुत बड़ाया। 
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जोरणऊघार करायी । पछे सं० १७३७ माघ सुद ४ पाड़ीयो,' नवाब नाहरवेग । 

१२६. १ श्री मनसोक्नतजी री देहरो सं० १५८७ सिरेमल साह संख- 
वालेचा गोत तिण रो करायों | परतमा रतन जु थी देहरी चौमुख ऊपरले मंडप 
श्री श्रादनाथजी था सं० १५६१ सं० १७३७ माह वद्र १९ तुरकांणी में 
पाडीयी ।* 

१२७. 2१ श्री माहावीरजी रो देवरो। 

१२८. १ फेर श्री माहावीरजी रो देवरो | 

१२९. १ श्री कुतत्ताथजी रो देवरो। 

१३०. १ श्री सिभूनाथजी री देवरो । 


१३१० १ चौपासणी ठार्कुरजी श्री स्थांमजी री सेवी श्री वलभ कुछ री 
ने श्री गुसाईजी सं० १७८६ मुरलीघरजी ने माहाराज श्री श्रर्भसिघजी श्रीर 
कोटे सूं बुलाया ने चोखां वाग करायो ने चौपासणी, चौखां ठाकुरजी रै भेंट की । 


१३२. (१. गांव कैलावे देहरो चुतरभुजजी रो १५८२ सिगसर सुद १३ 
प्रोहत बीदे कनाबत जात्त रो सेवड़ो करायी ने पुजारा सेवग मारद भोजग जात 
सुथरीयो । 


१३३. १ साहली ग्रांव माहादेव साहलेसुर भाखर मांहे सु पांणी रा 
परला छूटे । कुड सगछ्ठा भरीज । सोमोत्ती श्रमावस री जोग मिट तर पांणी रा 
परला रेह जाय।* 

१३४. आद सैर पला फूल-मात्ठा वाजती, पछे सिरोमाछ,” पछे फेर 
ऊठण हुई तर भीनमाक्त बसाई। राव कांवड़दे बसायो सं० १३१३॥ श्रढ श्री 
लक्षमीजी ने भगवांव परणीजीया था। श्रठे बराहु भगवांन रो खेतर छे, ने 
देवरो छे । 

१३५. संवत १२५१५ पोस वद १० रांणपुरजी रो देहुरी ब्रादेसरजी रो 
देहुरो पोरवाद्त घनो करायो। देवरो चौमुख च्याईं दिस दरवाजां पाखांग 
सेनांणा रो सु हुवी ने यण देहरा में पछम तरफ मसीत रो ट्ाकार छे, तुरंफां रा 
डरसू्‌ं* । 





१९. गिरा दिया। २. संगरू-राजव फे समय में गिर 
सनद हो जाता हैं। ४. घोमाल व. ४ मुसलमान साम घ्वग्स ने बार 


न रे 


को प्रोर मश्जिद एाना घाक्कार बना दिया है । 


भ्ह४ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१३६. संवत्त ११८१ पोस बद १० पारसनाथजी रौ देऊरो सगे का 
ज॑ऊने गोत तातैड़ तिण फछोघी मेड़ता रो गांव मेड़ता सु भ्रथूणो कोस ४ जठे 
देवरोी बडो छे। पोछ रा कींवाड़ां रो हुकम नहीं । श्रागे कुवी छे । पाखांण 
चोकड़ी रो, एक प्रतमा । 


१३७. संमत १६७४ रा चंत सुद १५ कापरड़ा री देकरी पारसनाथजी 
रौ भंडारी मांनौ श्रमरावत करायो | भट्टारक पंचायणजी प्रतसटठा सं० १६७६ 
श्रो देहरो श्री भरुंजी रा हुआं हुवी छे । महाराज श्री गजसिह जी री वार में* । 


१३८. गांगांणी, अरजनपुरी कहीजतो थी, पदमनाभजी रो देहुरो संपत्त 
राजा रो करायौ, दुधेछाव तत्व ऊपर २०६ साके | माबीर राजा बीर बीकर- 
माजीत पैला, पछे देहुरो जीरण हुवो, सु पाछो सुधार १६६७ राजा श्री सूर 
सिहजी रा हुकम सु भाटी ग्रोयंददास, भंडारी लुणकरण सुग्र केलव जीरण 
उघार करायो। पछे सुग राजसिहोता फेश उधार करांयो, पछे दुरकवांणी में 
बारणे मंडप करायो । 

१३९. तिवरी पारसनाथजी री मिदर सं० १५२२ बेसाख सुद ५ रांग 
मांडी | बेहुरो सिध नी प्रतमा* गांव म्थांनिणीया रो चरण बौर बांटतो थी 
तिण ने लाधी तरे वांमण टीले परतमा गांव में श्रांणी' पछे टाठीये समन 
डूंगर रं मांय देहुरो करायो सु प्रतमा रे खनन नांव । 


१४०. ओसीयां महाबीरजी रो देकरो सं० १०३३ प्रतिसटा हुई सु नांवो 
तोरण सांमो काछो भाटो छे तिण में लीय करणांटी श्राखर छू । तिण नीचे 
श्रोष्ठो' लिखी छ॑ तिण रसकब्नब॒म्‌ मंडीयो छो सु बंचे छे ने पोछ ऊपर ने मंडप 
देऊरो सुहड़ सेठ री करायी । 


१४१. ओपतियां श्रो सिचीयाजी माताजी रो देऊरो सुपल राव पंवार रौ 
फरायो कांमदार सुहड़ सेठ देहुरा दोछोो कोट करायो विरा में की रोड़ी घन लखे- 
सरी कोट मांय रंता,” ५०८ देहूरा हुता। बारे १३ कोस में बसती हुती । 


१४२. नाडोछाई गोढवाड़ मांध माबीरजी री देहरों जसो भादरसुर 
लायौ। पाली थी सु वार रच्यो न॑ जादवां देहरो जोगी मांणके श्रांणीयो-- सोभृत 
घो, सु पाइ ऊपर चाढीयो सं० १६ में । 





१. सुष्प द्वार के दरदाजा लगाने की श्राज्ञा नहीं । २. महाराजा गज़सिहनजी फे समय में । 
रबाए पर मंथप करधाया। ४. प्रत्तिमा। ४. गांव में लाथा। ६. पंक्ति। ७. 
एए शय हएती लोग कोट में रहते थे । 


है 
रु 
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१४३. गांव कांणांणे परगना सिवांणा रे पारसनाथजी रो देवरो सं० 
१६८७ सुगमन करायो ने श्री ठाकुरजी रो मींदर सेठ दमोदर करायो । कोहर' 
फव्ठसा कने पलीवाछ रो खिणायो) १६८२ मांग सुद ७ | 


१४४. खेड़ थ्राद सेरः* जठे राजा संपत रो करयी देवरो श्री ठाकुरणी 
रोने ज॑त रो। 


१४५. नगर मेवा में जठं जन रा देवरा ३ (त्तीन) छे । 


१४६. गढ़ जाब्लोर गढ ऊपर पंवारां रा राज में देवरो माबीरजी रो 
करायी पे जेमल जीरण-उधार* करायो सं० १६ में । 


१४७. गांव वीढ देहरो श्री महादेवजी रो सं० १६६२ मे विणजारे 
वीठल करायो। ने वीठल री वहू देवरा श्रागे सांमे ही भाय बावड़ी कराई ने 
वीठल री मां तत्/ाव करायोी। विणजार वीठल रे ब्रांम गांव वीटठ वासीयी' ने 


तत्व देवरो बावड़ी ने सोनईया लाख सताहीस लागा सु नांवो तीरथ भरे छे । 


' 


१४८ कसवे जोधपुर रे बागां री विगत खालस-- 


वाग दिल-कुसाल सं० १७०६ हुवी । 
राजवाग कंदोम दे । 

कागी वाग । 

हरखौद्ठाई वाकुसमंद मांहै । 
प्रीधीराज दछुपतीत राठौड़ रो बाग । 
मंसदास रो बाग । 

गोकब्ददास सुंदरदासोत रो बाग । 
सीपां लालां रो वाग 

केसरखांन वाजखांनोत करवीया रो बाग । 
जुगतसिघ रांमदासोत रो बाग । 
सिंघवी चुहडमल रो बाग । 
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१. छुत्ला । २. एुदवाघा। ६ प्राघोन इहुर। ४. मदेगा ? ४५. शीडदधार। 


६. उस बनजारे ऐे ताम पर घीटू गांध दत्ता 


गढ जोधपुर चीवांण दे जिकां की बाददासत (ग) 


[किले के प्रंदर, पहाड़ों पर, शहरपने के श्रंद्र तथा बाहर, इस क्रम से जलाशयों की सूची! 


प्रथल, गह ऊपरला चोवांणां रो याददासत-- 


१६ 


ः 


१०. 
११. 
१२. 
28 


दोलतखांना का सांणिकचोक में टांको । 
ग्रायसजी देवनाथजी री समाधि में टांको । 
बाबाजी भ्रात्मारांमजी का मिदर कने टांको | 
चांवंडा माताजी क्वा मिदर करने टांको । 
ईमरत-बाय (बावड़ी)। 

पताव्ठीयो बेरो । 

भमरणेश्वरजी महादेवजी रो हौद*' । 
चोकेव्ठाव रो भ्ररठ वाढ्ो बेरो । 

रांणीसर तत्ठाब । 

बाड़ी का मेहलां में टांको ॥ 

भरणों के नीचे टांको । 

जिनांना मेहलां में टांको ( 

पताहीया कने नवो बडो टांको । 


सहर फा नीचांगां को याददासत, तिण में पहलां तो डूंगर उपरलार-- 


हर हुए दूं ४० 


00 


6 .€ग 


रासोढ्ाई । 
भवांनी-कुंड । 
देव-कुंड 

मोतो-कुंड । 
गांगेव्ाव । 

हाडां को तताव । 
सूरज-कुंड बावड़ी । 


तट्र मांहि नीवाग जिक्र की वियत -- 


श् 


५ 


3. प५ 


२. 


पदमतर तछाब । 
चांदि-बावटी ॥ 


क्‍-5क3स+ल+++-++-++.....-. 
निज नल 


है. पह़ाट्र ह: कर के (किल्ते के आपात) । 





ढी के नी कर ॥ हा 


&€. 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१०. 
१६. 
१७. 
श्प, 
१६. 
२०. 
२१. 
२२. 
र्‌३. 
२४. 
घर. 
२६. 


२७. 


शर्८« 
२६. 
३०. 


३१. 
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जंतो बेरी । 

घायभाईजो को वेरो | 

कोटवाछी चूंतरे रे मांयलो बेरो । 

गूंदी का चौक में बेरो । 

जुता व्यासां की हवेली कने बेरो । 

फूलेकाव तढाव । 

कुमारियों कुबो । 

दरजियां को कुवो । 

श्रेक-मीनारां री मसीत (मसजिद) री वेरो । 
जालप बांवड़ी । 

मोबतस्याह का तकीया में वेरो । 

साद सुखाचंदजी को वेरी । 

सिंघीयों का बास कने वेरी । 

चोपदारां की मसीत (मसजिद) में वेरी । 
व्योपाएियों की मसीत (मसजिद) में वेरी । 
तापोबावड़ी । 

नाजरजी को वावड़ों । 

आहोर का श्रोनाड सिघजी की हवेली में वेरी । 
चांदस्थाजी की मसीत सें बेरो । 

दीनास्थाजी की मसीत में बेरो । 

गोरां-घाय" की बावड़ी । 

वल्ल दा की हवेली में बावड़ी । 

चेंनपुरीजी' का अखाड़ा में बावड़ी । 
नाजरजी की दूजी वावड़ी । 

तुंवरजी को कालरो । 

गुलावसागर तब्ठाव । 

फर्तेतागर तब्ठाव । 

मांहिला बाग में फालरो | 

सोजतीया दरवाजे वंबो ऊपर वेरो | 








जज जजज न 


१. जिसे प्राजकुल योरंधा फहते हैं । २ ये एक पहुंचे हुए संत हुए हैं। यहां श्रचल- 
नाप छा। प्रष्तिद्ध मंदिर हूँ 


प्ध्ष 


३२. 
३३. 
३४. 
३५६ 
३६ 


सारवाड़ रा परमरनां री विगत 


दीवांण भांनीदासजी की हवेली में बेरो | 
मोतीबाई का मिदर में बेरो । 

खोजा की बावड़ी । 

राजसिघ चांदावत की बावड़ी । 

छीतर को बेरो । 

गोछ-नडी, गोछ-नडी की बावड़ी । 
धाय-सागर । 

बखत-सागर । 

मलकस्थाह का तकीया में फालरो । 
जीवणदास को कूवो । 

बिजे-सागर तह्ठाव । 

लूंण-कुंड । 

नाजरजी का मिदर में बेरो | 

श्री वालकिसनजी का मिदर में बेरो । 
फूलेकाव की वगेची में बेरो । 

हणुमानजी की भाखरी ऊपर टांको । 
प्रांवली वाछो बेरो । 

चिताणियां * री बगीची? में बेरो । 
मिरंजनीयों का श्रसतल में बेरो। 
भगतणियों का बास में बेरो । 

हणुमानजी री भाखरी वाछो बेरो । 
चंडावक्ठ की हवेली में बेरो । 

सांणीयां की हवेली श्रागे वेरो । 

लालदास को टांकोी १। 

साद मंगलछदास रो टांको १। 

पंचोषब्टियां का टांका २। 
गोलमदारां की मसीत में वेरी । 

सिरकार कुचामण की हवेली में वेरा २ (दोय) 





: 6 झाहार का नीदाण है, झिसक्ा पानी खारा है। २. पुस्करणा ब्राह्मणों को एक 


३. यहां होहफंठ भहादेव का मंदिर भी है। ४, स्थान, श्राभ्नतत । 
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सहर का सहरपतना वारे नोर्बाण जिकां की याददासत-- 


बी यद हु हुए दू० पक 


महामिदर को भालरो॥। 

मानस्तागर तकाव। (महामिदर में, पांणी ढेर नहीं) 
महामिदर रा नवा वेरा दोय २ । 

रंगराय की बावड़ी । 

धायभाईजी को बेरो | 

नहेड़ी री भाखरी पाबटो ऊपरलो टांको १ (एक) । 
तूंबरजी को भालरो । 

क्रेसरीसिघ को फालरो । 

तवलखो मालरो । 

रायकावाग में ऊपण बावड़ी । 

रायकाबाग में मेहलां री पु5' रो वेरो । 
सेखावतजी को तढाव । 

जहांनसागर नांम तताव ॥ 

चुपस्याह री बगेची में वेरो १। 

व्यासजी रो बेरो । 

छीतर भाखर ऊपरलो त्तकाव | 

गोछ-नाडी रातानाडा गणेशजी रा भाखर ऊपर ! 
रातोनाडो तत्ठाव (नाम कल्यांण-सागर) । 
जगरूपजी को वेरो। 

वाला ऊपर वेरो (पाली रे मारग) । 

घनरूप॑जी रो बेरो । 

विडततजी री बावड़ी | 

महेसरियां की बावड़ी (सोजतीया दरवाजा बारे) । 
सुनारां की वेरी। 

कंदोयां की बावड़ी । 

सेवापुरीजी की बावड़ी । 

घरमपुरा की बावड़ी । 

व्यासजी की बावड़ी । 
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मारवाड़ रा परगनां री विगत 


मोदीजी को बावड़ी । 

व्यासजी को बेरो । 

तखतसागर तक्ाव । 

पोकरणा छांगांणीयां को वेरो | 
मोबतस्यथाहजी का बारला तकीया में बेरो । 
भंडिढाव रो वेरो | 

खेमा रो कुबो । 

मसूरोया रा भाखर कने तढाव । 

श्रवे-सागर (सिंघी श्रद्धेराजजी री तत्ठाव) । 
कायलांणा रा भाखर ऊपरलो भरणो ।'* 
गोरघनजी को तह्ठाव (चांदपोछ दरवाजा वारे) । 
पिरोयतजी रो बेरो | ह 
श्रीमावीयां को तापड़ीयो वेरो । 

सूरजकुड बावड़ी । 

रांम बावड़ी | 

मीयां का बाग में बावड़ी एक १ । 

नेणसी मुणोयत का बाग में बावड़ी । 
श्रतोपराम पंचोत्ठी को बेरो । 

श्रनारां की बेरी । 

खरबूजा बावड़ी ।* 

सूरज वेरो । 

जोघेकछाब तकाव । 

घाय री बावड़ी | 

रघुनाथ री बावड़ी । 

रुघनाथ रो वेरो । 

भगत को वेरो । 

जोसीयां की वगीचो में वेरो | 

सुखदेव तिरवाड़ी को झालरो | 

जाड़ेचीजी रो फालरो (बावड़ी) ! 


चर 


5 पास ही देदी का मंदिर भी है। २. इस बवाबड़ी फे खखबूजे प्रसिद्ध 
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परिशिष्ट १ (ग) ६०१ 


श्री पात बाबाजी री नाडो । 
रांमदैवजी फी नाडी । 

जसु धायभाई की नाडी । 

खटूकड़ो री बेरो । 

भगवांन कुसलावत रो बेरो । 
छांगांणियां की बावड़ी । 

प्रोयतजी की बांवड़ी । 

विजे रांमजी जोसी की बावड़ी । 
सूरसागर तह्ाव । 

सूरसागर रा बाग में बेरो । 

राक्‍टी कने मोतो-कु छ व्रल्माव । 

रावटी कने किसन-कुड तत्ठाव । 
रावटी री बावड़ी । 

बारीयो नाडो । 

बालठसमंदर तकाव (पड़ियार बालाराव वाहढ्हो ) 
बाछसंमदर तत्ठाव सांहिलो फालरो। 
बाब्समंदर रा बाग रो बेरो । 
भूतेतरजी महादेवजी को वेरी । 
जबरेसरजी महादेवजी रे मिदर रो बेरो । 
गूगू-ताडो । 

काग-नाडो । 

रत्तन-तक्काई । 

प्रभंसागर तत्ठाव । 

देरावरजी रो ततल्ठाव । 

ज्ञांनमल सिंघी रो नाडो | 

बहूजी को तत्व (नांम सरूप सागर) । 
भादा बसोया को तह्ाव । 

कागा रा वाग में वेरों एक ११। 

कागड़ो रो नाडी, भाखर ऊपर टांको । 
सीवांणचो दरवाजा बारे चू तरा रो तत्व । 
बनड़ा री नाडी । 

मनकरणजी श्रीमाछी रो नाडो । 


६०२ मारवाड रा परमनां री विगत 


६०. मेहत्तरां की नाडो । 

६१. हरनाथ रो कुवो । 

६२. राज-कुवो ।. 

९३. माढछी-कुवो । 

९४. रुगनाथ रो बेरी । 

8६५. सिव-वाड़ी में बावड़ी और टांको एक । 

६६. सेवगां री बगीची में भाखर ऊपर भाडी । 
६७. गोछ री घाटी, तायकां री मसीत कने बेरो एक । 
&८. भेरव रे भाखर' ऊपर फदु-सागर" तछाव । 
8६९. चतरा को तछाव । 
१००: फतैगढ़ कने दीपचंद गुरां री तछाब । 


उप्र हूं। २. इसे फडुसर भो कहते हैं । 


